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॥ जेनाचाये श्री प्रेमसुरीश्वराय नमः ॥ 


पाठक य्गं समक्न हिन्दी विवेचनालंङृतस्याद्वादकन्पलताटीका सहित भ्रौ शारत्रवार्तासियु्य 
प्रर्थरत्न का प्रयमस्तवक प्रस्तुत हो जाने के बाव चिरध्रतोक्षा के प्रनुसधान में यह श्वितीय-वृतीय- 

स्तवक" रूप दूसरा खड प्रकाशित करते हये हम सीम आनंद को जनुभूति क ह| 
हम जत्यधिक ऋणी है न्यायद्ञनतस्वज्ञ जंनाचायं भीमद्‌ विजय भुवनभावु्ररीश्वरजी 


महाराज के जिन्होने चिरकाल से मध्ययन क्षेत्र की सीमा से बाहर रह गये इस अमूल्य प्रस्थ रत्न को 
अध्ययनक्षत्रमे ले आने का परम श्रेय प्राप्त किया रहे, मन्यया जेन दश्शंन ओर भारतीय तकश्चासत्रके 
मूल्य रघ्ननिघानतुल्य ग्रन्थ कै प्रकाश्च से सामान्यजन अनमिज्न ही रह जाते । 

न्थायवेदान्त श्राचायं पंडितराज श्री बदरीनाच शुक्ल महोदयने भी इस ग्रन्थरत्न अन्तमैत 
उच्चकोटि कै युक्ति सवभ से आकृष्ट होकर मूलग्रन्थकार ओर व्याख्याकार के सही तात्पयं को उद्धा- 
सित करने के लिये बहूुविघ अन्य प्रवृत्तियोमे से अवकाश्च केकर हिन्दी विवेचन के सजन मे अथक 
परिश्रम उठाया हि वह्‌ मी बहुत ही सराहनीय है । 

प्रथमस्तबक चौखम्बा मोरियन्टाच्या [ बाराणसी ] से दो वषं पुर्वं प्रकाशित हने के वाव 
भुद्रणारि व्यवस्या संबन्धो कटिनाईयो को दुर करने के किये शेषस्तबको के प्रकाशन का फायंभार 
हमारी संस्था को प्राप्त हज है जिसे हम हमारा परम सौभाग्य समन्च कर निष्ठा से पूणं करने फी 
उम्मीद रखते है -आक्षा हे अन्य स्तबको कामो ययाज्ञोघ्र प्रकाशन का श्रेय परमत्माकोफृपासे 

मे प्रप्तहो। 

४ दव खंड के समग्र मुद्रणब्यय में प० प° सनिराज भरो हुभचन्द्रविजयजजी म० फी पुनीत प्रेरणा 
से जोवण अवजीज्ञान मदिर-मादुगा मोर भ्रीचिन्तामणि पार्वनाय मंदिर-उपाथय-विज्ञेपालं के जन 
श्वेताम्बर मुतिपुजक्‌ तपागच्छ सधकै ज्ञान द्रव्य का जो घन्यवादाहुं विनियोग हज है एतदर्थं हम उन 
के प्रति कृतन्न है । 

ग्रन्थ कासुद्रण भिन्न भिन्न टाहपमे मर्देशीय पिष्ठवाडा नगर स्थित ज्ञानोदय मुद्रणाय मे 
हमा है मोर मुद्रण को सर्थाग सुन्दर बनाने के ल्ि सुद्रणाकय के उ्यवस्थापक एव फार्यकरो ते परस्पर 
निलकर निष्ठास्ते परिश्रम किया ह एतदथं वे मी जवक्ष्य घन्यवादके पा्रहै। 

परन्थमेकोत्रुरि रहने न पाये इसल्यि हिन्दी विवेचनकार श्री पडितनी भौर हिर्दी विवेचन 
मभिवीक्षणकार १. माचायंदेवने पर्यप्न परिम किया है भीर मुद्रण मे कोई त्रुटि न रह्‌ जाय इसलिये 
पू. मुनिराजभी जयसुन्द्रविज्ञयजी म ने भी पर्याप्त ध्यान रघा गया ह फिर भी मुदणादिमें छद्म- 


स्थतामरूलक कदर त्रुटि टष्टिमोचर हो तब उसका परिमाजंन कर केने के ल्थि अध्येता वर्गे को हमारी 
प्र्थना है। 


मुमु मोर जिज्ञासु मधिकारी सज्जनवृ द इस ग्रन्थरर्न का सम्यग्‌ मध्ययन कर के सुनि- 
शित्त तस्वो के आघार से मुक्तिमायं कौ मोर प्रयति हरे यही एक अन्तिम मगल कामना । 


लि० 
दिव्य दशंन टृस्ट फे टृस्टीगण का विनीत 
मारपा षि, श्चार 


„ क प्रस्तावना # . 


श्री शखेश्वरपारवनाथाय नमः 


समग्र विन्य फो जलाश्षय की उपमा दी जाय तो यहु निस्सदेह कहा जा सकता है-जन "दनि 
; उसकी श्षोमा वृद्धिगत फरने वाला कमल है जो अहनि हंस तुल्य मुमुक्षु वग क्षौ निरंतर उपासना फा 
„ विषय वना रहता, है : मौर योगिवृन्द का मनोमधुकर रात-दिन जहां छीन; रहता है । कमलः की 
पुडिया नितनो मनोहर होती है, जेन दर्शन के सिद्धान्त उनसे मी, बहुगुण, सत्य को परमि से 
सव्रासित भौर स्यादाद फी मनोहर आष्ृति से प्रक्रत होने से किसी -भी निमल वुद्धि भध्येता के लिये 
; सदा सवंदा चित्ताकषेक्न वत्ते रहैरहै। , ~ 

भ (कसा) अ ् 1 

9 ' जेन ओर'जेनेतर दशेन ] * ` त 
"जसे एक ही ती परं सुमन भी सील उठते है मीर पत्ते मी उसो प्रकार जिन सिद्धान्तो.की 
नीव पर जन दर्शेन की मारत चुनी हुई दै उन्हीं सिद्धान्तो मे से किसी .एक या दो चार को पकड 
"कर मौर श्रन्यं का परित्याग कर खं भपनो गोर से मो जोड कूर जनित, दशनो को.भी भृपनी 
` अपनी इमारत चुन ली गयी है मौर यही कारण है अन्य समी दनो के सिद्धान्तो मे परस्पर वेकम्य 
{* होने पर भी जेन दर्शन के साय उनका कुं न कु अंश मे साम्य बना रहता है । अशिक साम्य होने 
: परं भी दूसरे अनेक श्न मे उनका संत्येधिक वैषम्य हो जानं कै कारण हौ जेन दशन भौर जंनेतरुदर्शन 
, के मध्य महदन्तर्‌ बन जाता है । न. 


# 1 


४१ { न. ग 
व व , (ग्रन्थ रचना. का, उदश)- ष श 
= घाच्रायं -भोम्‌ हरिभग्रसुषि महप्याज ने श्ास्न्रवार्ता.समूच्चय ग्रन्थके रूपमे एक एसे सेर्तु्रन्व ` 
छी रचना की है जिसके माध्यम से जेनेतर दर्शन फे विदान्‌ अपने दशन का अभिज्ञ होने पर भासानो 
- से जेनदशेन कौ सिद्धान्त भमि पर प्राकर ` यह्ावहती हृ सत्थ को सरिता के जल मे अवगाहन फर 
- सके । एेक्ठी पविन्र भावना से रवे गये - हस ग्रन्थ मे श्राचार्थश्नी ने जनेनर दशनो के सिद्धान्ते का 
प्रामाणिक निरूपण के साय जैनदर्शम के भौलिक सिद्धान्तो का प्रमाणिक परिचय दे कर स्तिस ठंगसे 
त शवेनेतर दशनो फे सिद्धान्तो का जैनदरेन के साय समन्वय सम्भवित है यह्‌ प्राज्नल मौर हुदयंगम 
-कछली से"दर्शाया है 'जो सत्यजिज्ञासुजो के लिये मवद्मेव उत्सव तुल्य है । । ४ 
=: ` यद्यपि इस ग्रन्थ-का उदेश्य' सुख्य रूप से'जनेतर दशनो का खंडन श्रौर जेनदर्शन का मण्डन ही 
"इहा हैः किन्तु श्रच्य 'दक्रनो फे खण्डन कस्ते समय भ्राचादःश्नी नेःतकं श्रौर युवत्या का लिसदंगसे 
प्रतिपादन फिया है उससे यह्‌ सहज पता चल सक्ता है कि यह खंडन-मंडन की प्रवृत्ति स्वदर्हनिराग 
-गौरःपरं दर्शन ष्देष मूलक नही है किन्तु शुद्ध तत्वे अन्वेषण मुलकहै ! ० ~ =“ ` ध 
इ प्रस्य के परेयमे त्रके प्रारम्भं मे मोक्षार्थो क्र पलये उपयोगी मिक बतायो गयौ है 
ह्यौर वाद में मन्य अन्य दर्शनो के क्षास््-सिद्धान्तो की समीक्षा मौर आलोचना क्षा उपक्रम क्रिया गया 


-है "उतम सवसे पहले मोक्ष श्रौर भक्षोवेकवीगी साघना का ही विरोधी चार्वाक-नास्तिक सिद्धान्तो का 
सविस्तर प्रतिकार कल्यायै 


` प्रस्तावना ' {३ 


[ द्वितीय स्तबकाम्त्गेत विषयक द |] 


॥ रसतु ग्रन्यमे द्वितीय भौर तृतीय स्तवक का समावेश किया दहै-जिसमे द्वितीय स्तवक फे 


| । ्रारम्म में हसा जूढ आदि मन्षलप्वृत्ियो से पापवन्ध भौर महिसादि के पालन से शुभ पण्य वन्यके 
उपार्जन सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कौ गयी है । व्याख्याकार महि ने यहाँ श्व्दप्रमाण का अनुनाने ही 
` अम्तर्माव कर देने वाके वंशेषिकादि के मत को भालोचना करके स्वतन्त्र क्ञब्दप्रामाण्य का व्यवस्यापन 
प क्रिया है । पुण्य पाप के कारणो की व्यवस्था करने पर जो शका उठायी गयी है क्नि अशुभ मनुष्ठान 
से मी सुखप्राप्ति कभो होती है तो वहु कंसे ? इसका मानिक उत्तर कारिका रएदमेर्दिया गया हि 1 
जिस आगम से पुण्य-पाप के नियन को सिद्धिहोरहीहै वहभी तो प्रतिपक्न अनम से बाधित होने 
से चहु नियम कंसे सिद्ध होगा ? हस प्रहन क उत्तर मे प्रतिपक्षी मागर्मोकफो दुबला इत आधार षर 
; चत्तायो णयी हि किदे दृष्ट मौर इष्ट उभय से विरुद्ध होने फे जरिये आप्त विरचित नहींदहै ! व केषं 
द्र मर इष्ट से विरुद्ध है यह भी तीसवीं फारिकासे दीखाया है} यहा मध्यस्य भाव के साघन पर 
' विचार किया गयाहै मौरप्रन्मसे ध्री व्याख्याकार ने मघ्यस्यभाव उत्पादक पातञ्जल प्रक्रियाका 
वर्णन कियाद श्रागे चलफर संसारमोचक सत कामी यहा प्रतिकार क्ियागया है 1 मुक्ति साधक 
कमक्षय के सम्मवित चार प्रकारका विनर्शकियागयाहै । अन्मे यह्‌ स्वापि कियाद मुक्ति 
साधक कर्मक्षय ज्ञानयोग का फल है ओर जहिस्तादि के उत्कषं विना बहु ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता, 
इससे यह भी फलित हो जाता है -वैद्नास्त्रो मे विहत होने पर मी वह हिसा तत्वत पापजनकही है । 
"' यहां यज्ञीय {हिमा के वचाव मे मीमांसक कुमारिल भट प्रमाकर मिश्र ओर नैयायिकोके अभिप्राय 
को व्याख्याकार ने सखन आलोचनाकी है मौर महामारत मनुम्पृत्ति-योगवशिष्ट आदि ग्रन्थों कामी 
हिसामय यज्ञ-यागो के प्रति विरोध उदद्धित किया गया है । यज्ञीय दसा के विरोच उपरांत 
व्याख्याकार ने जनेन दर्शन अनु्ार हसा का लक्षण' प्रस्तुत कर अन्तमे वेदशास्जके प्रामाण्य का 
प्रभाणसिद्ध उद्धोष करदियादहै) 
तदनन्तर इस स्तवक मे शुभाशुम सवं क्म के कर्ता के क्पमें आत्मा को दोला कर वह्‌ क्यो 
अपने ही महित मे भो प्रवृत्त होता है हंस प्रश्न का उत्तरं यह विया गया है ङि कमं जनित मृुढता हि 
अहितकर कृत्यो मे अल्मा को प्रवृत्त करती है । यहां कमवाद को प्राघान्य मिल जाता ह तव उसके 
सामने कालवादी सपनी दृष्टि से काक्िक कारणता की घोषणाकरतारहै स्वभाददादो स्वमावकी 
कारणता को प्रस्तुत करता है, नियत्तिवादी नियत्ति को हौ सवं मावजनयि्री के रूपमे उपस्थित करता 
है! हन वादोके साम्ने कमव दी कमं कारणताको सुरक्षित रखना चाहता है । सिद्धान्ती हन सभौ 
एकान्तवादो मे अतग जलग दूषण रोपित करके मन्त मे यहु स्थापित करता है कि कार्यमात्रे 


कालादिमेसेकोरईदषएकही कारण नहीं है मोर उनकी स्वतन्त्र कारणता भी नहींहै किन्तु उनका 
समवाय (समुदाय) ही भावमात्र का कारण है-द्ितीय स्तबक यहां प्ण होता है । 


४; 


| प्रस्ताधना 


[ दतौय स्तवकान्तर्गेत विषयदरद | 
ठतीय स्तवकः मे १ ते १७ कारिका तक ईवरकतू त्ववाव की समालोचना की गयी ह । इस 


मे पुवं भाग मे स्राख्यमत-पातञ्जलमत ओर न्याय-वेङेचिक वादियों कौ भीर से विस्तरुनपूर्वपक्षर्मे 
विश्नेषत उदथनाचायं फी कुसुमाज्जलि कारिका फा निरूपण करने के चाद उत्तर मागमेंउन सभी 
का सविरतर प्रतिकार फिथा गया है | विजञेषतः यहां श्याह्या मे वपक्ष-प्रतिपक्ष रूपमे नग्यन्यायकी 
शेछी को चरम सोमा प्राप्त हुई है 1 जेन दर्शन मे करु त्ववाद भोपचारिक या वास्तश्रिक रीतिसे कित 
प्रकार संगत हो सकता है यह्‌ भौ अन्त मे दिखाया गया है । विषयानुक्रमणिका मे विस्तार से ग्रन्यगत 
समी विषयो का निर्देश किये जाने से यहा विस्तार नहीं किया है 1 

कारका ८ से साख्यदर्शन के सिद्धान्तो के पूरवपक्षरूपमे निदर्शन कियाद २ वींक्तारिका 
स साख्यमत के प्रतिकार क्ता ञारम्म है मौर उसमे प्रतिविम्बवाद पर गहन चर्चा यहां प्राप्त होती है) 
३६ चां कारिकामे साख्यमतमे जिस रीते से जितना संगतनिरूपण है उसके प्रति श्रगुलीनिरदंश्च किया 
गया है । जन्त मे मत्तं भौर बमूर्त का परस्पर तादात्म्यादि सव्र॑घक्ी संगति पर विचार किया गया 
है । प्रकृतिवाद फी सत्यता के हतु देकर सांख्यमत का उपसहार फिया ह । 

मुलग्रन्थकार ओर व्याख्याकार दोनों महुषि का परिचय प्रयमस्तच्क मे दिया हमा है, तद- 
तिरिवत उनके बनाये प्रन्योकाभी वहं परिचय दिया हमा है इसलिये यहां सघिक विस्तार न 
कर प्रान्त मे यही शुभेच्छा व्यक्त वरना उचित है-जिज्ञासु मधिकारी मुमुश्तु वर्गं इस ग्रन्थ का 
ग्रघ्ययन कर मुषित मंदिरको शीघ्र प्राप्त करने का सामथ्यं प्राप्त करे । 


सुनि जयसुदरविजय ~ 
श्रीपालनगर, खु वह -६ 
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८ कायेदतुक अवुमान 
५» कयेव प्रागमावध्रतियोगि सत्त्रूप है 
„» सकट कत्व कतु साहित्य या कत जन्यत्व ? 
१० श्ारीरजन्यत्व उपाधि की शंका का समाधान 
१९१ स्षोपादानगोचरस्वजनकादृष्टाऽजनकम्रत्य- 
्षादि जन्यत्वरूप सक कत्व 
१२ 'उपाद्‌ानगोचर' पदं की साथेकता 
१३ स्वजनकादृ्टाजनक्र पद की सार्थकता 
+ समवेतत् जोर जन्यत्व फा उचितनिवेश्च 
१४ कृति मेँ स्वोपादानगोचरत्व का निवेश 
१५ द्रव्यपक्षक कायेवत्ता हेतुक अनुमान 
१६ मीलित या प्रथक्‌ क्ानादि कौ साध्यता 
पर भाक्षेप 
१७ चतित्यादिपक्चक भनुमान 
१८ ययोनन-हूचणुकजनककषियाहेतुक अनुमान 
+» मृष्ट से परमाणुक्रिया की उत्पत्ति की शंका 
१६ वचेष्टात्व उपाधि की आक्षंका 


२० ब्रह्माण्डधृतिपत्तनामावपक्षक अनुमान 
२९१ इन्द्रादि देववार्भो से सिद्धसाधनता की 


आशंका 
२२ ब्रह्माण्टप्रलय से ईश्षरधिद्धि भनुमान 


२२ उ्यवहार प्रषत्तेकरूप भँ ैश्वरसिदधि 
» करुलालादि से ्ी अन्यथाषिद्धिकी शका 


५ ] विषयानुक्रमः 


पुष्ठार विषय 
२४ वेदछे प्रमात्मकज्ञान से वक्ता द्ैश्वर ङी 
सिद्धि, वेद किसी अससारिपुरषजन्य है 
२५ वाक्यपक्षक मनुमान 
+» द्व्यणुक परिमाणोत्पादक संख्याजनक छपेक्षा- 
बुद्धि खे ईदवर सिद्धि 
२६ द्रश्यणुक परिमाण के संख्याजन्यत्व पर शंका 
२७ भकार्यायोलन > छारिका को अन्यथा योजना 
वेद की यथाथेव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है । 
२८ वेदविपयक विशिष्टन्नानरूप धृति से अनुमान 
+» यागातुष्ठान से मलुमान 
›, ठड-अहैम्‌-दे श्वर आदि षद से भनुमान 
२६ "यज्ञेत' इत्यादि मे" विध्यर्थ प्रत्यय से + 
३० विध्यथे इष्टसाधनता या आप्ताभिभ्राय ? 
३१ इशटसाघनतापन्च मेँ समस्या 
१ तरति मृत्यु ° से षिधिवाक्य का अनुमान 
२२ लिदप्रत्यय के विविध अथं 
»» निपेघ की अनुपपत्ति 
३३ वेदगतर्दवर निरूपण से ईश्वरसिद्धि 
३४ प्ररांसापरक सौर नि दापरक वेदवार्व्यो से 
ईैरवर सिद्धि 
„ उत्तमपुरुषीय आख्यातप्रत्यय से ईश्वरसिद्धि 
३५ ई<ऽवर जगच्छ त्वप्रतिकार-उत्तरपक्च 
» वीतराग ईदधर कर्ता नहीं हौ सकता 
१) नरकादिफर्ककृत्य मेँ ईश्वर प्रेरणा 
फा अनौचित्य 


३६ वुद्धि त्वपश् मे ईदवरकद्‌ त्व निरर्थक 
३७ कमं की श्वराघीनता का प्रतिकार 


३८ वीतराग ैदवर को विश्वरचना क्या 
प्रयोजन †? 
३६ निष्प्रयोजन चेष्टा से बीवरागत। की श्नि 
> सांस्यमव में ज्ञानादि का आश्रय रवर 
४१ क्ायसामान्य प्रति उपाद्‌ानग्रत्यक्षकारणना 
की माटोचना 
3, प्ति मौर कायै का मी सामान्यतः कार्य- 


कारणमाव नर्धीटै 


पृष्ठाक विषय 
४२ व्यापकरूप से कारणता सिद्धि का पूर्वपक्ष 
द 9 9 १ उन्तरपक्ष्‌ 
४ सामान्यका्यैकारणमाव कल्पना भरं गोरव 
^ जन्यत्व या अवच्छिन्नत्वं का व्यथं निवेश 
> सामान्यामाव विशरेषामावक्रूट से अनन्य 
४५ खण्डवट में हरवरकच त्-दीधितिकार 
५, खण्डवर यानी पूणैतापर्थायनिवृत्ति-मेनमत 
४६ पाकक्रिया से भन्यघट उत्पत्तिप्रक्रिया की 
लोचनां 
४० वेरोषिकमतानुसारी पाकक्रिया की आलोचना 
४< ईश्वर मे लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का अमाव 
४९ सवेदृष्टा या सवेज्ञाता रूप म मी ईन्धरसिद्धि 
की अंश्षक्यता 
५० द्धचगणुकादि प्रव्यक्त निराश्रय मी हो सक्ता हे 
५१ ईदवर मे जन्यन्नान ङो आपत्ति 
„ ब्रह्मादि देवता भौर ई्धरमं भेद नहीदै 
५२ प्रवृत्तिसे इश्छरमंदेषका अतिप्रसग 
४३ कटकादि विनादा सभर द्रषका सम्बन्ध 
„ ईश्वर की इन्छा से देश-काल नियम की 
उपपत्ति करने का प्रयासं 
५४ पामरलोगों के अभिप्राय छा संक्रमण 
५९५ इंड वरीयत्व फो कारणतावबच्छेदकता मं गौरव 
+ कारणना देश्वरानुमति अधीन नरी है 
५६ भवस्य केवली के स्नान से नियमन घंमध 
५७ ह्वर साघक शेषालुमार्नो की दुवैलता 
८ शछित्यादि पक्षक पचम अनुप्रान सबाध दोष 
ईदवर के नित्य शरीर में इ्टापत्ति अश्चक््य 
५६ उच्ष्टसे ष्टी भद्यपरमागणुक्रिया की उपपत्ति 
६० अट्ट के विल्व से कायंचिलम्ब शक्य है 
 स्परमारणुक्किया' अनुमान मे चेष्टा उपाधि 
६१ धृति्ेतुक अनुमान मं अभैकान्तिकस्व 
६२ प्रविवन्धकामावेत्तरसामभ्रीकाडीनत्व छा 


उ्यथं निवेश 
६३ निरालम्व प्रथ्वी का माधार ध्महयीरहै 


$ ईश्वरकद्‌ त्वमत म चाणपतनामावधरसग 


|» ^ 


पष्ठाक्र दिषय 


६४ प्रलय क अस्वीकार से ईरृवर असिद्धि 
५ अहोपत्र म अदोरात्रपूषेक्त्व की न्य्चि 
६५ अव्यवहित संसारपूवैकत्व की उ्याप्नि 
„) छंका मे तक्रं विरह 
६६ एक्रमाथ समस्त कमे का वरृत्तिनिरोध अश्चक्य 
६७ सर्गादि की असिद्धि से मादय्न्यव्हारादि कथन 
की व्य्थेता 
„ सर्गी प्रारम्भ मे व्यषहार की असिद्धि 
६८ मायाजाक्छिक तुल्य ईश्वरशिश्चा-पुवेपक्च 
६६ ईश्वर के भरीरम्रहण का असम्मवष-उत्तरपन्त 
७० इईट्वर मावेश से शयीगभ्र्त्ति-पू्वपन्त 
७० आवेश पदाथ स मीच्ा-उत्तरपक्च 
 ्ंडवरावेश मौर भूतावेश्च समान न्ह 
७१ आत्मा क सकोच -चिकास से भूतावेश 
७२ नेयायिकमान्य कार्यकारणभाव में गौरव 
„ सैत्रशरीर-चेत्रप्रयतन काये-कारणमभाघ अशक्य 
+, अवयव मं क्रियाजनक् प्रयत्न इच्छानियत है 
७३ योगिज्ञन के कायज्युह की उपपत्ति 
+, अवेश्च तते प्रवन्त, वेदादिरचना व्यथं 
७४ लोकप्रवृत्तिसम्पादना्थं वेदादिरचना निरर्थक 
५» ब्र्मादिदेवताशरीरमे चेष्टा पर प्रम 
७६९ व्रहमादिक्गारीर चेष्टा ऋ उपपन्ति का यथ प्रयास 
39 ईदवरप्रबत्ति में द्रष्टविरोध की आपत्ति 
७६ उद यनाचायें के कथन की असारता 
9, संकेतग्राहकता अदि खन मायाजाख हे 
७७ युग क्री खादि म व्यवष्टार प्रवर्तक तीथकर 
9 प्रत्ययादि प्रमाणो का व्यर्थं उपन्यास 
७८ जन्यप्रमा के प्रति प्रमा की छारणता काखडन 
७६. अपेक्षाुद्धि से द्धित्वादि व्यवहार की उपपत्ति 
८० दश्वरक तत्व का कथंचिद्‌ ममथेन 
८९ आज्ञा पालन द्वारा टश्वरकतत्व 
८२ चिन्तामणि नेसे दैश्वरम क्वि से इष्टसिद्धि 
८३ आन्ञाविलोपन दारा मवकठृता 
9 हदवर मक्तिमेवृद्धि के ल्यि कवृःल्वोपदेडा 
८४ आत्मा हयी परमात्मा होने से साक्षात छतः त्व 


परष्टाक विषय 
८५ नि.स्प्ह शास्त्रकार अयुक्तमाषी नष होते 
+; युक्ति ओर आगम दोनो से शास्त्रकार के 
अभिप्राय का अन्वेषण 
८६ धमेतन्छ कै बोध क¡ उपाय तर्कातुसधान 
-ममुवष्वन 
८७ श्वर कव्‌ स्ववाद का उपखटार 
८८ सासन्यमतवार्त्ता प्रारम्म 
५७ सांस्यदक्षैन के सिद्धान्त 
७७ पुरुष ओरं प्रकृति तत्स के प्रमाण 
८६ सत्कायेव्राद में देतुपश्चक्‌ 
९० उपादान भौर कायं कं सम्बन्ध की अनुपपत्ति 
६१ सत्कायेवाद में नियत शक्ति का सम्मव 
६२ महत्‌ तत्त्व से चेतन्यावच्छेद ओर इवासादि 
का नियमन 
१ दबुद्धिगत्त ज्ञानादि धर्मो का निरूपण 
९३ पुरुष भौर धुद्धि का तात्तिकभेद्‌ 
+ पुरुष-विषयन्यापार का बुद्धि सस्वन्घ 
६५ वुद्धि से सहकार की उत्पत्ति 
र्मे बाघ हूः यक स्वाप्निक प्रतीति री 
महकार से उपपत्ति 
अहं कार से सोलह तन्तवो की उत्पत्ति 
६६ ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-उमयेन्द्रिय भादि 
का विषरण 
, प्रक्रि आदि तत्तव के चार वे 
६७ प्रघान-महत्‌-मह कार-इन्द्िय-तन्मात्र-पश्चभूत 
फा क्म 


[० 


५ साख्यमत मे मात्मा कर्मशून्य है 
९८ युक्ति से साख्यमत की आलोचना 
६६ प्रकृति-एकान्तनित्यता का खंडन 


१०० प्रक्कतति फो नित्यता के बचाव की शका 
६०१ जननाजननोमयस्वभाव में अन्योन्याश्रय 
१०२ श्रकरृति को महत्‌ का उपादान मानने मं 


भनित्यत्व की आपत्ति 


१०३ घटादि कायं प्रथ्वी आदि ऊ परिणाम 


मात्र से जन्य नरी 


९० 1 विषयालुक्रमः 
प्रघ्राक विषय प्रषठाक्र विष 
९०४ मासा क्षीर-नीर न्याय से देहाभिन्न १२० साख्यसिद्धान्त मे मी पुरुष काष्ी मोक्ष 


५ बुद्धि मे पुरुप प्रतिविम्ब से मोगोपचाए 
१०५ पुरुष बुद्धि के प्रतितिस्व से विकृति का 
प्रसंग 
१५८६ मात्मसंनिधान से घन्तः करण मं अौपाधिक्र 
चेतन्य 
१०७ वुद्धि मं पुरुपोपराग ही आत्मा का मोग 
„, अमृत्ते आमा का प्रततिषिम्ब भसगत 
१०८ छायावान्‌ मास्वरर मूत्त द्रव्य का प्रतिबिम्ब 
„ दपैण से प्रतिच्िन्व मिन्नहै 
९०६. स्वतन्त्र प्रतिषिम्व द्रत्य की उपपत्ति 
११० अमृते द्रव्य के प्रतिचिम्बर की भागक 
१११ भसत्‌ पुरुषोपराग की उत्पत्ति मं सत्कायेवाद्‌ 
का विलय 
११२ अपरिणमी स्मा प्रतिशिम्श्रो दयस्वभाव 
नरह हो सशता 
११३ देहट-घात्म मेद्‌ प्च मं बरह्महस्या री अनुपतति 
११४ ब्रह्महत्या भात्म-मनःसयोगनाङ्षत्यापार रूष 
नदह 
११५ छिन्न मवयव मे प्रथक्‌ आत्मप्रसंग का 
निवारण 
९११६ बन्ध विना वद्ध-मुक्त भेद की अनुपपत्ति 
१९७ रकृत के वन्ध मौर मोक्ष की ङा 
११८ नित्य एकस्वरूप प्रति मे वन्ध-मोभ्र मसंमव 
१९१६ जीव का दी प्रकचतिधियोगार्मक मोश्च है । 


मान्यै 
१२९१ सांख्यमत मे तथ्यांश सुचन 
१२१ सत्कायैवाद विरोधी हेतुपञ्चक 
१२२ सत्करायेवाद मं पूर्वापलच्ि का प्रसंग 
१२३ प्रफूतिस्थानीय कमे से वन्ध भौर मोक्ष 
१२४ मूत्त भौर अमूर्तं के अन्योन्य परिवर्तन की 
शका 
१२४ मूर्त-अमूरत्त परिवर्तन की उपपति 
१२४ साख्यमतमें दे्ात्म अविमाग की मवुपपत्ति 
१२६ अन्योन्यानुगत मं विभाग की अयुक्तता 
१२७ विवर्त के बाह्यान्तरविभाग अनुपपत्ति की 
रांका 
१२५ खन्मतिभ्रन्थ री चार कारिका ओर उरुका 
अथे 
८२९ मूर्तं मौर अमूत्ते के सम्बन्ध की उपपत्ति 
१३० आत्म-विभुत्व की शका का परिष्टार 
१३१ सत्म-विभुत्ववाद मे तीर्थाटनादिक्रिया 
काभंग 
१३२ प्रकृति वाद की सापेक्ष सत्यता का अयुमोदन 
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॥ अदहेम्‌ ॥ 
हिन्दीषिवेचनविश दीचरत 
स्याद्ादकल्पलताटीकाविभूपित 


तास्त्रवार्तासमुच्चय 


द्वितीयः स्तवकः 

(टी °}-अप्रतीपाय दीपाय सत्तामान्तरचच्पे । नमः स्याद्रादितन्त्राय खतन्वाय विवस्वते ॥२॥ 

वार्तान्तरमाह- 

मलम्‌-दिसादिभ्योऽशभं कमं तदन्येभ्यश्च लच्छुमम्‌ । 

जायते नियमो मानात्‌ कुतोऽयमिति चापरे ॥ १॥ 

हिसादिभ्यः--अविरत्यादिदेतुम्यः, अदाभं=पापं कम भवति । तदन्येभ्यग्य =वरिर- 
स्यादिहेतुभ्यः, चमप, तत्‌-मे भवति । भयं नियमः=प्रतिनियतहेतुहैतमद्धाव- 
निश्वयः, कुतः कस्माद्‌ , मानात्‌-प्रमाणात्‌ १ इति चापरे सन्दिहाना वादिनः प्राहुः । 
अब्युत्पनानां चेयमाशद् धर्माऽधर्मपदवाच्यत्वावच्छिन्नध्मिताका, अन्यथा धर्मिग्रादकमने- 
नोक्तनियमोपरक्तयोरेव धर्माऽधर्मयोः सिद्धावीदश्चशङ्काचुदयादिति ध्येयम्‌ ॥१॥ 





[ टीका के मद्धलश्लोक का भावार्थं | 
स्याद्वादियो का शास्त्र वस्तुतत््व को प्रदर्शित करने वाला एेसा प्रदीप ह जिसके प्रकाशको 
धूमिल करने वाल्य कोई नही है, बह सत्पुरुषो को अन्तर ्टि है जिससे सूक्ष्म से सुक्ष्म तत्व देखे जा 
सकते हं, वह्‌ स्वतन्त्र सूयं है जिसका उदय किसी अन्य कारण कौ अपेक्षा नहीं रल्ता आर जिससे 
समस्त पद्ये वेरोकटोक प्रकाश्चित होते रहे ह । पेक्षा महान शास्त्र सब का वन्दनोय है 1 


[ पुणष्य-पाप के नियम मे भ्राश | 
यहां प्रयम कारिका मे ज््टके सम्बन्धमे एक दूसरो वात कही गयी है, बह यह कि कु 
सश्चयग्रस्त वादियो कौ यह्‌ श्ङ्धुा है फि-अविरति आदि हैतुभो से पाप होत्ताहै मौर विरति आदि 


हेतुभो से धुण्य होता है'-इस प्रकार फे नियत हैवुहैतुमडूगव ने कोई प्रमाण नहीं ह, अतः कभी अविरति 
सादिसेपुण्यका मौर विरति भादिसेपापकामी जन्तं होना चाहिये । 


२] [ शास्त्रवार्तासमुच्चय-स्त° २ ईलोक २ 


| 


ब यादय म सक 
इदमेवाभिप्रेसय स्युत्पत्तिपुरस्कारेणेव समाधानवार्तामाह- 


सूलम्‌-स्पगपाख्यातच्दन्ये तु तच्च च्ायचाचधितम्‌ । 
सर्वार्थविचयं नित्यं व्यक्ता परमात्मना ॥२॥ 

तदल्ये तु=अमन्दिहानास्तखवादिनः, आणसाख्याद्‌ मानात्‌ (नियमं च्र.ते' इति 
वाक्यरोषः । कथमेतदत्र मानम्‌ १ इत्यत आह तच्च आआगमारूपं, दृष्टाच्यबाधितस= 
दृेएटाम्यामविरुद्रम्‌ । एतेन "पयसा सिश्ति' इत्यादृरिघ वाधितत्वनिरासः । तथापि स्वाऽतरिषये 
प्रक्ृतनियमे कथं तद्‌ मानम्‌ १ इत्यत आह-खर्वाध विषय पावदभिलाप्यविपयप्‌ , प्रज्ञापनीय- 
सावानापनन्तमागस्य श्रुतनिवद्भत्वेऽपि तदभ्यन्तरभूतया सत्याऽनिवद्भानासपि तेषां प्रहण- 
श्रचणाद्‌ नानुपपन्नमेतत्‌ । दव्रिसल्यात्‌ कथमीदक्ष मेतद्‌ १ इत्यत आ्-निप्यं=प्रवाहापेश्षया- 
ऽनादिनिधनमर , भरतादौ विच्छदकासेऽपि महाविदेहेऽबिच्छेदाद्‌ , तथाप्यनापोक्तत्ादनीदक्च- 
मेवट्‌ शृत्याह परमात्सनाचक्षीणठोपेण भगवता च्यक्तार्थ॑=प्रतिपादितार्थम्‌ 1>॥ 


अगर कहि,-ष्यह्‌ शू घसं अवर्मरूप अहष्टघमिक है । ज्ञङ्खा मे घ्िज्ञान कारण होतताहै, 
अत विस्र प्रमाणसे घमं श्रघ्मेख्प धर्मी का ज्ञान होया, उप्तं प्रताप़ासे अविरति आदिसेही पाप 
होने ओर विरति भादिसेहौ पुण्यहोनेके निषमकाभीक्तानदहोजनेसे यहु शद्धा नहीं हो सकती 
-यह्‌ कहना ठीक नहीं है, व्योक्रि जिन्है घमं अघम शब्द क्ता वाच्याथे व्िञेष रूपमे ज्ञात नहीं है, 
उर्हे ध्म-अघमपदवाच्यस्वस्प से घमं-अघमरूप घसो मे उत रद्धुाहोने मेकोई बाघानहीं ह 
सकती 11१ 


[पुण्य-पाप के नियामक श्रागस का प्रामाण्य | 


द्ितोय पारिक्तामे पूवेकारिक्तामे उठायी गयी इाच्का का समाघान किया गयाहि. मौर वह 
समाघान अहृ शच्द ष्टौ व्युत्पत्ति फे आघार पर इस मभिग्राय से सम्मव हु है कि अदृष्ट की सत्ता 
मे प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष जादिसे दृष्ट नहोनेते ही वह्‌ अदृष्ट है) कारिकाकता जयं षस 
प्रकार हे-- 

खदेष्ट फो प्रामाणिकत्ता के विषयमे संक्रायहौन तत्त्ववादियां का कहना है कि "जहष्ट' यह्‌ आगम 
भ्रमास सिद्ध है, ओर आनम हृष्ट तथा इष्टसे अविरुद्ध होने नाति पकाणहै। निस प्रकारं 
जलकरणक्ं स्िन्चन दृष्ट एवं इष्ट से अविरुद्ध होने से तदुबोघक "पयस! सिन्चत्तिः यह्‌ वाक्य नाधित 
नहीं होत्ता, उसी प्रकार भहृप्टवोधक्‌ लागन भो बाचित नहीं हो सकता । 'जविरति मादिसेहः 
पापओौर बिरति मादि सेही पुण्य होत्त दह यह्‌ नियम बाम का सविषय भी नहीं, क्योकि 
जितने भी उमिक्लापयोग्य पदाये हुँ वे प्व आगम के विषय हं । माय यह है कि प्रज्ञापनीय 
मावो का अनन्तमागं यद्यपि श्रतनिवद्ध~श्ालघ्रतिपाच दहै तथापि श्रत के अन्तगेत मत्तिज्ञानसे 
शुत मे जनि मावोका भो ग्रहृण होने से उन मावो कीसतासेमोमागमका प्रामाण्य अक्षण्णं 
ह \ एत्रिम अर्यत्‌ विनो एद मानवे रचित हनेसे मी माणम को जप्रनाण नही कहा जा सकता 


स्या० कर टीका भौर हिन्दी विवेचन | । [३ 


नन्विदं स्वमृदवार्तामाद्रम्‌ , अग्रतयक्षे पापादौ तलामाण्यग्राहकमानामावादित्याकषङ्का- 
यामाह- । 
मूरम्‌-चन्द्र सूर्ोपरागादेस्ततः संबाददंरन्त _। 
तस्या$परत्यक्षेऽपि पापादौ न प्राख्राण्यं न युज्यते ॥ ३॥ 
ततः=तद्नोधिता्‌ , चन्द्रसर्यो परागादेरर्थात्‌ , तमाभित्य इति ल्यवृलोपे पञ्चमी, 
संवाददर्यनाद=अविनवादिपवत्तिजनकचनिशयात्‌ , तस्य~कषब्दसय, अप्रत्यक्चेऽ पिचधोत्र- 
ऽग्रत्यक्षेऽपि पापादौ, प्रामाण्य~तदरद्विशेष्यकप्वे सति तस्मकारकज्ञानजनकत्वम्‌ ; न युज्यत 
इति न=न निथीयत इति न, किन्तु निश्वीयत एपेत्यथः ।३॥ 
यदि नाम क्वचिद्‌ दष्टः संवादोऽन्यच्न वस्तुनि । 
तद्भावस्तस्य तत्त्वं वा कथं समवसोयते? ॥४॥ 


पराभिप्रायमाह- यदि नाम स्त्वचितु-चन्द्रोपरागादावर्थे संवादो चः, तदा तदभि- 
धायकवाक्यस्य प्रामाण्यं सिष्यतु, अन्यन्न पापादौ वस्तुनि, तद्धावः=संवादमावः, तस्य 
पापा्यमिधायकवाक्यस्य, तत्वं वा-प्रमाणत्वं वा, कथं समवमीयते ? प्रामाण्यन्याप्य- 
संवादिलग्रहाऽसावात्‌ पापाद्यमिधायकवक्ये प्रामाण्यनिश्चयो दुर्षट इति सथदाया्थः ।४॥ 


बर्योकि वहु प्रवाहल्प से नित्यहै। एकत्र भरतादिक्षेत्र मे उसके विच्छेदक्ालमेभी अपरत्र महा- 
विदेह क्षेत्र मे वहु अविच्छिघ रहता है । वहु मनाप्तरचित भौ नहीं है क्योकि जिसने समस्त दषो का 
क्षय कर डाला है एसे भगवान ने उस्तके अर्थो का प्रतिपादेन कियार्है।र्‌। 


[ संवाद से परीक्ष वस्तुमे मी श्रागम का प्रालाण्य | 
“अहृष्ट के जस्तिसव मे आगम प्रमाणरह'ये सव पुवं कारिका मे कही गयी बातें केवल अपने धर 
को वातिर्हु, परीक्षा करने पर उनकी वास्तविकता नहीं सिद्ध हौ सकती. क्योकि पाप आदि महप्ट 


प्रत्यक्षसिद्ध तर्ही अत उन मे मागम प्रमाण है' इतस्त बातमे कोद्र प्राण नहीं हो सकता? -इस शङ 
फा प्रस्तुत तीप्तरी कारिकामे समाधान किया गया है । कारिका क्ता जयं इस प्रकार है- 


चनद्रसुयं क ग्रहण आगमगम्य है ओर उस का सवादनप्रत्यक्ष प्रमाण से अवगम देवा जाता है, 

तो जे प्रत्यक्षय चन्दरग्रहूण आदि अर्थं मे आगम प्रमाणहै वसेह वहु श्रोता को प्रत्यक्षदश््यन 

होनेवाले पाप जादि अष्ट मे भौ प्रमाय हो ध्षकताहै । इसलिये (अहृष्ट मे आयम फो तद्रद्िशचेष्यक- 

तत्मकारकज्ञानरूप प्रता क्तौ जनकता नहीं है यह्‌ वात धुवितिसगत नहीं हो सक्तो, किन्तु मागम 
अहष्ट मे भी प्रमाण का जनक है, यही युक्तिसंगत है ।३॥ 

ह चयो कारिकामे वादी का उभिप्राय स्पष्ट किया, जो हस प्रकार है-चनद्रग्रहुण भादि लिन 

जा मे जागम का अन्य प्रमाण से सवाद-समयेन देला जाता है उन अर्थो मे माय का प्राभाण्य ठीक 


४] [ श्ास्त्रत्रारत्तासिमुन्चय स्त० २-श्तो० 
न 
अत्र समाधानमाह- 
आगसैक्रत्वतस्तच्च वाक्यादेस्तुस्यतादिना । 
सुवृडखम्परदायेन तथा पापक्षयेण च ।५॥ 
आगसैकत्वतः=दृ्टाऽच्टसंवाचागमयोरेकत्वात्‌ , ' तस्य तथास्य समवसीयते' इति 
योजना, सवादित्वत्‌ संबादिजातीयस्यापि प्रामाण्यन्याप्यत्वात्‌ । अत एव जलादिज्ञाने च्- 
संचादजारीयत्वेन प्रागेव प्रामाण्यनिश्वयाद्‌ निष्कम्पा प्रध्रत्तिधंटत इति मावः । आगमेकलमेव 
कथम्‌ ? इत्याद--तंच्च=आगयेकत्वं च वाक््यादेः-वाक्यपदगाम्भीर्यादेः, तुल्यतादिना समव्‌- 
सीयने । नन्विदमयुक्तम्‌ आगमानुक्ारेण पटयमानेऽन्यत्रापि तत्तुल्यतासच्चात्‌ › अनन्ताथं- 
त्वादेश दुरहत्वा्‌ , ह्यत आह--सुचरद्धसम्प्रदायेन~ज्ञानचरणमम्पन्नगुरुपरस्परया । नन्वियमपि 
मिथोविषादाक्रान्ता, सुवद्धचभ्रमापकटेचन्तरानुसरणे च तदेवागमेकत्वग्राहकमस्तु, इत्यत आह- 
तथा पापक्षयेण च=सम्यक्लप्रतिवन्धककरमक्षयोपश्षमेन च 1 “अयं हि सर्वत्र यथावरिथतत्- 
ग्रहै यृख्यो हेतः, रब्धीन्छरियरूपतदभिष्यज्चकतयेवान्योपयोगात्‌ , तदभिन्यक्तिच्यापारकत- 
येव (तथाः इत्यनेन हैत्वन्तरसयुच्चयात्‌" इति वदन्ति ॥५॥ 





है, किन्तु पाप मादि निन वस्तुभं मे उसका प्रमाणास्तर से स्रवादका दश्ोन सम्भव नहींहै, उन 
वस्तुभो मे उक्तका प्रमाणान्तर से सवाद मानना अथवा उन वस्तुओमें उसको प्रमाण मानना ठोक 
नही है । ाक्ञय यह्‌ है क्ति भ्रमाणान्तर से सवादित समयत होना प्रामाण्यका व्याप्य हु, जौर मागम 


मे उत्तका ग्रहण नम्भव नहीं हु, मतः पापादि-वोघक आगममे प्रामाण्यका भ्राहुक सवादनहोनेसे 
उसमे प्रामाण्य का निर्य अशक्य हू 11४॥ 


[ श्रागसमैक्यादि से प्रामाण्य का समथेन | 

पन्चम फारिका मे पुवकारिकामे उठायौो गयो श्ङा का समाघानक्रिया गयाहै,जो इस 
प्रकार है- 

लिन आगमोमे प्रमाणान्तर का सवादं हृष्ट ह मौर जिन भागमो मे प्रमाणान्तरं का सवाद हृष्ट 
नहह, वे दोनो एकहो जागम । अत यह उचित नहीं हैकि एकह आगम फा एक भाग प्रमाण 
हो मोर दूसरा साग सप्रमाणदहे। वाक्य यह्‌ है कि जसे प्रमाणान्तरसवादित्व प्रामाण्य छा व्याप्य हे, 
खसे ही प्रमाणान्तरसवादिजात्तोयत्व भी प्रामाण्य का व्याप्य हे, बत. जिन आगमवचनो मे प्रमाणान्तर 
फासचादरटष्ट न्ह उन मे प्रमाणान्तरसंचादी मागसके सजातीयत्वसे प्रामाण्य का अनुमान दहो 
जायया । इसत प्रक्तार्‌ करा अनुमान मन्यत्र हृष्ट नी है, जसे पहले प्रीये हुए जल मे पिपासाश्चामकत्व का 
निश्रय होने से तज्जातोयत्व हतु से नवीन जल मे पिपासाक्नामक्षतव का अनुमान हो कर उसके पान मे 
पिपासु र! निर्वाय प्रवृत्ति होती हे 1 उक्त दोनों जगगनों ने एकत्व है" इय का निश्चय उन दोनो के 
घाक्यो, पदों को गम्मोरता, स्चनाशेलो मादि को समानता से सम्पन्न होता ह | काकी जाय “आगम 
क] सनुकरणं करक रचे गये नवीन वाक्यों मे उक्त समानता हेतु त्तो एकागमत्व का व्यभिचारी ड क्यो 
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विपर्यये वाधक्रमाद-- ध 
मलम्‌-अन्यथा वस्तुतत्वस्य परीक्षेव न युज्यते । 
आशङ्का स्वंगा यस्माच्छु्यस्थस्यो पजायते ॥६॥ 
अन्ययानउक्तरत्या संग॒याऽविच्ेदे, वस्तुत्वस्य परौक्षेव=सदपद्विवार ए 
न युज्यते, यस्माद्‌ हेतोः, षछञ्मस्यस्य=अक्षीणज्ञानायरणीयस्य, सर्वदा =पर्वार्थव्रिपयिणी, 
आद्रा जायते ॥1६॥ 





कि वहतो प्रभाणभतश्ञास््नोमे मो मिलता दै जहां एकागमत्व नहीं हैँ । जगर कहे -अनन्तार्थता 
से एकागमस्थ क्ता निंव करेगे जेते रष्टस्वाद आगम मे अनन्ताथेता ह वसे अहष्टसवादञगममेभी 
है-तब भी धह अनन्तार्थेता दुर्ञेश हा यत उससे आगमेरुत्व का अनरुत्रान उचितनहोनेसेदोनोमेएका- 
गमत्व दुर्घेय है"-यह क्षङ्धा ठोक नहीं है. क्योकि उक्त हेवुभओ से अत्र पान सम्भवन होने पर भौ उक्त 
दिविध भागम में एकत्व का निश्चय ज्ञान-चारत्यसे सम्पन्न गुरुमोको परम्परासेहौ ्षकताहै | 


[ पापक्षय भौ श्रागमंकत्व क्ता निश्चायक है | 


यदि यह्‌ क्चंफा की जाय कि “गुरुओ को सुवृद्धता, ज्ञान-चारित् सम्पन्नता, विवादग्रस्त है, उसके 
निश्चयाथे- अम्य हेतु का पल्ला पकडने पर उसी से उक्त द्विविध अगसो में एकागमत्वका निश्चय ससव 
मे होने से गुरुपरम्परा को उमक्ता निश्चायक मानना युक्तिसिगत नहीं दै । अभिप्राय यह्‌ है कि गुरुपरम्परा 
सुव्रता ज्ञोनादिसंपन्नेता का निश्चायक को$ समीचीन हतु सुलमन होने से उक्त द्विविध आगमो में 
एकागमत्व का निद्चयं दुष्कर है""-तो मागमेकत्व का निरेचायक अन्य हेतु मी है-कि पापक्षय से अर्यात्‌ 
सम्यक्त्व के प्रतिजन्धक कर्मा कै क्षपोपक्लम से उक्त द्विविघ गमो मे एकागमत्व काया जिन 
अएगमोमे प्रमाणान्तेर कफासंवाद दष्टनहीं है उन मे सम्यक्त्व का अयत्‌ प्रामाण्य काट निचय 
होने मे कोई चाधा हीं है । तात्पयं यहहै कि जो पुरुष दुष्कर्मो से भाक्रान्त होते है उन्हीं को उक्त 
प्रकार के आगम चचनोमे प्रामाण्य का निद्रचय नही होता किन्तु जिसके दुष्कर्मो का गुरुपरपरा के 
प्रति शरद्धा गुरू पदेश्च इत्यादि पे क्षयोपक्षम हो जाता है उन्हे उक्त प्रकार के माम वचनों मे अनायास 
ही प्रामाण्य का निक्ष्चय हो जात्ता दै । वस्तुतत्ववादी विद्वानो का कुना है कि सम्यक्त्व के प्रति- 
बन्धक कर्मों का क्षयोषह्ञम ही सर्वत्र स्तु के ययाचस्थितत्व (सत्य स्वरूप) वास्तविकता के ज्ञान 
का मख्य हेतु होता है, अन्य हेतु का उपयोग उक्त क्षयोपक्ञम-जिसको लम्घीन्द्रिय भी कहते है-की 
अभिव्यदित के सम्पावनाथं ही होतार । कारिका मे "तथा" शव्द से क्षयोपश्ञमन्यञ्जक उन हद्वन्तर 
काही समुच्चय हसौ श्राक्ञयसे किया शया ह ॥‰॥ 
छठर्वी कारिका मे पूवे कारिका मे उक्त भ्थंके विपरीत पक्ष में वाधक का प्रतिपादन किया 
गयाहै) कारिकाका मयं हृ प्रकार है- 
सम्यक्त्व के प्रतिवन्धक कमो के क्षयोपक्चम से यदि अहण्ट-प्रमाणान्तरसंवादवाले भागमो तें अप्रा 
नाण्यके संशय कौ निवृत्ति न मानी जयेगो तो वस्तुतत्व को परोक्षा- यह वस्तु सत्‌ मौर यह भसत्‌ है" 
हस प्रकार कै चिन्तन को सवका शौन हो सकेगा क्योकि छष्यस्य-जिसके ज्ञानावरणीय कर्म षा क्षय 
नही दभा है उक्तो समौ वस्तुमो कौ वेरस्वाविकता मे शका स्वभावत. होती ही रहती है 11&॥ 
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अस्तु तद्यपरीक्षेव, इत्यत आद 
अपरीश्चापि नो युक्ता शुणदोपाऽविवेकतः 1 
मरत्संकटमायातसादड न्यायवादिनः ॥ ७ 1 
अपरीक्चापिविचारोऽपि, नो-नेव, युक्ता 1 कचन्मात १? इत्याद-गुणदापा- 
विवेकतः=निष्कम्पग्रवृत्ति-निषृत्तिप्रयोजक्ानिश्वयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्षाऽपरीक्षाचयाऽयोगात्‌ , 
न्यायवादिनः=ताकिस्स्य महत्‌ संकटसायातमिस्याक्शट्के । एलन ववक्त्रध्रीनन्यात शब्द 
स्याऽप्रामाण्यम्‌! इत्वपि निरस्तस्‌ , गुणव्रहक्तकल्येन तरय प्रामाण्यव्यत्रम्थितेः । (अत ण्व 
अनुमानादस्य विशेषः, शाब्दप्रमायां वक्तयथाथवाक्यार्थज्ञानस्य गुणत्वात्‌ , इति युणवद्क्व्‌- 
्रयुदतशब्दभ्रभवत्वादेव शाबव्दमनुमानज्ञानाद्‌ विशिष्यते! इति वदतां सन्मनिदीकाकरनामाक्ञयः | 
अत्रेदमवधेयम्‌-'“एते पदार्थास्तास्ययंविपयमिथःयंसगवन्तः) आका्क्नादिमत्पदर्माग्ति- 
त्वात्‌ , ण्डेन गामभ्याज" इति पदस्मार्तिपदार्थवत्‌!"' इति न शा्दस्थलीयानुमानशरीरम्‌ ! 
अनामनोक्तपदस्मारिते व्यभिचारात्‌ । “आप्तोक्तत्वेन विरोपणीयो हेतुगति' चेत्‌ १ नः प्त 





[ परीक्षा-श्रपरीक्षा उभय के श्नयोग से संकट | 


पूवे छरिक्ता मे कहा गया है फि सम्यवत्व के प्रतिवन्धक कर्मोके क्षयोपञ्ञम सेसश्चय कौ 
निवृत्ति न मानने पर वस्तुतस्व फी परीक्षा न हो घकेगो, उस पर यह्‌ कहा जा सकता ह कि परोक्षा 
नहो, क्या हानि है ?-ग्रस्तुत सप्तम कारिकामे इसो कथन का उत्तर दियागया ह) 


फारिका का जयं इस प्रकार द -'वस्तुतत्व को परीक्षानहोस्केतोन हो, कोई हानि नही र्हु-यह्‌ 
फहना ठीफ नहीं है क्योकि वस्तुतत्व को परीक्षा न हो सकने पर गुणदोष के अधिवरेक से अर्थात्‌ निर्बाध 
प्रवृत्ति मौर निवृत्ति फे प्रयोजक कानिश्चयन हो सकने से ननुष्य की प्रवृत्ति निवृत्ति फी उपप्तिनहौ 
सफेगी 1 परिणाम यह होगा कि ज्ञानावरणीय क्तम के क्षयोपज्ञमसे सश्चय की निवृत्तिन मानने पर 
स्य कौ निवृत्तिन होने से वस्तुततत्वकी परीक्षान हो सकेगी | इस से एव प्रवृत्ति निवृत्तिके प्रयोजक 
प्ता निश्चयन हो सकने के भय से वस्तुतत्त्व को परीक्षा मौ स्वीका्यंन हौ सकेगो,-तब तो ताक्िक को 
महान सकट उपस्थित हो जायया | 

दूसरी कारिकामेजोयह्‌ कहा गया था कि-अविरत्ति मादि हेतुर्मो से पापका ओौर विरति आदि 
हेतुमो से पुण्य का उदय होता है-इस नियम मे मागम प्रमाण है"-उस के विरद यह्‌ कहा जा सकता है कि 
“मागम तो शब्दात्मक ह मीर शब्द वक्ताके भाघीन होता है अत्त वक्ता के दोषसेश्ब्दमे दोष 
सम्भव होनेसे शव्द को प्रमाण नहं माना जा सकता? किन्तु यहु कण्न उचित नहीं है. क्यो सदोष 
दक्ता कँ श्ब्द अप्रमाण होने पर सी गुणवान वक्ताकेश्ाव्दमे प्रामाण्य माननेमे कोई बाधानहींहये 
सक्तौ । “भनुमान से शव्द का यही बर्जिष्टयदहै कि डन्दसे होने बाली प्रमामे वक्ता का वाक्याथे- 
विषयक्यथा्थज्ञानरूप गुण कारण होता है । गुणवान्‌ बवता के उठ से उत्पन्न होने के कारण ही छ्ब्द्‌- 
ज्ञान अनुभिति से विलक्षण होता ह सम्मति ग्रन्थ के टीकाकार कामभो यही आयय है। 


~न रै 
् ४१ 
| 
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तस्व पूर्व दर्त्‌ 1 अत एप योग्यताया हेतु्रमेशेऽपि न निर्दा, एकपदार्थेऽपरपदार्थव- 
रूपायास्तस्याः प्रागनिश्चयात्‌ , निथये वरा सिद्धसाधनात्‌ । आक्राडक्षापि समभिन्याहृतपद्‌- 
स्भारितनिन्गासारूपा सयषूपसत्येव हेतुः, न तु ज्ञाता । योग्यतासदहिताऽऽसत्तिरपि न निया- 
मिका, अयमेति पुत्रो रज्ञः पूरूपोऽपार्यताम्‌' इत्यत्र राज्ञः पुरुपः, इति भागे व्यभिचारात्‌ । 
एतेन-“एतानि पदानि तात्पर्यविपयस्मारितपदा्थसंस्रमापूटकाणि, आकाटक्षादिमत्पदः 
स्वात्‌, इत्यनुमानश्षरीरे उक्तयोग्वत्ताया देठविशेपरेऽपि न सिद्धप्ताधनम्‌-इत्युक्रतावपि न 
निस्तारः । 





[ शब्द प्रमा स्वतन्त्र नही है-वादस्थल-पूर्वेपक्ष | 

चंगेषिक आदि कत्तिपय दछन शब्द को अनुमान से सिच्च प्रमाण भौर जाब्दज्ञान फो भनुश्तिसे 
मिच्च प्रमाण नहीं नान्ते । उन का कहन दै फि चाक्य काश्चवण होने पर जब वाक्य घटक पदो से तत्तत्‌ 
अर्थं कौ स्मृति हो जाती है चव उन अर्योमे वक्ता के प्रभिमतं परस्परसस्वन्ध का अनुमान हो जाता 
है । अनुमान का आकार इस प्रकार होता है-“असुक्र अमुक पदाथे वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध 
के आश्रय है -कर्योकि आकाक्षा आदि से युक्त पवो से स्मारित है- जौ पदार्थं आक्षा आदि से युक्त 
पदो से स्मारित होते हवे वक्ता फे अभिमत परस्पर सम्बन्धे आश्रय होते ई, जसे "दण्डेन गाम- 
म्याज' इस वाक्य के दण्ड पद, तृतीयादिभक्रितत सो पद द्वितीया विभक्ति जस्याज सोपसगं घातु ओर 
लोर्‌ प्रत्यय, इन पद्ये से स्मारित दण्ड, करणता, कमता, अपसारण मौर ति रूप अर्थ-स्पष्टहै फि 
छरणता के साय दण्डका ओर कमता के साय गोका निष्ठत्वस्रम्बन्ध, एव अपसारण के साथ फर- 
णता-कमतां का निरूपक्त्व सम्बन्ध तथा अपसारण के साथ कृति फा साध्यत्व सम्बर्व वक्ताको 
असिमतहै, मौर वे वे पदार्थं उन सम्बन्धो के आश्रय है। 


[ श्रनुमान से शब्दभ्रमाख कौ निरथेकता नहीं हो सकूती-उत्तरयक्न | 

शव्द फो स्वतन्त्र प्रमाण सानन बाले मर्नीषियो का कहूना है कि-उकत अनुमानाफार से ज्ञब्दज्ञान 
फो गताय (निष्प्रयोजन, नरह किया जा सकता क्योकि मनाप्त पुरुष से उक्न पदो दारा स्मारित अर्थो 
मे परस्पर सम्बन्धन होने से आकाक्षादिनल्पदस्मारितत्व हतु मे उक्त साध्य का व्यभिचार होनेफे 
कारण अनुमान का उप्त साकार सम्मवही नहह । हेतुघटक पद मे आगप्तोक्तत्व वि्ेषण देने से 
भो इस दोष का निराकरण नहीं क्रियाजा सकता, कर्योकि शाब्द ज्ञान फे पूं वाद्यघटफ पदोमे 
भाप्तोक्तत्व का निचय नहीं हो सकता, कारण कि श्ञाब्दन्ञान का प्रवृत्ति आदिक साय संवाद होने 
पर हो उसके प्रयोजक वाक्य मे आप्तोक्तत्व कौ जानकारी हो सक्तौ है. उससे पुवं नहीं होती । 


हेतु के शरीर मे योग्यता काप्रेश्ल करके भी इस दोषसे मुकितत नहीं पायी जा सक्ती, क्योक्रि 
एक पदाथं मे अपर पदां का सम्बन्ध ही योग्यतादै जो ज्ञाब्दज्ञानसे ही गृहीत हो सकने के कारणं 
उस से पुत्रे निदिचत नहीं हौ सक्ती, जवकि उस के हेवुघटक होने पर श्ञाव्दज्ञानात्मक अनुमिति के 
पुव उस का निश्चय आाचक्यक होगा ओर यदि क्द से अतिरिक्त किसी अस्य साघनसे श्ाव्दजनान के 
पूवं यो्यता का निश्चय होभी जायगातो योग्यताघटित हेतु से अनुमानन हो सकेगा. योरि उक्त 
स्थिति मे अनुमान से वेदिततग्य एक पदां मे अपर पदार्थं के सम्बन्ध का निरचय पहले ही हो जाते 
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अथ तातप्यरूपाकाइक्षा हेतुपरविष्टेति न व्यभिवारः । न च कर्मखादौ षटादिमंसर्गा- 
सिद्धावपि कमेखादों निरूपितत्वसम्बन्येन घटादिकप्रकारकवोधोन जात इति वाच्यं, “र्मला- 
दिकं घटादिमात्‌ , घटाकराटक्षादिमरपदस्मारिततवात्‌ *' इत्ययुमानस्यापि सम्भवात्‌ , इतिं 
चेत्त्‌ न अनुमानाद्‌ नियतवोधानुपपत्तेः । श्षब्डात्मकविलक्चणासुमितो व्युत्पत्तेरपि तन्त्रत्वान्न 
दोपः इति चेत्‌ १, न व्युत्पत्तेः पदस्य शब्दरैतुत्वगर्भ॑त्वात्‌ । 


से {सिद्धसाधन दोष हौ जायगा, मौर यहु सवंसम्मत है कि अनुमान भ्रमाण से सिद्ध का साधन नहीं 
होता, च्योक्ति सिद्धि से अनुमिति छा प्रतिबन्ध हो जाता है। 


माकांक्षाको जो हतु का घटक बनाया गया है, वहं मी ठोक नहीं है क्योकि हेतु फा घटक होने 
पर उस के ज्ञान कौ अपेक्षा होमो, जब कि माकाक्षा समभिव्याहूत वाक्यान्तर्गत पद से स्मारित पदाथे 
फी जिज्ञासा रूप होने से वह्‌ स्वरूपेण-सत्‌ होकर ही चाव्दज्ञान फी सम्पादिका होती है, ज्ञातहो फर 
नरह होती | 
[योग्यता भ्रौर श्रासत्ति से घटित हतु भौ भ्रसमर्थं ] 


“आकांक्षादिमत्पदस्मारितत्व' हतु मे आदि पद से योग्यता सहित जसत्ति भी विवक्षित है, 
षयोकि अयोग्य मौर मासत्तिहीन पदो से स्मारित अर्थो मे वाक्य से परस्पर सम्बरन्धका बोघ नहीं 
होता 1 परंतु योग्यता सहित आसत्ति से घटित मौ हतु उक्त अनुमानाकार को सम्पन्न करने मे 
मसमय दै, षयोक्ति "यह्‌ राजा फा पुत्र चल रहा है मागं मे से मनुष्यों को हटाया जाय, इस अर्थं के 
बोधक "उयमेति पुत्रो राज्ञ पुरुषोऽपसा्यताम्‌' इस वाक्य के घटक "राज्ञ पुरषः" इस भागमें भी 
योग्यता सहन सत्ति विद्यमान है किन्तु हस भाग से स्मारित अर्योमे वक्ना का मिमत सम्बन्व 
नहीं है कर्याकि प्राज्ञ ? का सम्बन्ध पुत्रः के साय विवक्ितहै नकि धुरुषःः के साथ । अतः आकाक्षा- 
योग्यताभास्तात्तिमत्पदस्मारितत्व हेतु खत वाक्य फे “राज्ञः पुरुष › इस भाग से स्मारित मर्था से 
चता के अभिमत परस्परसम्बन्रूप साध्य फा व्यभिचारी है, मौर व्यभिचारो हेतु साध्यका अनुमाप- 
क नहीं होता । 

ध्योरयता को हितुघटक मानने पर सिद्धसाघन दोष दिया गयाहै, उस्र का परिहार भनुमानाकार 
को वदल देनेसे हो सकता है, जसे अनुमान का आकार यदि यह्‌ कर दिया जाय कि "अमुक अमुक 
पठ स्मारित पदार्योके विवक्षि सम्बन्धक प्रसा से प्रयुक्त हे, क्योफि मक्ाक्षा योग्यता मौर 
जासत्ति से युस्त पद दै, जेस “दण्डेन भामम्पाजः इस वाक्य के घटक पदः तो इस अनुमान के पूवं 
हेवुघटक योग्यता का निश्चय होने पर भो सिद्धसाघन नहीं होगा क्योकि इस नये अनुमान मे पदार्थो 
का परस्पर सम्बन्ध रूप योग्यता साध्य नीं है किन्तु (ताहशसम्बन्ध प्रमापुवेकस्वः साध्य है, भौर 
चह उक्त अनुमान से पूय पक्ष मे निर्णात नहीं है'- किन्तु अनुमानाक्षार के दृस्त परिवर्तनसे सी कोह 

रान नहीं है वर्योफि उक्त “राज्ञ. पुरुष › हस भाग मे व्यभिचार दोष अवारित ह) रहता है । 


[ तात्पयं रूप श्राकांक्षा का हेतु में प्रवेश निरर्थक है) 
यदि यहु परिहार किया नाय क्रि "तात्पयं रूप माकाट्क्षा को हेतु का घटक बनाने पर उक्त 
प्यभिचार नहीं होगा, क्योकि अयमेति पुत्रो राज्ञ. पुरुषोऽपसायताम्‌' इस वाक्य के "राज्ञ पुरुष › इस 
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विश्व, एवं प्रस्यश्चादिना सिद्धतपि विनेवरच्छ शान्दबोधाचुदयः स्यात्‌ । न च पक्षताया - 
लिड्गभेदभिन्नतेन ततत्षन्नकाटमितौ तददेतुत्वादेव नाचुपपत्तिरिति वाचयं, तथाप्यन्वि- 
तान्धयवारणाय तच्चिड्‌ गकतदनुमितौ तल्चिदगकतदनुमित्यमावस्य हेत॒तापिक्षथा घटपदजन्य- 
शाव्द््ोधे धटपदजन्पक्षाब्दभोधस्येव प्रतति्रन्धकतवे लाषत्राद्‌ अत्तरिक्तशाब्दसिद्धः 1 


माग फा राजकीय पुरुषः अथं मे तापय न हीने मे उस मागकेजयमे 'माकावृक्ना, योग्यता, आसत्ति 
तथा तात्पथंयुक्तपदस्मारितत्व' हतु का अमाव है, अत उक्त मागके अर्थं मे (तात्प्यविषयमिथः- 
संसगेः रूप साध्य का अमाव होनेपरमोहेनु मे साध्यामाववदुदृ्तित्वरूप व्यभिचार की सम्भावना 
नहीं है 1 । ॥ 
हस पर हका हो सकती दहै फि-'उक्व मनुमान से फ्मत्व आदि मे घट आदिकफा संसर्ग सिद्ध 
होने पर भो कमेव आदि मे निरूपित्तत्व सम्बन्ध से घटादिध्रकारक बोघ की उपपत्ति उक्त अनुमान 
से नही हो सकती । अत उप्त वोधके निर्वाहार्थं शब्द को ताश्च बोघ के प्रति कारण मानना आवहयक 
होने से अन्द को स्वतन्त्र प्रमाण तथा क्षाठ्दलान को विलक्षण प्रमा मानना भावङ्यक है"-किन्तु यहु 
शङ्खा उचित नहीं है, क्योकि "घटाकादुक्षादिमस्पदस्मारितत्व हेतु से 'कर्मस्वादिकं घट'दिमत्‌ः 
हस माकार का कममंस्वमदि मे निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिभरकारक अनुमिति कामी जन्म हो सक्ता 
है, अतः श्राव्दनज्ञान को सनुभिति से विलक्षण प्रमा ओर क्षब्दं को अनुमान से भिन्न प्रमाण मान- 
ने कौ आवश्यकता नहीं है” ~ । 
(ग्रनुमान से शब्दवत्‌ नियत बोध को भ्रनुपपत्ति) 
हस परिहार के चिर उब्दप्रमाणवादियों का कहना है फि क्षाब्व श्रवण के अनन्तरं शाब्द से 
उपस्थापित अयेकाही बोघ होता दै, उप्त बोघमे शब्द से अनुपस्यापित अर्थ का भान वहीं होता, 
किन्तु उस वोघको यदि अनुमितिरूप माना जायगातो उसमे पर्मक्षविषयीभूत श्ष्दानुपस्यित 
भ्थेका मो मान होने लगेणा, मत, शब्द से नियेतवोव की ही उपपत्ति के लिये उसे अनुमान से 
भिन्न प्रमाण मानना आवकष्यक् है ।-अन्य अनुमिति मे नहीं किन्तु श्ञाव्दज्ञानातमक अनुमिति मे ग्युत्पत्ति= 
पदनिष्ठव्र्तजनान से जन्य पदां फो उपस्यिति-को कारण मानने से यह दोष नहीं होगा'-यह कथन" 
ठोक नहीं है क्योकि व्युत्पत्ति के स्वरूप मे पदनिष्ठ शाग्दज्ञानकारणता प्रविष्ट रहती है । अत. शाब्दज्ञान 
मे धयुत्पत्ति को प्रयोजक तमी माना जा सकता है जव शाट्दन्लानरूप विलक्षण प्रमा कते प्रति शब्द फो 
विलक्षण प्रमाण केरूपमे कारण माना जाय । आज्ञाय यह है फि “अमुक पद अमुक अथे के शाब्दबोध. 
काजनक हो, या अमुक मथं अपुकृपदजन्य क्ाव्दबोघ का विषय हो, इस प्रकार फे सकेत का जान 
या उस से होने वालो पवार्थोपिस्थिति ही व्युत्पत्ति है । इसलिये जब उसे शाब्दज्ञान का प्रयोजक 
माना जायगा तव ्राच्दज्ञान को अनुमिति मानने का अवसर ही नहीं उपस्थित हो सकता स्यो कि 
शाग्दज्ञान को विलक्षण प्रता मानने पर ही उक्त च्युत्यत्ति बन सकती है । 
। (्रनुमितिपश्न में शाब्दबोधानुदय की श्रापत्ति) 
शाब्दज्लान को अनुमित्ति मानने मे एक ओर सी बघा है, वह्‌ यह्‌ कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो 
से पदाथों के मिथ. संगं का निश्चय स्वरूपतिद्ध रहने प्र भी शब्द से पदःयससर्गैज्ञान की 
उत्पत्ति होतो है, उप्त के ल्थि पदाथससगे के श्राब्दन्ञान फी इच्छा अपेक्षित नहीं होती, किन्तु यदि 
य्‌ ~ + 
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किल्टदिसायलछानात्‌ प्रापि: किरुषटस्य क्रमणः । । 
यथाऽपथ्यसुजो व्याधेरक्लि्प्य विपययात्‌ः ।९॥ | 

एतदेव मावयन्नाह-चखटात्‌-पंक्लेश्षवाहुल्यात्‌ हिसाचनुष्टानात्‌ किलष्टम्य~जाना- 
वरणादिपरहकतिस्य, कर्मणः प्रा्षि्मैवति, यथा अपथ्य खजः विरुद्ध भोजिनो व्याघेः=रोगस्य 
प्राप्तिः । तथा विपर्ययात्‌-अविल्टािसाचनुष्टानात्‌ अक्लि्टस्य=साततेदनीयादिशम- 

्रकरतिकस्य कर्मणः, प्राप्धि्ैवति, यथापथ्यभोजिनो व्याथिविगमात्‌ सुखस्य प्राप्निरेति ॥९॥ 

यागमाद्‌ नियमञक्त्वा स्वमावात्‌ तं व्यवस्थापयतुमाह- 
पटस्‌-स्वमाव एव जीवस्य यत्तथा परिणामभाक्‌ । 
वध्यते पुण्यपापाभ्यां माध्यस्ध्यात्तु विखुच्यते ॥१०॥ 


एष जीवस्य~चेतनस्य; स्वभावो यत्तथापरिणाममाक्‌ .हिंसादिपरिणतः पृण्यपापार्म्यां 
घध्यते, साध्यस्थ्यात्तु-ैराग्यात्तु विुच्यते-क्षीणकर्मा मवति 1 इत्थं चैतद्वश्यमड्गीक- 
तव्यम्‌ , अन्यथा द्ण्डादरेव घटजनक्रलं, न वेमादेः' इति कुतः १ इति प्रश्ने कि॒त्तरमभि- 
धानीयमायुप्मता १ न च प्रश्नस्येवाञुपपत्तिः, "पर्वते बह्वः ङतः १" इत्यत्रेव ज्ञापकटेतुजिज्ञासया 


तदुपपत्तेः । न चेवं स्वमव्रेऽपि श्ररनापत्तिः, तत्र व्याघातेन श्चट्क्राया एवानुदयादिति ॥१०॥ , 


हिसा अदि निषिद्ध क्म पापको मौर उप्त ारादुखञादिके कारणरह, एव हिसा आदि विहित 
फम पुष्य कौर उसतकेद्वारासुखयादिके फारणदहै॥न्‌ 

नव्दीं कारिका मे उदत वषय फो ही उदाहरण हारा स्पष्ट किया गया ह । क्षारिषाका 
अर्थ दस प्रकार हू-- 

विलष्ट आचरण यानो सक्लेश्तपूणं हिसा आदि कार्य के करने से विलप्टक्मं अर्थात्‌ ज्ञानादि का 
आवरण करते वाल कम की प्राप्त (बन्घ)होती हे, यह्‌ ठीक उसो प्रकार हु जिन्त प्रकार विरुद्ध 
भोजन फरनेदाते रोगो कोरोगकोप्राप्तिहोती है । इसी प्रकार भविरूष्ट~किलष्टविपरीतत आचरण 
से यानो सवलश्चटीन महिना आदि कार्यो के करने से सातवेदनीय-सुखोत्पादक आ.द शुभपरिणामी 
कम को प्राप्ति होती ह्‌, यह भी ठीक उसी प्रकार, जसे पथ्यभोजी मनुष्य को रोग की निवृत्ति 
होन स सुश्च कौप्रान्ति होती हे ॥६॥ 


(वन्ध ओर मोक्ष का कारण जीवस्वभाव है) 


हिप आदिष्ा पाप जादि के साय एच हिसा मादिका पुण्य ञादिकं साय हेतु हैतुमदधाव 
का नियामक्त जागम ह, यह्‌ कहने क वाद "स्वभाव भी उक्तका नियामक हृ" यहु वात दसवां कारि- 
(8 [० [न 
कामे वतायी गयीहू] कारिका कार्थं हस्र प्रकार डदै- 


# % 
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उक्रतमेवाङ्गी शारयति- ध 


मूलम्‌-खुदूरमपि ` गत्वेद॒ विदिताघपपत्तिष्ठ । 
कः स्वभावागमाचन्ते चरणं न प्रतिपद्यते ? ' ॥११॥ 


› इद शासे, सुदूरमपि गत्वा =हून्यपि प्रमाणानि परिगृ्य, उपपत्तिषु=षकषमथुकरितपु, 

विदितासु-प्रकरीकृतासु, - को - बादी. अन्तेनयाधकतरकोपस्थितो, .स्वभावागसौ श्षरणं- न 
प्रतिपद्यते एस्वपक्षमाधना्थं बरबेन नाड्गीङुरते ! सवे एव तथा प्रतिपद्यत - इत्यथैः ,\ 
वौद्ेनाऽ्हेतुकस्य कायस्य स्वमावेन कादाचित्कलसमथनात्‌, मीमांसकेन च यागीयरहिसा- 
यामधजनकत्वाभावे -“ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इत्यादिवेदवाक्यस्यव प्रमाणस्वेनाऽऽ- 
भ्रयणादिति ॥११॥ न ५ 





चेतन प्राणीका यह्‌ स्वभाव हीह कि वहु हसा मादि केषकर्तासूपमे परिणत होकर पुण्य 
पाप के बन्धन कोप्राप्तकरताहु ओर मध्यस्थ अर्यात्‌ हिसा मादि स्न विरत होकर उस बन्धनसे 
मुवंत होता हे, अपने पुवं -घ्राप्त कमंबन्धो का. क्षय करता है। हस स्वभाववाद फा .अड्गीक्रार 
परमावशयक हू. अन्यया " दण्डञादि ही घटक उत्पादकहौोतेर्हु, वेमा आदिपटकेकारणधघर का 
उत्पादन षयो नहीं करते ?' हस प्रश्न का कोर उचित उत्तर न दियाजा सकेगा | यह यहु कहना कि 
“अमुक कारण ही अमुक कायं का जनक होताहु दुसरा क्यो नहीं होता? यह प्रनही नहींदहो 
सक्ता क्यों कि जिप्त कायका जोकारणहोता हं उसोसे उसका जन्म होना लोकसिद्ध ह"-ठीक 
नहीं है क्योकि जैसे (पर्वत मे वद्धिं किस हेतु से ज्ञेयहु ?` इसं प्रकार ज्ञापक हेतु की जिज्ञासा होती 
है. वसे ही "दण्ड मादिमेहीघटकी कारणता क्योहे ?' दस प्रकारं ज्ञापक हेतु की जिज्ञासा होने 
मे कोर वाघा नहीं है। शापक हेतु को उक्त जिज्ञासा क समान, स्वभाव के भो ज्ञापक फी जिज्ञासा 
होने से स्वभाव-कल्पना मे अनवस्था होगी" यह्‌ डका नरहरी को जा सकती क्योंकि स्वमाव को श्का- 
छां विषय नहीं वनाथा जा सकता, क्ांरण कि उस शड्का का'विषय वनानकी चेष्टा करने पर 
क्षका कारणो भो क्ञड्का का विषयहो जान स शड्का का जन्म ही दुघट हो जायगा ॥१०॥ ` 

१ (स्वभाव भ्रौर श्रागस भ्रतिम शरण्यहै) 


„ इस कारिकामे .पुवकारिका मे उक्त स्वभाववाद ओर आगमवादको मड्गीकार करनेक्षी 
विवज्ञता बतायो गयी हि । कारिषा का मथ इस प्रकार है-- 


शास्त्र मे कोसौ पक्ष का समर्धन करन क लिए अनक प्रमार्णो दारा सुक्ष्मयुवित्यो फा प्रदक्शन 
करन पर जच उन क बाघक तकं उपस्थित होते ह तब किस वादो को स्वभाव श्रौर आगमा 
सहारा नहीं ठेना पडता ? अर्थात्‌ समस्तवादियों को सपने पक्षका समयेन करन के लिए स्वभाव 
जीर सागमको हौ बलवानःप्रमाणके. रूपमे प्रहुण -करना पडता है । बौद्ध काय को अहेतुक मानते 
हये. भी, कादाचित्क-कारुविष्ेष,मे, ही होने वाखा, छालान्तरमे न होने चाला मानतेहै)कायके 
सटतुकत्व पक्ष मेतो हेतु के काराचित्क होने सेकाय का कादाचित्क हीना युवितस्गत दहै, पर 


१० || [ शा० बा समुच्चय स्त° २-दृलो ७ 
ति 
एवं पदजस्यव्िशिष्टवैश्ि्टचपोधे पदजन्यपिरोषणतावच्छदकप्रकारकज्ञानदेतुत्वाटिनापि 
तत्सिद्धिः । 
अपि च श्वटात्‌ पृथम्‌! इत्यन्ये शाग्दसमानाकाराजुमितिदु धया, पृथक्त्यपक्षद्टालूमितो 
तद्दतोऽमानापत्ते, तदतः पक्षत्वे च तत्रेव पञ्चम्यथ॑मानापत्तः । षस्तुतः 'नाजुमिनोमि विन्त 
शाब्दयामि' इति षिषयनाबिशेषसिद्रया शाब्दस्यातिरकः । न च शन्दाुमितिसामग्रीसमादार 





्ाव्दज्ञान फो अनुमिति साना जायगा तो अनुपतति के प्रति अनुमितीच्छाविरहुविश्ञिष्टसिदच- 
भावरूप पक्षता कं कारण होने से उवत निङ्चय एव श्ाव्टज्ञान फी इच्छा काअमावडइन दोनों के 
रहने पर पक्षतान होनेके कारण ज्ञाब्दज्ञान की उत्पत्तिनहो सफगी} यदि यहु कहा जयं क्ि- 
“"अनुनितीच्छाविरहविरिष्टसिद्धयमाव को पक्षता नहं माना जा सकता, स्योकि एक ल्द्धिका 
पराम भैर सिद्धि के रहने पर अन्यलिद्धक अनुमित्ति फो इच्छा होने पर अनुमितोन्खछाविरहदिश्शिष्ट- 
सिद्धभावे रहने पर भो अनुमिति नहीं होती, अतः तल्लिद्धतत्पक्षकतत्साध्यक अनुमिति फे प्रति 
ततिलड.गकतत्पक्षक-तत्साध्यकासुमितीच्छाविरहविश्ञिष्ट तत्पक्षघमिक-तत्साघ्यप्रकारकफसिद्धचमाव को 
ही पक्षत्ताविघया कारण मानना आवश्यके, तो इस प्रकार लिड. गभेदत्ते पक्षता फाभेदहोनेसे 
ञआकाडक्षादिमस्पदस्मारितत्व हेतु से होने वाली पदायससर्गानुमिति के प्रति पक्षता फोफारण न 
मानने से उवत दोष कौ प्रसवित नरह हौ सकती-तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि यहु वस्तुस्थिति है 
कि अन्विति का भन्वयवोघ नहं होता अर्यात्‌ ज्ञान्दवोघकी घारा नहीं होती किन्तु अनुमित्तिपक्षमे 
भ्रथम अन्घयबौघ के उत्पादक फारणो के विद्यमान रहने पर उनी कारणो से दूसरे तीसरे अन्वयचोघ 
फो जापत्ति हो सकती है, मतः उसक्ते वारणाय श्ञाव्दनज्ञान को अनुमिति रूप मानने बालोको ततिलिड्गक 
सनुमिति मे तत्लिदगकफ अनुमिति के अभावको कारण मानना होगा ञौर श्नाब्दज्ञान को विलक्षण 
भ्रमा मानने वालको घट भादि पदोसे होनेवाठे ज्ञाव्दज्ञान के प्रति उसो लान्देज्ञान फो प्रतिवन्धक 
मानना होगा; नित्तमे पुवपिक्षया लाघव दै, इसलिये ज्ञाव्देज्ञान को अनुमिति से मिन्न माननाहौी 
उचित दे । 


प्पदजन्य विशिष्टवेक्षिष्टचविषयक बोघ मे पदजन्यविजञेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान कारण 
होता हैः हस कार्यकारणभाव से भी अनुमिति से भिन्न क्षाव्दन्ञान को सिद्धि अनिवाये है, स्योकि 
पदजन्य बोघ यदि मनुमित्िरूप होगा तो उसके जन्स मे पदजन्य विशेषणतावच्छेदकपरक्ारक ज्ञान 
को अपेक्षा न होगी । 


("घटात्‌ पृथक्‌" अनुमिति कौ दुघटता) 
शाब्दबोध को सनुभित्ति मानने से एक ओौर भौ सकट रं बह यह कि "घटात्‌ प्रथक्‌" इस वाक्य 
से ऽाच्दयोघवादौ के सत मे "घटाचधिकपुयक्त्ववानः का बोघ होत्ताहै नो क्षाब्दनोधको अनुमिति 
मानने परतन हो. सक्ता, क्योकि अनुमिति मे पृथक्त्व को पक्ष मानने पर पृयक्त्व के आश्रय फा 
भान नहँ होगा, गोर पुयक्त्व के आश्रय को पक मानने पर "घटात्‌, इस पञ्चम्यन्त चब्द क्ते अर्थं 
घटावधिकत्व का पृथक्त्व मे भानन हौ कर प्रथक्त्वके आश्रय मे उप्ते भान षी जापत्त होमी । 





स्या० क० रीका-दिन्दी चिवेचन | [ ११ 
स 
युगपदुभयोस्पत्तिवारणायेकसासग्रचा अपरत्र प्रतिवन्धकस्वकल्पने गौरम्‌ , वदन्यदेरशान्दानु- 
मितेः अपरस्य श्ाब्दानुमितेश्चैकदोत्प्तिवारणाय तवापि शान्दाद्ुमितेः शान्देतरायुमिति- 

प्रतिन्ध करस्यकल्पनवश्यकलातर्‌ › इत्यन्यत्र विस्तरः ॥७1॥ 


निगमयन्नाह-- 
म्रलम्‌-- तस्माद्‌ यथोदितात्सम्यगागमाख्यात्‌ प्रमाणतः । 
्दिसादिभ्योऽशाभादीनि नियमोऽयं व्यवस्थितः ॥८॥ 
तस्माद्‌--उक्तोपपत्तेः, यथोदितात्‌ प्रथक्‌ प्रमाणत्वेन व्यवस्थापिता, सम्यगा- 
गमाख्यात=अ पतोकतक्ब्दाभिधानात्‌ प्रमाणतः, दिसादिम्यः=दिंसाऽ्दिसादिस्यः, भरुभा- 
दीनिपापपुग्यादीनि, बहुव चनाद्‌ दुःखयुखादिसंग्रहः, अयं नियमः=नियतहेतुदेतमद्धावः, 
उयवस्थितः=सिद्धः ॥८॥ 





('शाब्दयामि' श्रनुव्यवसाय से शब्दस्वतन्त्रपरमाण कौ सिद्धि) 


वास्तविक बाततो यह्‌ है कि श्रब्दजन्य बोघ का अनुभव मनुभितित्वरूप से न होकर शाष्दल्व- 
स्पसेही होता है क्योकि श्चन्दजन्य बोध होने पर “शजञ्याद्‌ मर्थं नानुभिनोमि किन्तु चाच्दयामि-=मुग्डि 
शाब्द से अर्थं फि अनुप्िति नही हुरईदहे किन्तु लाब्दवोध हुआ हि" इस प्रकार फा घनुन्यवसाय 
होता है, इस श्रनुग्यवसाय से अनुमिति विषथ्ता से शाब्दन्नान फी दिलक्षण विषयता तिद्ध होने से 
शाठ्दज्ञान मे भनुमितिभिन्नता की सिद्धि अलनिवायं है । 


(उभययक्ष में गौरव तुल्यता) 


शाब्दबोध को अनुमिति से भिन्न मानने पर किसी एक विषय के श्राव्दवोघ मौर उसी विषय 
फो अनुनित्तिकोसापग्रियो का एक काल मे सल्लिघान होने पर एक हो समय उस विषय के ज्ाव्दबोध , 
मीर अनुमिति की उत्पत्तिका वारण करने केलिए एककी सामम्रीको अन्यके प्रति प्रतिबन्धक 
साननेसे गौरव होगाः इस प्रकार श्राव्दवबोध के अनुमितिभिन्नता पक्षमें गौरव दोष का आपादन 
उचित नहीं हो सक्ता, क्योकि क्षाब्दबोघ के अनुलितिरूपता पक्ष मे भो इस प्रकार का दोष अनिवार्यं 
ह" जस वद्धि फो अश्ञाचद अनुमित्ति मौर अन्य वस्तुको शाव्द अनुमिति को सामग्रियोका एक काल 
मे सन्निघान होने पर दोनो अनुमितियो फौ एक साथ उत्पत्ति न ्टोकर पहले शायद अनुमिति को ही 
उत्पत्ति होती है, भतः अश्ञाञ् अनुमिति के प्रति जात्य अनुमिति की सामग्री को प्रतिबन्धक मनना 
भावश्यक हो जायगा । इस विषय क विस्तृत विचार अन्यन्न किया गथा हु \\७1। 


(¶हिसादि से पाप भ्रौर र्राहिसादि से पुण्य'-नियम कौ सिद्धि) 
~ आठवी कारिका मे पूर्वोक्त विचार फा उपसंहार करते हये यह कहा गया ह कि उकतथुविततयो 
स यह्‌ सिद्ध हं फि शव्द एक स्वतन्त्र प्रमाण ह सौर जैनागम अप्तीकत शब्द होने से असन्दिग्ष 
नराण हु 1 दस प्रमाण से हिसा आादिक्रा पाप दि के सराय यह्‌ नियत हैवुहेवुमश्धाव सिड हिक 


१४ [ शास््रवार्तासयुचचय-स्त० २ इलोक० १२ 





यैनुयुडक्ते 
परः पयनुयुद्क्ते- 
स्रूलम्‌-प्रतिपक्षस्वमावेन प्रतिपक्चागमेन च । 
वापितत्वात्कथं चये तौ हरणं युचितिवादिनाम्‌ ! ।।९२॥ 


प्रतिपक्षस्व मावेन=उक्तव्रिपरीतस्वभावेन, पतिपक्षागमेन=उक्तविपरीतागमेन च 
वाधितत्वात्‌ , दि=निधितम्‌ , एतौ =उक्तस्वभावागौ, युक्तिवादिनास्‌=युकतिप्रधानवादि- 
क (1 च 
नाम्‌, न तु श्रद्रामात्रवताम्‌ , कथं शरणम्‌ ? कथमर्थसिद्विक्षमौ १ न कथंचिदित्यथेः ॥।१२॥ 


काये के महेतुकत्व पक्ष मे कायं की उत्पत्ति मे फिसी हेतु फी अपेक्षा न होने से उस क्ता सावं 
दिष्ठ होनाही युकतिस्गत प्रतीत होता है कादाचित्क होना तो कथमपि सम्भव नहीं है, किन्तु बौद्ध 
यही उत्तर देकर इस संकट से मुक्त होते हँ कि कायं फा यह्‌ स्वभावही है कि वह्‌ कादाचित्कही ही, 
सावेदिकिन हो 


इसी प्रकार याग मे होनेवाली हिसा पापजनक नहीं होतीः इस पक्ष का समर्थन करने के 
लिये मीमासको को मी कोई इसरा प्रमाण नहीं मिलता, धिवश्ष होकर उन्हे यही कहना पडता है फि 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत=स्वगं के इच्छुकूष्यकिति को ज्योतिष्टोम याग करना चाहियेः धस 
क्षय का वेदवाक्य ही इस बाते प्रमाण कि हिसायुक्त भौयाय सरेपापका उदयन होकर 
स्वरगप्रद पुण्य फा ही उदय होता है ॥१९॥ 


[ प्रतिपक्न के होने पर स्वभाव-~श्रागम शरण्य कंसे ? | 


१२ वी कारिका मे स्वभाव मीर भागम की प्रमाणता के विर प्रतिवादी का प्रन प्रस्तुत किया 
णया रहै, जो इस प्रकार है- 


एक दादी किसी एक स्वाभिमत पक्ष का समयत करनेके ल्यि लिसस्वभावया आग्सका 
सहारा लेता है, मन्यवादी उस पक्ष फे विरोधी पक्ष के समर्थन के लिये उवेत स्वभाव जीर उक्त आगम 
से विपरीत स्वमाच मौर विपरीत भागम को मी प्रस्तुत फर सकता है । जसे चार्वाक आदि नास्तिक 
दार्ञनिक यह्‌ कह सकते ह कि “किसी धनपत्ति की हिसा से लोकयुखसस्पादक प्रचुर घन कौ प्राप्ति 
हो सकती है, अत तदर्थं मन्य प्रयास्त अनपेक्लित है, हसा का यह स्वमावहीहैया समदार पुवे- 
पुरुषो का यही कयन है कि हिसा से सुख ही प्राप्त होता है, किसी प्रकार फा अहित नहीं होता । तो 
स प्रकार प्रतिवादी द्वारा विरूढ स्वभाव ओौर विरुद्ध भागम प्रस्तुत करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत 
किये गये स्वभाव श्रौर भागम से उसके अभिमत पक्ष की सिद्धि फिस प्रकार हो सकेगी? जो वादी 
श्रद्धामाच्र को भत्व न दे कर युक्ति को दी प्रघानता प्रदान करते ह, स्वभाव मौर अगम से उन्है कैसे 
सन्तुष्ट किया जा सकता है, निर्वाधियुक्ति फे विना किसी भी पक क्रो उनके गले के नीचे कंसे उतारा 
जा सक्ता है? स्पष्टहै कि स्वभाव गौर आगमके बल पर युवितवादियो के समक्ष किसी पक्षका 
समर्थन कयमपि नहीं किया जा सकता 1 १२॥ - 


स्या० ० टीका~दहिन्दी विवेचनं | [ १५ 





सूलम्‌-प्रतीत्या बाध्यते यो यत्स्वभावो न स युज्यते । 
वस्तुनः करप्यभमानोऽपि वह्न्यादेः शीतता दिवत्‌ ॥१६॥ 


समधत्ते-यद्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ › यः स्वभावः प्रतीत्या = प्रमाणेन, बाध्यते स 
कर्प्यमानोऽपि तत्स्वभावस्वेन वह्यादेः शीततादिवद्‌ जात्याऽऽपाद्यमानोऽपि वस्तुनः 
सभावो न युञ्यते = न सत्तकंषिषयो मवति । तथा च वहृन्यादै.यदि उप्णत्वादिस्वभावः 
स्यात्‌ , शषीतत्रा्यपि स्याद्‌" इतिवत्‌ "हिंस दियं्यधमजनकत्वादिस्वभावः स्याद्‌ , ध्मैजनक- 
त्वाद्यपि स्याद्‌ ' इति न बाधकमिति भावः || १३१ 

मूलम्‌-वदहनेः शी तत्व मसत्येव, तत्कायं कि न दश्यते १ । 
दश्यते हि दिमासन्ने, कथमित्थ ? स्व मावतः ॥१४॥ 

पर आह-बदनेः शीतत्वमरत्येव = स्वाभाविकमेव मृगतष्णिकादिवत्‌ । तत्राह--यदि 
भ्रमाहुपरम्यमानमपि श्वीततवं व्विस्वभावः, तदा तत्कार्यं = तत्सङ्गेन रोमाश्वाविर्मावादि, 
वि न दृश्यते १ । पर आह-हि=निधितम्‌ , हिमासन्ने बही, क्षीतका्य॑रोमाश्चादि दश्यते, 
तत्राचायं आह-इत्यं कथम्‌ १ दिमासन्न एव बह्वः शीतकरायं जनयति, नान्यदा" इति कथम्‌ ! ।, 
पर आह-स्व भावतः, यथा दण्डादेश्चक्रादिसंयुक्तस्यैव का्जनकलस्व भावः, तथा वह नेहि 
मासन्नरयैव रोमाश्चजनकत्वस्व भाव इत्यरथः ॥१४॥ 





[ प्रमाण से बाधित हो बहु स्वभाव कल्पनायोग्य नहीं | 


१३ वौ कारिकामे पूवं फारिका मे उठये गये प्रहन का समाघान कियागया है, जो हस प्रकार है 
जो स्वभाव लिप्त वस्तुमेप्रमाणस्ते वाधित होताहो बहु उत वस्तुका स्वभाव नहींमानाना 
सकता, जसे यदि यह्‌ मापादन किया जाय कि *जित्त प्रकार उष्ण स्पश्चे अग्निका स्वभावहै उसी 
प्रकार क्षीतस्पञ्ञेकोमौसग्निका स्वभाव होना चाहिये, क्यो कि उष्ण मौर शीत दोनो ही स्पशे- 
जानीय, मौर इस मे कोई तक नहीं है कि जिस जाति का एक पदाथं किसी वस्तु का स्वभाव हौ उसी 
जाति का दुसरा पदायं उसका स्वमावन होः तो इस आपादकतकं से श्लीतस्यश्े अग्निका स्वभाव 
नहीं वन सकता, वरयोकि मग्नि मे शीत स्पश प्रवयक्ष.प्रमाण से बाधित है 1 ठीक उसी प्रकार यदि यह्‌ 
अापादन किथा जाय कि मघर्म्॑ननक्रत्व यदि हिसाका स्वमावहै तो घमंजनक्त्वकोभी ह्साका 
स्वमाव होना चाहिये, क्यो कि अधमं ओर धम दोनो ही अदृष्ट ह, जतः इस मे फौई तकं नहीं है करि 
हिसा मे अघ्मरूप एक अष्ट का जनकत्वस्वभाव हो मौर धर्मरूप दूसरे महृष्ट का जनकत्व स्वभाव 
न हो,-तो इस मापादकतकं से मी घमेजनकत्व हिस का स्वभाव नहीं वन सकता, षर्योकि यह्‌ आपा- 
दयमान स्वभाव आगमप्रमाणसे बाधित है । निष्कषं यहु है कि जेंसे प्रत्यक्ष बाधित होने से श्लीतस्पन्ञ 


मम्नि का स्वमाच नहु होता उसी प्रकार भागम वाचित होने से घर्मजनकत्व हिसा का स्वभाव नहीं 
हो सकता । १३। 


१६ | [ शा० वा० समुच्चय~स्त० २्‌-इलो० १५ 





एतदेव च्टन्तेन श्टयति- 


मूलम्‌-दिमस्यापि स्व मावोऽयं नियमाद्‌ वद्िसन्निधो । 
करोति दाहमिःत्येकवं वह्‌ न्यादे रीतता न किम्‌! 11९५) 


हिमस्याप्ययं स्वभावो यद्‌ नियमात्त्‌-अवश्यं, वदिसन्निधो = वह्ठिममीप एष, दाहं 
करोति, सामीप्य एवायस्कान्तवद्‌ नागदमनीवत्‌ का्यकारित्वाद्‌ , इति हैतोः, एवं ~हिमस्य 
दाहजनकल्ववत्‌ › बहन्यादेः शीतता न कि एकि न स्वमावः १।१५॥ 


[ श्रग्नि शौत है-पुवेयक्न | 


शध ची कारिका मे पूवं कारिक्तामे किये गये समाधान का वादी द्वारा प्रतिवाद किया गया, 
जो इस प्रकार है- 


फभी कभो जन्निमें मी श्ीतस्पशे की बुद्धि होतो है, जतः जसे मृगतृष्णिका मे जल की वृद्धि होने 
से वुद्धिकाक मे जल का भस्तित्व बहतो को मान्य है, वसते ही अग्निमे शीतस्पक्ञं को वुद्धि होने से अग्नि 
मे भी उस्ना अस्तित्व मान्य है, इस प्रकार श्नीतत्व अग्नि फा स्वामाविक ही धमं है। यह्‌ प्रन उठाना 
कि-अग्निमे तत्व का उपलम्म श्रममूलक दै, अर यदि श्रम से उपलस्ययान वस्तु का मौ अस्तित्व 
माना जायगा तो मग्नि के सम्पकें से' श्ोतस्पशं फी अनुमति रोमाच्च का उद्रम मादि कायं भी होना 
चाहिये-अचसरोचित नहीं है, क्योकि हिम के सन्निधान मे अग्नि के सम्पकं से ज्ञीतानुभव भौर रोमान्च 
उद्धम भादि कार्य का होना सवेमान्य ह । यह प्ररन भी उठानाकि ध्यदिश्लोतत्व सग्नि का स्वा- 
भाविक घमं हतो हिम के सस्निघानमे ही अग्निसम्पकं से उक्त कार्य क्यों होते है, हिम के असन्तिघान 
मे भी क्यो नहीं होते १ उचित न्हींहै, क्योकि ये बातें वस्तु के स्वमाव पर निर्भर होती है मत. 
जंसे चकत आदि से संयुक्त दण्ड आदि का ही घटजनकत्व स्वभाव होता है, केवल दण्ड आदि का नहीं 
होता वसे हो हिमसन्निहित मग्नि का ही क्ञीततकायेजनकत्वस्वमाव है केवल अग्निका नहीं। इस 
स्वमाचकेकारण ही केवल अभग्निसे ज्ञोतकाकायं न होकर हिमासच्च अब्िनिसेहीहोताहै ॥१४॥ 


( हिम के दृष्टान्त से रग्नि में शैत्य का समर्थेन ) 


वे फारिकामे कहो गयौ वातकोहौी एथ वौ कारिफामे दन्त दवारा पुष्ट किया गयाहै) 
फारिका का लयं हस प्रकार है-- । 


जसे भयस्कान्तमणि समोपस्य हो लौह का आकषण करता हं मौर नागदमनी समीपस्य ही नाग 
फा दमन करतो है उसो प्रकार अग्नि के समोपमेहो हीम दाह फा जनक होता है, मग्िसे दुर रह 
कर दाह काजनक नहुंहोता, तो फिर अग्नि के समोपमेही दाहुका जनक होने पर भी जते दाह- 
जनकत्व हिम का स्वमावहै वेते ही हिम के सन्निधानमे हौ ज्ोतकाय का जनन करने बले अग्निका 
शत्य स्वमान क्यो नहीं हौ सकता ? उस मे विवाद का कया सदसर है ! ॥१५॥ 


स्या० क० टीका-हिन्दीी विवेचन ]] [ ९७ 





अत्रोत्तरमाह- 


मरलम्‌- व्यवश्थाऽमावतो द्ये वं या त्वद्वुडिरिदेटशी । 
सा लोष्टादस्य यत्कार्यं तत्‌ स्वत्तस्तत्स्व भावतः ।।१६॥ 


एवम्‌-उक्रतगीत्या, व्यवस्थाऽ भावतः सम्यदुनियामकामावात्‌ हि=निरिचितम्‌ , या 
इह विचारे, डंडी = स्वभावान्यथ्रात्वप्रकल्पनात्मिका, तवद्बुद्धिः, सा छोष्टात्‌=पापाणात्‌ , 
सत्समीपरथे तत्र त्वत्स्वभावसंक्र मात्‌ , तथा, अस्य = लोष्टस्य, यत्कार्यम्‌ , अभिथातादिकम्‌ , 
ततर्‌ ¦ त्वत्तः सकाशात्‌, लोष्टसमीपस्थस्य तव तत्स्व भावतः = रोष्टस्वभावात्‌ ॥१६॥ 


ततः तरिम्‌ ? इत्याह-- 
मूलम्‌-एवं सुबुष्टिन्यत्वं भवतोऽपि प्र सञ्यने । 
अस्तु चेत्‌ को विवादो नो बुदधिशुन्येन स्वधा ॥१७॥ 

एवं = लोष्टस्व भावत्वे, भवतोऽपि लोष्टवत्‌ खुवुदिशुन्यत्वं = सम्यगदुद्धिरहितत्वं, 
प्रसज्यते, अपिना रो्टस्यापि बुद्धियुक्तत्वं स्यादिति प्रागुक्तं स्मर्यते ] उष्टापत्तावाह-अस्तु 
न्यायागतं तत्स्वमावत्मिति चेद्‌ ? तदा सवथा बुद्धिशूल्येन मवता सह, नः=अस्माक, को 
विव्रादुः ? एवं चा्रश्यक्लृप्रनियतपूर्ववतिनो दिमादेरेव रोमाश्वादिक्ा्यंसम्भवे तत्सदहभूतस्य 
चह रन्यथाविद्धत्वाद्‌ न तन्जनकत्वं, न वा तदनुरोधेन शीतस्वमावत्वमिति प्रक़ृतेऽप्येवं 
व्यवस्था भावनीया | 

अथैवं कारणतस्य स्वाभाविकत्वे नीरादिवत्‌ साधारण्यं स्यादिति चेत्‌ , स्यादेव, 
सरस्त्वेन प्रतीयमानतरूपम्‌ , अन्यग्रहानथीनगरहनिपयत्वरूपमपि तद्‌ हेतशक्तावस्त्येव, 





[ श्रग्नि शौत होने पर श्रतिप्रसद्ख-उत्तरपक्ष | 


श्ात्य अग्निका स्वमाव है" इस कथन का उत्तर देने के ल्ि श्वी कारिकाकी रचनाहुयीहै। 
अथे इस प्रकार है, 

जिस प्रकार समीचीन नियामके अभावमेमी अग्नि के सामीप्यमात्रसे हिम मे दाहकत्व 
स्वभाव भौर हिम के सामीप्यधान्नसे मगर्निमें हत्यस्वभाव की कल्पना आप करते ह, उसी प्रकार 
वह्‌ कल्पना निश्ितरूप से पाषाण को मी होनी चाहिये, क्योकि सामीप्यमाच्नसे ही यदि एक वत्तु का 
स्वभाव दुसरी वस्तु मे पक्रान्त होगा तो जापक समीपस्थ पाषाणमे भापकौी वृद्धिका भी सक्रमण 
भावरयक है । हसी प्रकार पाषाण से होने वाले मभिघात मादि कायं अपसेभी होने चाहिय, श्योकि 
पाषाण के सक्तिघान मे उस के स्वभाव का सक्रमण मापमे सी होना अनिवाये है ॥१६॥ 

द 








१८ ] [ शा० वा० समुच्चय-स्त० २-श्छो° १७ 


व्यज्ञकस्वभावे लन्यघटिततादेव नास्ति । न च परापेक्षत्वादलीकरत्वापरत्तिः, तथा नियमा- 
ऽभावात्‌ , अभ्यधिष्महि च भाषारहस्थे-।। [रलो ०-र ०] 


ते होति परावेक्खा वंजयष्ुददंसिणो त्ति ण य तुच्छा । 
दिद्मिणं वे चित्तं सरावकमप्पूरगंधाणं ॥ इति, अधिकं तद्विवरणःदवसेयम्‌ । 


-ऋरद्रयक ~ 


( स्वभाव के श्रन्योन्य संक्रम को भ्रापत्ति ) 

1७ वीं कारिका मे पूव कारिका मे उद्धू।वित जथ का निष्कष वताते हुये किसी वस्तु के अस्वा- 
भाविक ध््चफो उसका स्वमाव वताने क्ता निराकरण क्रिया गयाहि। कारिका का अये इस प्रकारहै, 

आपसे पाषाणस्वमाव का मकछपण होने पर अषप दुद्धिशुन्यहो जयेगे ओर पाषाणमे भत्यके 
स्वभाव का सक्रमण होने पर पाषाण बुद्धिमान हो जापगायुक्तिसगत होने से यह्‌ बात यदिमाननलो 
जायगी तो वुद्धिशुन्य व्यव्तिसे हमारा विवादही क्या रह जायना ? म्यात्‌ उस स्थितिमेभापसे 
फोई विवाद करना सम्भवहीन होगा । अत मन्ततो गत्वा यही कहना होगा कि जव रोमन्चोद्रम 
आदि श्लीतकाये को उपपत्ति फे ल्यि हिम का सश्चिघान अनिवायं है तो मवशष्यक्लप्तनियतपुवर्तो होने 
से वही उक्त काय का जनक है मोर अग्नि अवश्यक्लृप्त नियतपूववर्तो से भिन्नहोनेके कारण रकन 
फाये के प्रति अन्यथारस्द्ध होने से उक्तकायं का जनक नहीं ह, अतः उक्तकायंजनकर्व के आधार पर 
उसमे श्ेत्यस्वमाव को कत्पना नहह सक्ती । यही हृष्टि प्रकत विषय इकस्ता आरि के अघर्मादि- 
जनकत्वस्वभाव गौर आहिस्ता आदि के धर्मादिजनकत्वस्वभावके विषयमे मी उपन्देयहै। 


( सवकायसाधारण कारणता को भ्रापत्ति का तिवाःख ) 


उक्त हृष्टि मपनाने पर यहु तक उठ सकता है कि-' कारणत्व यदि स्वाभाविक होगा, उसे सर्व- 
साधारण होना चाहिय अर्यात्‌ जो वस्तु किसो एक कषायं का कारण है उसे स्तव वस्तुक कारण होना 
चाहिगरि क्योक्रि जिस वस्तुका जो स्वमाव होतार बहु किसीके प्रति उसकास्वमषवहो ओर किस 
के प्रति उस फास्वभाव नहोदेमान्हां होता किन्तु षह समीके प्रति उसका स्वभाव होत्ता है) 
जसे कोर चस्तु यदि नोलस्वभावहै तो वह्‌ कु्लोगो के प्रति नोल गीर कुच लोगो के प्रति अनीलन 
होकर सव के प्रतिनीलहौ होनीटहै उसी प्रकारजो वस्तु कारणस्वभावहोगो उसे किसोएक ही 
कायंका कारणन होकर सव कार्योका कारण होना न्णायसेगत है - किन्तु यह तकं उचित नहीं 
क्योकि क।रणत्व नील्त्व के समान किसी वस्तु का निरवेक्ष स्वमाव न होकर कायसापेक्षस्वभाव है 
अयत्‌ समान्यत कारणत्व कितो वस्तु का स्वभाव नहीं होता भपि तु तत्तत्कायकारणत्व चस्तुका 
स्वभाव होताहै, मौर वह्‌ सवसाधारणहोताही रै, क्योकि जो वस्तु कसो एक मनुष्यकीटष्टि से 
जितस कायेको कारण होती दै बहु सभीकीटृष्टिसे उक्त कायकोकारगहोतो है । 
अज्ञाय यह है कि कारणत्व मे जिस साधारण्य काञअपामनवादी कोकरनादहैउसका दो 
प्रकार हौ सकता हं १) सव मनुव्यों हारा कारण रूप से ज्ञायमान होना सवं कारणत्वेन ज्ञायमानत्वं | 





१-ते मवन्ति परापेश्चा व्यञ्च क्युखद शिन इति नच तुच्छा 1 रष्टभिद वैचित्यं रारावकपृरगन्धयो : ॥ 





स्या० ®० टीका-हिन्दी विवेचन | [. १६ 





एवं प्रतिपक्षप्वमारो निराङनः, ततः प्रतिपक्षागमनिराकरणे प्रप्तेऽप्यागमश्चरणायं 
प्रसङ्गाद्‌ चातान्तरमस्थापयति- 
मूलम्‌-अन्यस्त्वादेह सिद्धेऽपि हिंसादिभ्योऽशुभादिके । 
च मादेरेव सोख्यादि केन मानेन गम्यते १ ॥ १८ ॥ 
अघ्रापि च्रुषने केचित्‌ सवथा युकितिवादिनः। 
प्रतीतिगर्भया युक्त्या क्रङेतदवसीयते ॥ १९ ॥ 
अन्यस्तु वादी आद, इह=न्याये लोके च, दिंसादिभ्य एवाश्ुभादिके सिद्धेऽपि, शभा 
देरेव =पुण्यकर्मादिरेव सौख्यादि भयति न पापादेः, इति केन सानेन गम्यते १॥१८॥। 





भौर (२) अन्य ज्ञान षी पेक्षान करने वाले ज्ञान का विषय होना (प्रन्यज्ञानानघोनजानविषयत्वं), 
किन्तु हन दानोहीकाञपाबन नहींहो सूता, क्योकिये दोनों प्रकार का साधारण्य कारणत्व में 
विद्यमान है, जसे,-जिस वस्तु को एक मनुष्य निस कार्य का कारण समक्ता है, सभी मनुष्य उत्त वस्तु 
को उसकार्यं काकारण समस्ते है, एव किसी वत्तु को किसी कायं के कारणस्ूपमे जाननेके चलि 
किसी अन्यज्ञान को अपेक्षा नही होती । 


(काररणता कायंसपेक्न होती ह) 
पुरे कण्न का अभिप्राय यह्‌ है कि "कारणत्व, कायनिरपेक्षन होकर कायसयेक्ष होता है, किन्तु 
कायविशेष के विना भी यदि सामान्य कारणत्व का निवचन फिष्री प्रकारहो कै तो उसमें भी उक्त 
दोनो प्रकारका साधारण्य विद्यमान ह, हा, तत्कायेक्ञारणत्व के ज्ञान मे तत्कार्यज्ञान की अपेक्षा 
होने से उसमे दूसरे साधारण्य कौ उपपत्ति में बाधा पाततः मव्य प्रतीत होतो है, परन्तु विचार 
करने पर यह बाधा भी नहीं हौ सकती क्योकि तकाये तत्कार्यकारणत्व का व्यञ्जक है, भीर व्यञ्जक 
से धटित वस्तुके विषयमे दुसरे प्रकार कासाधारण्य सामान्यतः अन्यग्रहानघीनग्रहुविषयत्तररू्पन 
होकर व्यजञ्जकान्यग्रहानधीनन्ञानविषयत्वरूप होता हैः मीर बहु उ्यज्जकसपेक्ष वस्तु में अक्षण्ण 
होतादे। 
शक्ा-“कारणत्व यदि परपेक् होगा तो भलीक=अवास्तविक हो जायगा, क्योकि जो परापेक्ष होता 
हे वह॒ लीक होता है । अतत जसे स्फटिकमणि मे प्रतीत होनेवाली रक्तता जपाकुसुम कै स्चिधान को 
सपक्ष होने से अलीकं होती है, उसो प्रकार कायस पेक्ष होने से कारणत्व मो अलीक हो जायगा 
यह शङ्‌ का उचित नहीं कहौ जा सकत, क्योकि “जो पर पेक्ष होता है वह मलीक होता है, यहु नियम 
नहीं है. यह तथ्य व्यारयाकारने (माषारहस्यः नामक ग्रन्य मे ते होन्ति°' हस गाया हारा अमिहित 
किया है । माया का अथं हस प्रकार है-परापेक्ष वस्तु मे कई व्यञ्जक सपक्ष होती है, जलीक नहीं होती, 
प्रामाणिक वस्तुभो मे यह वैचित्रय देखा जाता है कि उन में कोई वस्तु किसी व्यञ्जक को अपेक्षा किये 
चिना ही अभिव्यक्त होती है जसेकपुर का गर्ध, भौर को वसतु व्यञ्जक के सक्षिघानमें ही अभिग्यक्त 
होती हे जसे क्षराव=मिट्री के पके नये बतेन-का गन्ध | इस विषय की अधिक जानकारी उक्तगाया कै 
विचरण से ज्ञातव्य हु {७ 


२० |] [ जा० बा० समुच्चय-म्त० २च्ो° २० 





यत्र केपावित्समाधानवार्तामाह-अच्ापि-उक्तपूर पक्षेऽपि, केचित्‌ सर्वधा युकति- 
वादविनः--आगसनि्पेश्षयुकतिप्रणयिनः. चर्‌ वते फिन्रवत ९ इत्याह- प्रतीतिजभया=भनु- 
सदसदक्रुतया, युक्त्या तर्केण, “करिल' इति सस्ये, एतत्‌~प्राक्‌ पयनुयुदक्तम्‌ , भ वसी यते= 
निश्चीयते ॥१९॥ 
सूलम-तयाद्टुनीरा मात्‌ सांख्यं तद्ाद्ुल्यप्रसङ्तः 1 
वहवः पापकर्माणो विरः रा भक्ारिणः ।! २० ॥ 


तन्मतमेवाह-ते-वादिन आहयेद्‌ अद्ाभात्‌=पापक्रमणः, पोख्यं न भवति । ऊतः 
इत्याह-तदवादटुल्यपसङ्गतः =एखमूुयस्वप्रसङ्ात्‌ । इदमपि इतः १ इत्याह-पाषकर्माण 
मादिकारिणो वहो व्याघ्रादयः, चाभक्रारिणः=दहिंसादिनिव्त्ताः साधुप्रभृतयः विरलाः 
स्तोकाः । एवं च "सुखं यदि पापजन्यं स्यात्‌ याघत्पापकरमघृत्ति स्यात्‌ , दुखं च यदि पृण्य- 
जन्यं स्यात्‌ पृण्यसमानाधिकरणं न स्याद्‌" इति तकंशरीरं बोध्यम्‌ ॥२०॥ 


[ श्युयक्मसे ही युख' इसमे क्या प्रमा ? | 

प्रतिपन्नी स्वमाव फा निराकरण करने के वाद यद्यपि प्रत्तपक्षी आगमकाही निराकरण करना 
उचित दहै, तथापि भागमकाश्लरण लेने के लिये प्रसद्धवश्च एक अन्य विषय की चर्चा १ वी कारिका 
मेकोगयीहै, चो इक्त प्ररार है- 

एक अन्य वादौ का यह प्रहन है क्िच्याव मौर लोक के अनुसार यह्‌ यद्यपि सिद्धहै कि हिसा 
मादि निन्दित कर्मासे ही बशुभ-पाप मादि फा जन्म होता है) तयापि सुख मादिका उदय शुभ पुण्य 
कर्मासेदीहोतारहैः क्समे क्या प्रमाण ह ? ॥१८॥ 

१९ वौ कारिक्तामे कुदं लोगो द्वारा उक्त प्रदन के ससाघान कौ चर्चाकी गयी ह । समाधान इस 
प्रकार हे-जो दि्ान भआगमको मान्यतानदे कर केवल युक्तियोक्ा हौ अवलम्बन करठे है, उनको 
शरसे उक्त प्रए्न के समाधानमे यहु कहा जता क्रि पाप कमं से सुख नहीं हेता, किन्तु पुण्य कनं 
सेहौसुखहोतारहै इस बात का निश्चय अनुभव भौर तक से सम्पन्नहौोताहै यहुत्तत्यहै इसमे कोई 
सङ्रय तहं है ।\६॥ 


[ पाप ते सुख होने पर सुखीजनवहुलता की श्रापत्ति | 


०० वी फारिकामे युवितवादिरयो का ही मत स्पष्ट क्ियाह | कारिकाका अथे इस प्रकार है-- 
युक्तिमात्नरश्ावो विदानो कास्ह कहना है कि पापकमंसे सुख का जन्म नहीं माना जा सकता, 
पर्याकि यदि पापक्मसे सुष्ठकाजन्नहोगाता ससार मे हितसता जादि पापकम करने वाठे व्याच आदि 
फो सपा मर्धि होनेसे पापक्मको श्रधिकताके कारण अधिक्र दुख को उत्पत्ति होमो) फलत. 
सप्रारकेदुंखोजनोकौ स्पेला मुखी जनो को चहुलता होनी चाहिये, छिन्तु एेखा नहीं ह, ससारमे 
तौ सुखो प्राणियों छो अवेक्नादुखो प्राणी हौ जधिक हँ । इसी प्रकार पुण्य कमस यदिदुखका जन्म 


न+ 





[ण 


स्या० क टीरा-हिन्दी वित्रेचन ] [ २९१ 


अत्रापाचविपर्ययप्रदर्शनेन शुद्धव्वमाद- 

मूलम्‌ -न चैतद्‌ दयते लोके इुःखवाद्ल्यद्रानात्‌ । 
श॒भात्‌ सौख्यं ततः सिडमलोऽन्यच्चाप्यतोऽन्यलः ॥२१॥ 
अन्ये पुनरिदं श्रष्डा छ्रवते आगमेन वै। 
रुभादेरेव सौख्यादि गम्यते नान्यतः क्वचिच्‌ ॥२२॥ 

न चैतद्‌ आपाचमानं, छोके=जगति दश्यते । इतः ? इत्याह इुःखबाहुल्यदरनात्‌ 
दुःखस्य परण्याऽसमानाधिक्ररणत्वदशनात्‌ , इदश्परक्षणं सखे यावत्पापक्‌ वृत्तित्वामावस्य । 
ततः शा भात्‌ = पुण्यात्‌ सोख्यम्‌ , अतः सौख्याद्‌ अन्यद्‌ = दुःखं चापि, अतः = पुण्याद्‌ 
अन्यनः = पापात्‌ , सिद्धम्‌ ॥२१॥ 

नेदं स्वतन्त्रसाधनं, किन्त्वाएाततः प्रसङ्ापादनं, तच्च न साधकम्‌ , इत्यन्येषां वर्ता- 
न्तरमाह-'अन्ये पुनरिति! । अन्ये पुनः आ्डाः = आगमे श्रद्धावन्तः, इदं वक्ष्यमाणं घ्र वते । 
करम्‌ १ इस्याह-वे निश्चितम्‌ , शा भादेरेव = पुण्यादेरेव, सौख्यादि फरमित्यागमेन गम्यते 
क्वचित्‌ = त्रापि, अन्यतः = अन्येन मानेन न गम्यते ॥२२॥ 





होगा तो हिसा जादि से निवृत्त रहकर पुण्य कमं करने वाके साधुपुरुषो की सख्या कम होने से पुण्यकं 
को अल्पता के कारण दुं खं कौ उत्पत्ति अल्प होगी, फलत ससारमे सुखी जनो को अपेक्षा दुखी जनो 
को सख्या अल्प होनी चाहिये; जव कि सता नहीं है । इसलिये पाप कमं से सुख की उत्पत्ति मानना 
यह्‌ तकसगत नहीं है । 

तक क्ता शरीर इस प्रकार ज्ञातव्य है- 

सुख यदि पाप से उत्पन्न हीगा तो उसे सभी पापकर्म जीवो मे रहना चाहिये । इसी प्रकार दुख 
यदि पुष्यसे उत्पच्नहोगातो उसे भौ सभी पुण्यकर्म जीवो मे रहना चाहिये ओर उस्र स्थितिमे 
नतोकोईपापीदुखीहो सकेगा, मौर न कोई पुण्यवान सुखी हो सकेगा ॥२०॥ 


[ लोक मे दुःखवहुलता होने से पुण्य से सुख को सिद्धि | 


इषकीसवीं कारिका मे पुवक्ति तकं को विपरीतानुमानप्यंवसायी बताकर उसकी शुदधत्ता 
चतायी गयो है । कारिका का अं इस प्रकार है-- 

पुव कारका मे पापक्मको सुख का उत्पादक मानने पर ससार मे अधिक सुद की उत्पत्तिका 
सापादान किया गया या; जिस से यह्‌ विपरीत अनुमान फलित होत्ता ह कि पापकम सुखका उत्पादक 
नहीं है, क्थों कि ससार मे सुख को अधिकता नहु देखी जाती, प्रत्युत दुखको ही अधिकतादेवी 
जाती ह । देखने मे यही माताहैकफि दुःख पुण्यका समानाधिकरण होता है, पुण्यवान को नहीं 
होता । यह्‌ इस बात का उपलक्षण है कि सुख कभी पापकर्मा जोवो को नहीं होता । इसचल्यि यह्‌ सिद्ध 
दै 1कपुण्यसे सुखकाभोर पुण्यसे सिघ्न पापसे सुख से नित्त दु ख-का जन्म हतप है ।॥२१॥५ 





२२] [ शाण्वा समुच्चय-स्त० र-छो० २१-२४ 


ङतः ¶ इत्याद 
म्रूटम्‌--अतीन्टरियेषु भावेषु प्राय एवंविधेषु यत्त । 
छद्चस्थस्याऽविसंवादि मानमन्यत्न विद्यते ॥२६३॥ 
यच्चोक्तं इुःखवाहृल्यदरानं तन्न साधकम्‌ । 
क्वचित्तथोपल्म्मेऽपि स्व्राऽदरनादिति ॥२४॥ 
प्रायः बाहुल्येन, एवं विधेषु-उक्तजातीयेषु, अतौन्द्ियेषु = रेन्दरियकक्षयोपश्षमा- 
ऽग्रा्य पु, भावेषु, यत्‌=यस्मात्‌ कारणात्‌ , छदयस्थस्य=अक्षीणघातिकरम॑णः, अविरूंवादि= 
अप्रामाण्यशङ्कादविषिरहितम्‌ , अन्यत्‌-शब्दातिरिक्तम्‌ , मानं प्रमाणं, न विद्यते । प्राति- 
भादिना योगिभिस्तद्ग्रहणात्‌ प्रायोग्रहणम्‌ । अत्र च यद्प्यतीन्द्रियाे पूर्वमागमस्य प्रमाणान्त- 
रानधिगतवस्तुप्रतिपादकतेनाहेतुचादलवे, तथाऽप्यग्रे तदुषजीव्यप्रमाणग्रदृतौ हेतुवरादत्वेऽपि न 
व्यवस्थाऽनुपयत्तिः, आद्यदशापे्तयेव व्यवस्थाभिधानात्‌ । अतो यद्न्यत्रोक्तम्‌ * ` आगमशोप- 
पत्तिश्च" इत्यादि, तद्‌ नानेन सह विध्यते, अपूच॑त्वं चादृष्टस्योपपद्यत इति ध्येयम्‌ ॥२३॥ 








[ श्रागम ही शुभमें सुखकाररता का बोधक है | 


वाहसा कारिका से यहं बताया गयादहेकि तकं स्वतन्त्र साघनन होने से उक्त मर्थक। 
साधक नहीं हो सकता श्रतः उक्त अयं की सिद्धि भन्यसाघनसे करनी होगी, जीर बहु अन्य साघन 
होगा जागम' | कारिका का भयं इस प्रकार है- 

सागममे श्रद्धा रनेवाले पुण्यात्मा मनोषियो का यह्‌ कहना हे क्रि पुण्यक्मसे ही सुख होताहै 
मौर पापक्मसेहीदुषखहोतारहै, यहु बात निश्चितसरूपसे मागमः प्रमाणसेही सिद्ध हो सक्ती है, 
किसी मन्य प्रमाण से फदापि नही सिद्ध हो सकती । केवल तकं से इस बात की सिद्धि को आश्ञाकरना 
व्यथ रह. षर्याकि तक कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहींहै, वह्‌ त्तो प्रमाणान्तर का उपोट्रलक (पोषक) माच 
हे, अत उक्त वात्त की सिद्धिके च्यि कोई धरमाण होना आवह्यक है आर वह्‌ प्रमाण आगमहीहो 
सफत। है, अन्य कुछ नह, उक्त तकंका उसो आगन को परिचर्या मे विनियोग हो सकता है ॥र२। 


[ श्रतीच्रिय पदार्थो का ज्ञान भ्रागम विना दुःशक्य | 


इस तेरईसर्वा कािकामे उक्त विषयमे एक मान्नमागम ही प्रभाणक्योहं ९ इस प्रह्नका 
उत्तर दिया गयाडह्‌, जो इस प्रकार हं 

उक्त विधय जपे मतीन्दरिय (इन्द्रियजन्य क्षयोपह्ञम से ग्राह्य) पदार्थों के सम्बन्ध मे छुद्यस्य- 
धातीकमां से मरावृत्त पुरुष शब्द से मतिरिक्त एेसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते, "जो योगी के 
प्रातिभेज्लान से भिन्न हो तचा अप्रामाण्यहषङ्ा आदि से कवल्ति नष्टो, दसलिये उक्त विषय मे हिसा 
= ~~~ ~~~ ~~ 





टिप्यणे- १ भागमश्चोपपत्तिश्च सम्पूर्णं टष्टिश्चणम्‌ । मतीद्दरियानासर्थाना घद्धाषभ्रतिपत्तये ॥ 


स्या० ₹° टीका-दहिन्दी विवेचन ) [ २३ 





उक्ततप्ं वाधकसुक्ता प्रकृतोपपन्तिमाद-यच्च दुःखवाहुल्यञ्घुक्तं तकंधरकस्वेन, तत्‌ साध- 
कम्‌-अआपादकमपि न, तः १ इत्याह-क्व चिद्‌=मरतादौ, तथोपलम्मेऽपि दुःखबाहुल्यदर्शने- 
ऽपि, सर्वत्र =महाविदेहादौ, अदर नाद्‌=दुःखवाहुल्यानुपलम्भात्‌ । इतिःहैतुसमाप्त्यथः॥२४॥ 
मूलम्‌- सर्वत्र दनं यस्थ तद्धाक्यात्‌ किंन साधनम्‌ ! 
साधनं तद्‌ नवत्येवमागमात्त न भिद्यते ॥२५॥ 
अथ यस्य सर्वत्रपर्क्षत्रेषु, ददनं: खघाहुल्यज्ञानं, तद्वाक्याद्‌ दुःखघाहुल्यं 
क्षात्रा साधनम्‌-उक्तप्रसङ्गसाधनं, कि न मवेद्‌ › आपाद्यव्यतिरेके निश्वयसाम्राज्याद्‌ १, इति 
चेत्‌ , तत्‌ साधनं भवत्येव, तुपुनः, एवम्‌ उक्तप्रकारेण, आगमाद्‌ न भिद्यते, श्रुतानुमारि. 
मतेः श्र तान्तभूताद्‌ । घत एव॒ मत्यामन्यादिभावानां पूवम्‌ “तत्थ य अहैरतराभो 
भवियाऽमवियादओ भावाः इत्ति गाथाप्रतीकरेनाऽहेतुबादविषयच्यणुक्तवापि "“ -मविओ सम्म- 
रंसण-नाण चरित -पडिवत्तिसम्पण्णो । णियमा दुक्संतकडो त्ति लक्खणं हैउवायस्स ।'' इतिं 
गाथानन्तरमागमोपगृहीततुप्व्रत्या हेतुवादविपय्वष्ुक्तं भगवता सम्मतिदृता,) इत्यव- 
धेयम्‌ ॥२५॥ 





लादि के अघ्मदिजनकत्य ओर अहिसा आदि के घर्मादिजनकत्व मे एकमात्र आगप्रहो प्रमाणहै) 
मतीन्दरिय दिषयो के सम्बन्ध मे आगम पहु यद्यपि प्रमाणान्तर से अनधिगत्त वस्तुका ही प्रतिपादन 
फरता है, अतः आगमप्रतिमादयवस्तु हेतुवाद पर निभर नहीं हत्ती तथापि बादमे मागसके भाधार 
पर प्रमाणान्तरको मी प्रशृत्तिद्ोनेसे वहु वस्तु हैवुषाद पर मी जाश्नितदहो जती, फिर भी “उक्त 
विषयमे एकमान्न आगमी प्रमाणरहुः इस व्यवस्था की अनुपपत्ति नहं हो सकती क्योकि आद 
प्रतिपादन की अवेक्षा ही यहु व्यचस्था कही गयी हँ । इसीलियि जो अन्यत्र आगम मौर युदिति दोनो को 
सतीन्दियार्थो का साधक वताया गया है उसका उक्तज्यवस्था से कोई विरोध नहीं होता ओर अहृष्ट मे 
अपूचन्यको उपपत्ति भी हो जाती है क्योकि अआगमिक्‌ मादप्रतिपादन के पूवं उसमे अन्य कीसी प्रमाण 
क) प्रवृति नहीं हो सकती ।,२३॥ 

चौ बोस्तवीं कारिका मे उक्त तक से उक्त विषय क्ती सिद्धिमे चाघक बताकर आगमकफोसाघ- 

कता का उपपादन किया गया है, वह्‌ हस प्रकार कि-उक्त तकं के अद्धसूपमें सुख की मपेक्षाइुव 
को बहुलता देखने की जो बात कहौ गयी दै. वह भी २ मरतक्ेत्र मे देखे जाने पर भो ३ महाविेह क्षेत्र 
मे उपन्भ्य न होते से उक्त विषय की सिद्धि मे सहायक नहीं हो सकती ॥२४॥। 

0 


१ “तत्र चाऽहेतुत्रादो मव्यामव्यादेयो भावाः" (सम्मतिसुत्रे गाथा १४०) २ “मञ्य- सस्यग्ददौन- 
ज्ञनचारित्रप्रतिपत्तिसम्पन्न । नियमात दु.खान्तचत्त इति लक्षणं हुवा दस्य” ॥ (सम्मतिसूतरे गाथा १४१) 
३ मरवक्षेत्र भौर महाविदेष्षेत्र के परिचय के लिये क्षेत्रसमास, बृष्त्‌ भरम्रहणी भादि मन्थ 

चृष्टञ्य द। 





( शा०वा० सथरुच्चयर-स्तः २ श्लो २६ 
(वा 
नन्वाममेनापि कथमयं नियमो बोधनीयः, पापादपि सुखदशंनेन व्यमिचारनिश्वयाद्‌ ? 
इत्यत आह 


५1 


मूलम्‌ अर मादप्यनुषटानात्‌ सौख्यप्राप्नख या क्वचित्‌ । 
फलं विपाकविरसा सा तथाविधकर्मणः ॥२६॥ 
अचुमादप्यनुछा नात्‌ -षु्रदेवताविरेषोद्शेन भुतवधा्याचारादपि, या क्वचित्‌ 
सोख्यप्राधिः पुतरप्राप्त्यादिजन्या, सा वि पाक्रविरसा-आयत्यहिताहुबन्धिनी, तथाविध- 
क्म॑णःप्राचीनपापानुबन्धिषुण्यस्य फलम्‌ । न चैवं तत्वर्मानपेक्षा स्यात्‌ › पापजनकत्यापारम- 
प्येष तस्योदेश्यफ़रजनक्त्वात्‌ तद्धिपाकजनकतया तदपेक्षणात्‌ । अन एव “क्वचित्‌ इत्यनेन 
व्यभिचारष्टचनात्‌ तकर्मणस्तत्फलजनकत्वमपा.तम्‌ । न चैहिकतत्त्फलोदेदोन तत्तत्कर्म 





[ इखबहुलतादृष्टा के वाक्य से प्रसंगसाधन शक्य है | 


पुव कारिकामे इसवात का संकेत किया गयाहै कि ्ुष्ठथदि पापसे उत्पन्नहौ तो उचते 
दु से अधिक होना चाहिये" इस प्रसद्धापादनकेत्थि सुखसेदुखके वहुलहोनेका ज्ञान अपेक्षित 
हे, जो उवत प्रसद्ख के उद्भूावक व्यवित को सुलभ नरह है, अत उक्त प्रसद्धापादन इष्कर है । प्रस्तुत 
२५ वीं कारिकामे इस स्केत के विरुद्ध बातत कहौ गयी है । कारिका का अथ इस प्रकार दं" 

जिस व्यक्ति को सभीष्षेनो मे सुख कौ अपेक्षा दुख बाहुल्य का देन प्राप्त दै, उसके वचन से 
उक्त प्रसद्घ के उद्टूमवक व्यवितकोभो दु खवाहुल्यकाज्ञान हो तकता ह, मत उक्त प्रसद्खापादनमे 
फोई कठिनाई नहीं हो सकती, क्योकि संसारमे सुख की अपेजा दुं खवाहूुल्य का ज्ञान रहने पर उक्त 
सापादान फा पयेवसान इस प्रकार के विपरीत्तानुमान मे अनायान सम्पन्न हो सकता है फि सुख 
पापजन्य नरह हो सकता क्योकि संसार मे सुखी उपेक्षादुख अविक है) जव कि सुख को पापजन्य 
सानने पर पापाधिक्यके कारण उसी को समधिक होना चाहिये ः। 


( दुखबाहुल्यदृ्टा के वाक्य का ्रागमप्रमारण में श्रन्त्भावि ) 


परसद्धापादन के इस समयन के सम्बन्ध मे आगमवादी काकहूनार्हुकि यह्‌ रीकहं करि सभी 
्षेत्रोमेदुख वाहुल्यद्रष्टा फे वचनसे दुखवाहूल्य कान्नान करके उसके द्वारा उक्त प्रसद्धापादन 
सुकर हो सकता है किन्तु तब 'सुख पापजन्य नहं हो सकता, इस बात का निश्चायक तकं न हो सकेगा 
किन्तु मागम ही होगा, क्योकि तकं के चयि अपेक्षित दु खवाहुल्य का ज्ञान समस्तक्षत्रोमेंडुख- 
बाहुल्य के द्रष्टा परुष के वचन से होता है जो आगम से भिन्न नहीं का जा सकता, क्योकि भरत का 
अनुसरण करने वालो मत्ति काश्चुतमे ही अस्तर्भाव उचित है 


यही कारण हूं कि भगवान्‌ सम्मतिसूत्रकार ने पहकते “तस्य य अहेउवाओः हसगाथा से भव्यत्ब 
मभन्यतेव मादि मावो को अहेतुदाद का विषय वत्ताया मौर बाद मे आगमानुमोदित हेतु कौ प्रवृत्तिको 


हृष्टि मे रखकर भविमो सम्महूसणः स दस्रौ गाथा से उन भावोको हेतुवाद कामी विषय 
बताया ।'र्‌श। 


स्या० 5० टीका-हिन्दी चिषेचन ] [ २५ 





विधानादङ्ादिवेकल्यप्रयुक्तो व्यभिचार इति न दोप इति वाच्यं, साङ्गादपि पुत्रादेः 
क्वचित्‌ पुत्राधनुत्पाददशनात्‌ । एतेन भरतिषन्धकादृटध्वंस एव पत्रेटयादिफलं, परतिवन्धकामाव- 
सदकृतदषटकारणसमाजार्च पु्रादयुतपक्तिरिति न दोषः इति निरस्तम्‌ , प्रतिङ्रकमाभाववद्‌- 
सकलकरमणोऽप्यव्रश्यमपेक्चणाद्‌ , तद्विपाकाथमेव तक्कर्मान्यथासिद्धेः ॥२६॥ 

इदमेव ष्टान्तेन दटयति- 





(श्रशयुभानुष्ान से सुख प्राप्रि वस्तुतः जन्मान्तरीयकमं का फल है) 

"पापस भी युष्ठ को उत्पत्ति देलौ जाती है, अत्त पुण्यक्ते अभावमेमौ सुखकाजन्महोनेसे 
व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण "पुण्य से सुख होता हैः इस नियम का निश्चय यागनरसे भीक्सेहौ 
सकता ह ?: २६ वीं कारिका मे हसी प्रन का उत्तर दिया गया है ! कारिका फा अथे इस प्रकार है- 

यह सहो है कि क्षुद्र देवता कै प्रीत्यर्थं प्राणिवधघ जेते वलिप्रदान मादि मशुभकर्माकेकफरनेसे 
कैमी कभी पुत्र आदि काकाभहोनेसे सुखकोप्राप्ति होती है, किन्तु वहु सुख प्राप्ति भविष्य मे 
महित का जनक होती है अतत. वह पूरवकृत पापानुबन्य पुण्य काही फल होतो है न कि क्षुददेवतो- 
दे्यक प्राणिवध आदिसे होने वाले पापका फलहोती है । उन कर्मों को अपेक्षा तो इसलिये होती 
है कि पापानुबन्धौ पुण्य पायङृर्यों के सहयोग से ही अभीष्ट फल के जनक होते ह. मतः उक्त पुष्य के 
विपाकाथं ही उन एतयो षी जावश्यकता होती है । इसीलिये उक्त पाप कृत्यो से क्वचित्‌ ही सुख 
प्राप्ति होने की बात कहू कर उन सुख फा व्यभिचारो वता कर उन की सुखजनकता का निराकरण 
सुचित क्रिया गया है | 

यह्‌ कहा जा सक्ता दै कि~“हस जन्म में होनेवले तत्तत्‌ फलो के च्वि ही वत्तत्‌ कर्मा का 
विधान है । अतः तत्तत्‌ क्म तत्तत्‌ फलके कारण तोही, कमी कभी यदि उन कर्मो से उन फलों 
की प्रप्ति नहीं होत्ती तो थह बातत उन की अद्धविकलता के कारण होती हँ 1 मतः अद्धसम्यन्न कर्मो 
को तत्तत्‌ रल का कारण मानने मेँ व्यभिचार नही हो सकता” किन्तु यहु कहना ठीक नहीं हे, ककि 
सम्पुणे द्ध से सम्पन्न मी पुत्रेष्टि आदि याग से पति-पत्नी की शारीरिक भक्षमता के कारण पुत्रकी 
उत्पत्ति नहीं होती, मत्तः मद्धसम्पन्न कर्मो को सी तत्तत्‌ फल का कारण मानने में व्यभिघार का होना 
निविवाद है । 

इस पर यह्‌ कहना फि~“^पुत्रेष्टि का फल पुत्रोत्पत्ति नही है किन्तु पु्रोह्पत्ति के प्रतिबन्धक भहष्ट 
का विनाह्य है, पुत्रोत्पत्ति तो प्रतिबन्धक का अभाव हो जाने पर पुर जन्म के दृष्ट कारणो से ही सम्पन्न 
होती ह” वह्‌ टक नहीं है, क्योकि फलोत्पति ते प्रतिकूल कम के अभाव के समान अनुकूल क्म का 

होना भौ मावष्यक है । भत अनुकूल कमे के साचिव्यसम्पादनार्थं हौ भवान्तर कर्मो की उपेक्षा होने से, 
अवान्तरकम अनुकूलकमं के फल फे प्रति गन्ययासिद्ध होते हं । इसलिये यह निष्कषं सर्वारमना 
संगत है कि क्षुद्र देवता कं उदेदय से किये जानेवाले प्राणिवघ आदि कर्मं की उपयोगिता पुर्वकरेत पापा- 
चुबन्धी पुण्य को फलोन्मुख बनाने मात्रे हु, फलोदय तो उस पुण्य का ही कार्यं होता है ॥२६ 

अशुभ कर्मा के अनुष्ठान से होनेवाला दष्टलाभ उन कर्मो का फल न होकर पवेत पापानुबन्धी 
पुण्यक्ाही फल होता है, इस पुवकारिकोकंत विषय को २७वोंकारिकामे दषएटान्तद्वारा हढ किया 


गया हूं । कारिका का मय इत प्रकार है- 
४ 





[ श्षा० वा० समुच्चयं स्त २-रलो ०२७ 


मूलम्‌-ब्रद्यदत्यानिदेराचि्टानाद्‌ भरामांदिलामवत्‌ । 
न पुनस्तत एवेतदागमादेव गम्यते ॥२अ 

ब्रहमहस्याया निदेराः=“त्वं वाह्यणं ग्यापादय, ततोऽहं तव ग्रामादि दास्यामि" इतिं 
राजाज्ञा, ततोऽव॒ष्टानम्‌=ह्महत्याकरणम्‌ , ततो श्रामादिला मवत्‌ स ग्रामादिलाभो यथा 
प्राचीनपापानुवन्धिपुण्यादेव, न पुनस्त एवनत्रह्महत्याया ए, तथा ्रकृतमपीति मावः । 
नु ब्रह्मह्यायास्तत्फरुधोधको न विधिः) इतरतर तु तादृशविधिश्चवणादू वैषम्यम्‌ , इत्यत शह 
एतद्‌=उपपादितम्‌ , आगमादेव गम्यते-आगम एव हि िसामामान्ये दुःखजनक 
वोधयति, तत्कथं स एव दिसाविशेषस्य सुखजनकत्वं बोधयेत १ उति भावः 1 अधिकमग् 
विवेचयिष्यामः । इत्थं चेतदवश्यरुपयम्‌ , अन्यथा श्रोत्रियेणापि स्लेच्छादिकृतकमविशेषात्‌ 
फलविरोपदर्शनात्‌ कि तत्र समाधानं विधेयम्‌ १ ॥२७॥ 

नन्वागमोऽपि प्रतिपक्षागमवाधित एवे्युक्तमेव, इत्यतस्तेषां निर्वलत्वेनाऽप्रतिपक्षव- 
मवसरयगत्याऽऽह- 


(नह्यहत्या ग्रामादिलिाभ का कारण नहीं हो सकती) 


किसी राजान अपने किसो कमेचारौ को अज्ञादी कि नुम ब्राह्मण कावधकरो, मे इस फायंके 
पुरस्कार स्वरूप तुम्हे ग्राम दू गाः कमेचारी ने मज्ञा मान कर ब्राह्मण का वघ किया, राजाने उसे 
ग्राम दिया | तो जिस प्रकार यह्‌ ग्रासलाम पूर्वङृत पापानुबन्धी पुण्यकाही फल, न कि ब्रह्महत्या 
काफल ह, उसी प्रकार अन्य अशुभ कर्मो के अनुष्ठान से होने वाला इष्टलाभ भी पुवङृत पापानुचन्धीं 
पुण्यका ही फलहोताहुं, न क्रिउन अश्युभ कर्मो का,-यही मानना उचितहू । मगर कहु ब्रह्महत्या 
करने से प्राम लाभहोताहं इस चात कातो बोघक को शास्रीयविधिवाक्य नरह किन्तु अमुक देवता 
को अमुक वलि प्रदान करने से पुत्रादि कौप्रापिहोती हुः इस वात का बोघक्‌ शास्त्रीय विधिवाक्य 
हं मत. इस विषमता के कारण उक्त हष्टान्त से प्रकृत कमं के विषय मे निष्फषं नहीं निकाला जा 
सकताः^-तो यह्‌ कथन ठोक नहीं ह, क्योक्रि आगम ही हिसामाच्र मे दु खजनकता फा बोघन करता 
है, फिर वही हिपताविश्ेष मे सुखजनकत्व का बोघन केकर सकता ह? ! इस विषय का विस्तरत 
विवेचन मागे क्रिया जायगा । इस्त प्रकार मन्युभ कर्मो कफे भनुष्ठानसे हुीनेवाले इष्टलाभमके विषयमे 
जो वात्त कही गयी हु, उसे स्वीकार करना आवद््यक हँ, अन्यथा किसी श्रोत्रिय फो म्लेच्छोचित 
कम करने से होनेवाल्े इृष्टलाभ के सम्बन्ध मे जब यह्‌ प्रन उढठेगा फि यह्‌ हष्टलाम स्लेच्छोचित 
कमं काफल हुं ? या पूवेङृत्त किसी पुण्य का? तो इस प्रन का क्या समाघान हो सकेगा ? ॥२५] 
हिता मादिसेपापमौरदुखहोताहै तथा महसा ञादिसे पुण्य मौर सुखहोता दहै इस बात 
का प्रतिपादक मागस हिसादिक्ञेषसे सुखादि के जन्मक्ा प्रतिपादन करने वाले प्रतिपक्षी भआागमसे 
दाधित इ-यह्‌ आक्षेप पहेले क्रया गया ह । सच उसके समाघान का जवसरप्राप् है,अत न्वी 
कारिका से प्रतिपक्ष जागमो को निवल यतते हुये उन्हुं जभिमत आगम का मविरोघी बत्ताया गयादै। 


4 





स्या° क° टीका-हिन्दी विवेचन | [ २७ 





म्लम्‌-प्रतिपक्लागमानां च रष्टेष्टाभ्यां विरोधतः । 
तथाऽनाप्चप्रणोतत्वादागमत्वं न युज्यते ॥ २८ ॥ 
प्रतिपक्ागमानां जे नातिरिकतदर्शनार्ना, दृणेाभ्यां विरोधतः=अवाधितप्रसयक्षादि- 
स्वाभ्युपगमविद्द्रा्थामिधायकत्यात्‌ , "तथाः इति हेत्छन्तरसण्रच्चये, अनाश्रप्रणोतत्वाद्‌ = 
यथार्थवाक्यार्थन्नानशूल्यवक्वकत्वाद्‌ , आयसलत्वं -प्रमाणक्ञब्दत्वं न युज्यते ॥२८॥ 


अत्रोभयहेतमिधानेऽपि द्वितीयदेतुग्रदेऽपि प्रथम एव हेतुः, इत्युपजीव्यत्वात्‌ तस्येवा- 

श्रयण युक्तमिखुपदशचंयन्‌ तदुपदश्च नमेव प्रतिजानीते- 
स्रलम्‌-दष्टे्छास्यां विरोधाच्च तेषां नापरप्रणीतत्ता 1 
नियमाद्‌ गम्यते यस्मात्‌ तदस।वेव दयते ॥२९॥ 

तेषां-विग्रतिपन्नागमानां द्ष्टे्टाम्यां विरोधाच्च नाप्रप्रणीतता, नाप्नपदस्य नाकादिम- 
ष्यनिवेशाश्रयणादनाप्प्रणीततेत्यथैः । “आप्नप्रणीततता' इत्युत्तरं नजो योजनात्‌ तत्र क्रियान्वये 
तात्पर्यादाप्नप्रणीतत्वा माव इति वाऽर्थः । नियमात्‌=व्याप्चिवलात्‌ , गम्यते= मनु मीयते यस्मात्‌ , 
तत्‌=तस्माषटु हनोः, असावेव =दष्टेष्टाम्यां विरोध एव, ददयते=शन्देन श्रोतृणां बोध्यते ।२६॥ 





(जेनेतर शार श्रप्रामाणिक क्यो है?) 

कारिका का भ्यं इस प्रकार है- 

जेन दश्षेन से अत्तिरिक्त सभी दक्शंन का आगम जैनदर्शन के प्रतिपन्न मागम ह फिन्तु उन आगमो 
मे जेनदश्चन का विरोघ करने फी क्षमता नहीं है, कयोक्षि वे हृष्ट भौर इष्ट से विरुद्ध होने के कारण 
निवेलर्है। गौर जैनागम इष्ट ओर इष्ट से अविश होने के कारण प्रवल है । जनेतर आगमौ मे जवाचित- 
परत्यहन भनुमान मादि से विरुद्ध भये का प्रतिपादन होने से हष्टविरोच जौर उन्हीं आगमो में एकच स्वीकृत 
स्थका अन्यत्र विरोध होने से इष्टविरोघ स्पष्ट है, जव करि जेनागमो मे एेसा कुछ नहीं है । कारिका 
में तथा शब्दसे अन्यहैतु का मी समुच्चय पिया गयारहै, वह हेतु है 'जनाप्तप्रणीतत्व'। जैनेतर 
समी आगम अनाप्त वाक्यार्थं के यथार्थनान से शुन्य पुरषः हारा रचित है, अत. उन्हं जागम यानी 
प्रमाणभुतश्चन्द मानना उचित नहीं है ॥२८॥ 


[ जेनेतर शाच्र दृष्टे्टविषश्ढ है] 


पुवे कारिकामे जेनाग्रमसेभिन्न मागमोकैप्रमाणन होनेमे दोहे वताये गये है-एक हष्ट- 
विरोध तथा इष्टविरोघ मौर दसरा अनाप्तप्रणीतत्व-आाप्तपुरुष से रचित च होना । किन्तु ये दोनों 
समान नर्हीहैः इन मे पहला हेतु जेनातिरिक्त मागमो के अघ्रमाणत्व का हेतु होने के साय ही दूसरे 
हेतु का भो हेतु होता है, अत उपजीभ्य होने के कारण प्रथम हतु काही भाभ्रय लेना उचित है । 


५ 


२८ ] [ शा० वा० समुन्चय-स्व० प-्ी० २६ 


~ -------------------------------------------- 
२६ वीं कारिका में इस तथ्य फा प्रतिपादन करते हये प्रथम हैतुक हौ प्रत्तिपादन छौ प्रतिन्ता को 
गयी है । कारिका का अर्थं इस प्रकार हैः 


विप्रतिपघ्च आगम-वे आगम जिनके प्रामाण्यमें जनो कौ विमति है, भाप्तपुरुष से रचित 
तह है, क्योकि उनमे हृष्टविरोघ तथा इष्टविरोघ रहै, मौर यहु नियमहै किं जिसमे हष्टविरोघ 
एद इष्टविरोघ होता है वहु बाप्तपुरुष से रचित नहीं होता । उन मागमो में इष्टविरोध मौ 
हृष्टचिरोध किस प्रकार ह, यहु बात ही अव वतानी हू । 


(प्रासद्धिक 'नाप्'पदसाधुता विचार) 

प्रस्तुत कारिका मे चेनेतर आगमो को 'नाम्तप्रणीतः कहा गया ह । व्याद्याकारने उस के वो मर्थं 
बताये हु, एषठ ह (1) "नाप्त' सनाप्त से रचित होना, मौर दूसरा ह न जाप्त- (17) माप्त से रचित न होना 
इन मे पहला भथ 'नाप्तः पद को नन. मौर माप्त पद के समास से निष्पन्न मानने पर फल्ति होता है, 
किन्तु देस्रा मानने पर यद्यपि 'नाप्तः शब्द को निष्पत्ति संकटग्रस्त मालुम पडती है, क्योकि (ननः 
्नव्द समासघटक हने पर 'न लोपो नञा ` इस पाणिनीय सत्र ६-३-अदसे चुः का लोप मौर (तस्मान्नु 
उचिः' पा० सूत्र &-३-् से स मौर आप्तः के वीच नुट्‌ (त्‌) का आगम होने से-भौर सिदठहुम सुत्र 
"अन्‌ स्वरः ३। २1 १०८९ से सीधा ही नन. का अन्‌ जादेश्ञ होकर "जनाप्तः श्ञर्द ही अनादि" "मनन्त 
"अनगारः आदि शब्दो के समान सि हौ सक्ता है, नाप्त. शब्द नही, तथापि पाणिनीयमत से 
“नाकादि गणपाठ मे शनाप्तः शव्द का प्रवेश माननलेने से कोई सकट नहीं रहृता-च्र कि जहां उक्त सुत्रहयं 
लागू नहीं होति है वेषे सुख्ढप्रयोग निपातन से सिद्ध होते है । उनप्रयोगोको "जछ़तस्य विचि. 
श्राप्ते वाघनम्‌' 'जधिक्तायथविवक्ला' इन तीन निमित्त पाकर वंयाकरणक्लोग निपाततचरूप से घोषित 

करते दै एव इसके लिए आकृतिसज्ञक गणपाठ देते हं 1 
सदरम व्याक्तरणमे तो नखादय.' (३-२-१०) सूच्रही दिया गया है । यहं नख मादि क्ब्द सें 
बहुवचन आकृतिगण का सुचक है ! माञ्तिगणन्रुचक सूत्र मे जहां "आदिः शब्द एकवचनान्त होता हु 
वहा सीमित मर्यात्‌ उस गणपाठ मे जितने उद्िखित है उतने ही शव्द लिये जते है, ओर जहा 
वहुवचनान्त 'आदिरब्द होता है, जसे कि 'नखादय. वहां केसा सख्याका नियम नहीं है ! इसलिये 
"न खम्‌ अस्य इत्ति चल? न राजते नच्राद्‌ 2 "न अस्य कुलम्‌ मस्ति इति नकुल › (नास्यम्‌ (नपु सकम्‌ 
दटयादिवत्‌ “मनाप्तः अय म॒ "नाप्तः अब्द प्रयोग भी साघु है। तास्प्यं, पाणिनोयस्याकरणानुसार 
नाकादिगणपाठसेव सिद्धहुमच्याकरणानुसार नखादिमाङृतिगण पनिवेक्च से (्नाप्तः प्रयोग साघु 

मिद्ध होता ह्‌। 

सयवा अलवत्ता नज. से समासत न कर के, निषेघा्थक श्न" अच्ययके धायही समाप्त करदेन से 
"नैकधा नेकन्र' ' नके प्रयोगो के समान '्नाप्तः श्ञब्दप्रयोग सिदध शो सकता ह तथापि व्याख्याकारने 
नञ्य. फे साय समास करने हेतु नाकादिगणको हौ गतिविधि प्रस्तुत कर न्नाप्त' शब्द को साघुताका 
समथेन यह्‌ कहते हए किया है कि जिस प्रकार न अकं यस्मितु मनक. दस अर्ये "न, ओर "अकः 


का समास टोकर नाकः शब्द वनताह्‌, उसी प्रकार नः र (जाप्तः श्नब्दफे समाससे "नाप्त 
शास्द भौ कन सक्तादह | 


दूसरा मथ (्नाप्तप्रणीतताः शब्द को "आप्त प्रणीततानः इस रूप मे योजित करनेसे मौर 
नज. पदाय अमाव मे प्रणयन च्ियाका नन्वय करने से 'जाप्तश्रणोतता का मभाव' एसा मी लन्व 


स्या० ० रीका-दिन्दी विवेचन ] [ २९ 





तत्रादौ मण्डलतन्त्रादिवादिमते तं प्रदशेयति-- 
मूलम्‌-अगम्यगमनादीनां ध्मसाधनता क्वचित्‌ । 
उक्ता छोकप्रसिदेन प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥२०॥ 
अगम्यगमनादीनां~लोकशास््रनिपिद्ध मगिन्यादिगमनमांस मक्षणप्रभृतीनाम्‌, कच चित्‌ 
=मण्डलतन्वरादिग्रन्ये धर्मसाधनता उक्ता । सा लोकथसिदेन=आयिदरदङ्गनादिधिद्धेन 
ध्ममिन्यादिगमनादिकं न ध्मजनकम्‌, इत्यकारेण श्रुतनिधितादिमतिज्ञानरूपेण प्रत्यक्षेण 
[विरुध्यते बाध्यते । न चोक्तागमस्यैव कर नेतद्वाधकरत्वमिति वाच्यम्‌ , वहुसिद्धत्वेनास्यैव 
धलवर्छात्‌ । न च शतमप्यन्धानां न परयति! इति न्यायाद्‌ वहुसिद्रत्वमप्रयोजकम्‌ , उपजीव्य 
जातीयलवात्‌ , जचङूलतकंस्दकृतत्वाच्चेत्यवसेयम्‌ । उक्तो रोकच्एटविरोधः । 








हो सक्ता है । अतत इस अथेमे श्राप्तः शव्द या (भाप्तप्रणीतः शब्द कं साथ नञ.) क्षब्दका 
समास मानने कौ आावदेयकता न होने से ननाप्तः या (नाप्तप्रणोतता' ब्द के साधुत्व को लेकर कोई 
भ्रवन हौ नहं ॐढ सकता, क्योकि कारिका मे उक्त प्रकार के शब्द का सष्िवेश्ल ही न मानकर न्नः 
पद को अक्षमस्त एव (ाप्तम्रणीतताः पद के उत्तर योजनाहं मान सकते ह । 


(श्रगम्यागमन से घर्मोत्पित्ति मे प्रत्यक्ष बाध) 


जेनेतर सभी आगमो मे टष्टविरोष बताना है । ३० वौ कारिका द्वारा सप्रयम मण्डलतन्त् 
भादि वादियों के मत मे हृष्टविसोघ प्रदर्शित किया गया है । कारिका का भये इस प्रकार है- 

क ओौर शास्त्र दोनों मे मगिनी मादि को अगस्य-सम्पक के अयोग्यः मान कर उनकं 
सम्पकं का निषेध किया गया हं । मांस्रमक्षण जसे काये मी रोक-शास्त्र दोनो मे ही व्यं मानें गये हे, 
किन्तु मण्डलतन्त्र मादि प्रन्योमेउन निन्द्य कर्मोको भी घमं का साधन बताया गयाहे। शिन्तु 
उन कर्मा को घर्मं का साधन मानना ठीक नहीं हु, क्योकि विदधान पुरुष से लेकर अक्षिक्षित नारी 
तककखोगो को भृतनिधित्त आदि मतिज्ञान के रूपमे यह प्रत्यक्ष श्रनुभव है फि भगिनीगमन जैसे 
गर्हित कमे घमं के साधन नहीं होते । मतः मण्डलतम्त्र जते ग्रन्थ के बल पर लोफशास्त्र-गहिति कर्मो 
मे प्रत्यक्षवाधित घमेसाघनता को स्वोकार करना उचित नहीं ह । 

(मण्डलतन्त्रीय श्रागम निकल क्यो है ?) 

यदि यह्‌ का को जाय कि-"मण्डलतन्त आगम फो ही उक्त प्रत्यक्ष का वाधकक्षयोन साना 
नायः; तो यह्‌ ठोक नहं है, क्योकि उक्त प्रत्यक्न बहुजनमान्य होन के कारण उक्त आगम से बलवान 
हे। इस पर यह्‌ श्चेका करना कि-"बहूननमान्यता ते किसो को बलवान्‌ नहीं सिद्ध कथा जा सकता, 
क्यार सेकडो अन्धो का वचन एक चक्षुष्मान्‌ के वचन से दुर्ेल माना जाता है । अतः जो बहुलननान्य 
होता हे वह बलवान होता है-इस नियम मे कोई प्रयोजक नहीं है"--ठीक नही है, क्योकि (मण्डल- 
तन्त्र मागम से उक्त प्रत्यक्ष बलवान है" यहु चात केवल बहूुननमान्यता पर ही आधारित नह है, 
भपितु उपजोष्यजातीयत्ता पर भी अगघारित है । कहने का आश्य यह्‌ है कि भास बाह्येन प्रद्यक्ञ 


३० 
वा 


अयेष्टविरोधमाह्‌- 
मूलम्‌ स्वधर्मेत्किषदिद तथा युक्तिरपीष्यते । 
हेत्व मावेन तद्भावो नित्य इष्टेन वाध्यते ॥३१॥ 

तथा तैर्वादिभिः स्वधर्मोच्कर्षादेव=स्वाभिमताऽगम्यगमनादिधरमेप्रकपदिव, प्रुक्तिरपी- 
प्यते, तथा च दत्व भावेन-सर्वाऽमम्यगमनादीनां दुःशकतया तदुतकरपरूपचरमदेल- 
सम्भवेन, तद्धावः=घक्तच्‌ त्पादः, नित्यः=देतुनिरपेश्चः स्याद्‌ , नञ्प्रर्लेपेण अनित्यः 
अभमवनीछः स्यादिति वा, स च इष्टेन~उव्तरीस्या सहेतुकल्वाभ्युपगमेन, वाध्यते । 

(तद्भावः =पुकितिसद्धाथः, अनित्यः स्यात्‌ , हत्वमावेन क्तानां यक्ततक्षतेः, तथा 
चेष्टवाधः' इति ग्रन्थकरदाश्चयस्तु रिंसाध्यवमायविक्ञेपरूपर्हिसोकर्पण पराक्करमक्षयसम्भवेऽप्यग् 
तदभावेन क्षणिकवद्वाराऽभावसम्भवादुपपाद्यः ॥३१॥ 





गृहीत मर्थं का प्रतिपादक तथा प्रसयक्षगृहीत होकर ही अर्थ का प्रत्यायक होने से प्रसयक्ष का उपजीवक 
है, ओर प्रसयक्ष उस का उपजीव्य है, उपजीव्य उपजीवक से सदेव बलवान होता है । अतः उक्त 
प्रत्यक उपजीव्य का सजातीय होने के फारण उक्त जागम से निस्न्देह्‌ उल्वान है । 


इस के मतिरिक्त जो "वहूजनमान्य होता है वह्‌ भल्पजनमान्य से दलवान होता है" इस नियम के 
अनुकूल तकं भो है, ह्‌ यह्‌ कि यदि वहुजनमान्य फो वलवान्‌ न माना जायगा तो श्रपत्ने अभिमत को 
पुष्टि मे चहुजनसम्मति वताने को लोकप्रवृत्ति का व्याघात होगा \ यत एसी लोकप्रदृत्ति है अत. 
बहुजनसम्मत फो बलवान मानना निदिवाद है । 

दस प्रकार मण्डलतन्त्र जागम मे लोकटष्ट का चिरोघ स्पष्ट हं ॥३०॥। 


[देतु के श्रसम्भव से मुक्ति इष्ट का बाध | 


३१ चीं कारिका हारा उक्तमागमसमे इष्टविरोघ वताया गया रहै) कारिका का अयं हस प्रकारैः 

मण्डलतन्त्रवादी अगम्यगमन एवं प्रार्णिाहिसा आदि को ही घमं मानते मौर उन घर्मो के उत्कषं 
कोह भूदिति का हतु मानतेहै. जो इष्ट्विरोघ होने से उचित नहीं है । इष्टविरोष इसप्रकार कि- 
ठ है मुषित का हतु से सम्पन्न होना मौर वहु मण्डलतन्न के मत मे अनुपपन्न है, क्यो कि उस मतमे 
अगम्यगमन-घ्रार्णिहिसा आदि का उत्कषं ही मुक्तिकारहैतुहै जो किसी भो व्यक्ति हारा सम्पुणे 
अगम्यो का गमन एव स्षमस्त प्राणियो की {हिसा सम्भवनहोनैसे दुर्धर । फलत हेतु के अभाव मे 
मुषित का सद्धाव नित्य हो जायगा अर्यात्‌ मुक्ति सव को सवेदा स्वतः सुलभ हो जायगी, अथवा 
कारिका मे 'तद्धुावो नित्य. इस वाक्य मे नित्य. के पुवं अषार का प्रह्केष फर फारिकाकारका हस 
फयन मे तात्प मानाजा सकताहैक्िहैतु के अभाव मे मुविति अनित्य अयति हतु के विना उत्पन्न 
न हो सकने से सवेथा अस्तित्वशुन्य हो जायगो । इस प्रकार मुकिति फे विषय मे मण्डलतन्त की उक्त 
मान्यता मे दृष्टचिरोघ स्पष्ट इ । 


[ शा० वा० समुच्चयःस्त० २-श्टो° ३१ 
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पराभिप्रायमाह- 
मलम्‌-माध्यश्थ्यमेव तद्धेतुरगम्यगमनादिना । 
साध्यते तत्परं येन तेन दोषो न कथन ॥ २२॥ 
माध्यस्थ्यमेव =अरक्तद्विटत्यमेव, तद्ेतुः-युकितिहेतः । तत्परं -प्रङ््म्‌ , कलेशष- 
धास्ननयाऽक्षोभ्यमिति यावच्‌ , येन = कारणेन, अगम्पगमनादिना, सभ्यते, गम्यागमनादिपु 
तुल्यतया श्रव्तेः, तेन कारणेन कथन न दोपः । माष्यस्थ्योक्करपेण शुक्तेः, तत््ाधनतया 
चागम्यगमनाचुपयोमस्य समथनादिति भावः ॥३२॥ 
अत्रोत्तरमाद- 
सकम्‌-एतदप्युक्रितमाचं यदगम्यगमनादिषु । 
तथाप्रुत्तितो युक्त्या माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥६३।। 





~~ ~~~ ~~~] ब्‌] ब्‌ ब्‌ ब्‌ ब ब्‌ --~~~_~~~~_~_~_~_~~_~~_~~-~~-~~-~~-~-~ 


प्रन्थक्तारने स्व्निमितत ग्याख्या से प्रस्तुत कारिका के उत्तराधं का यह आश्य बतायाहैकि हतु 
का जमाव होने से मुक्त पुरषो को मुक्तता की हानि होने केकारण मुक्ति का सद्धू।व अनित्य हो जायगा 
भर्थात्‌ मूकति कौ उत्पन्नता का व्याघात होगा । 

प्रकृत व्याल्याकारने इस आहय को उपपत्ति हस प्रकार कीरै कि ङत्स्न कर्मो काक्षयही 
मुक्तिहै जो मण्डलतन्र के मतमे सम्भव नहीं क्योकि हिसा कफे विज्ञेष अन्तिम अध्यदसायसे पुव- 
फर्मो का क्षय हो जाने पर भौ उस अन्तिम अध्यवसायसे होने वाले कमं काक्षयन हो सकगा, क्योकि 
उसके अनन्तर हसा का कोई अन्य अध्यवक्षाय सम्भव नहं रहता निस से उत्त का नाश्च उत्पन्न हौ 
सके, भीर उस करं को क्षणिक मानने का अन्य कोई माघार भी नहीं है, फलतः उक्त मतमे कृत्स्न 
कर्मो काक्षयन हो सकने से मुषित कौ अनित्यता का प्रसद्खु मथति उस की उत्पन्नता का व्याघात 
निविवाद है ॥३१॥ 

(श्रगस्यय-गमनादि से मध्यस्थभावगप्रातिद्टारा मोक्ष-पूवेपक्ष) 

दर्वीं कारिकामे मुक्ति के लिये अगस्ययमन जादि फो आवदयक मानने मे मण्डलतन्तर काक्या 
घभिप्राय है, हसे स्पष्ट किया गया हे । कारिका का मयं इस प्रकार है- 

माघ्यस्ध्य ही मुक्तिका कारणर्हः माच्यश्थ्य काञय ह रागदष से रहित होना रागद्रेष- 
स्वरूप वले कौ वासनासे क्षोम नहो वेता उप्त काप्रकषं होने पर ही मुक्तिका उदय होताह 
सीर चह प्रक प्राप्त होता है समान भावसे ज्यति गम्य स्त्रियो के समान अगम्य स्त्रियो का 
शमन करने से । आश्य य्हुहै कि किसीस्त्री को गभ्य मौर किसी फो अमम्य मानने पर 
गेस्यके प्रति राग ओर अगम्थके प्रतिद्धष उत्पन्न होता दहै, अतः गम्य अगस्यक्ामेदन कर 
समान माघ से सभी स्त्रियो से सम्पकफं करना चाहिये, एसा करने से सब के प्रति सममाव होने से 
रागहष का अभाव होताहै मौर यही राग्दषका अभाव जब श्रकष्ट मवस्था मे पटुचता है तग 
मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, मुवितिकी प्राप्ति मे भअगस्यगमन आदिके उपयोग का समर्थेन इख 
भकार मुक्तिहैतुभुत माच्यस्थ्य को सिद्ध करने मे करते है सलिए उदेशमे कोई दोष नहो हे ॥२२॥ 


३४ ] [ शा० षा० समुच्वग्र-म्त० २-दलो० ३४ 
त 
शद्धवासनया चेयं सलिनवासना क्षीयते । तथा हि सुखिषु मेग्रीं भावयततः तदीयं 
सुखं मदीयमेवेति खा (सवं सुखजातीयं मे भूयाद्‌" इति चिन्तात्मिका राग्वापतना निवत्ते । 
दुःखिषु करुणां भावयतशच रैर्यादिनिष्च्या दे पवासना निवतंते 1 पुण्यधस्मु एदिताभावनात्‌ 
पुण्याऽकरणानुशयनिवृत्तस्तदासना निवरतंते । तथा परापेपूपेक्षां भ।वयतस्तत्छरणनिमित्तका- 
यु्चयनिधततेस्तद्रासना निवर्तत इति । ततोऽशुक्लाऽकृप्णपुण्यप्रवत्तिचित्तश्रसादाभ्यां परं माध्य- 
स्थ्यम्‌ 1 इति पातज्ञलानां प्रक्रिया ॥ ३५ 








| वासना का स्वरूप श्रौर भेद | 


योगवासिष्ठमे वासना के सम्बन्धमें यहूकहागया है कि-हृढ मावना फे कारण पूर्वापर 
धिचारदक्ना को त्याग कर वस्तुको ग्रहेण करने कानामहै वासना'।उसकेदोभेदहि मलिन भोर 
शुद्ध । शुद्धवासना से तत्त्वज्ञान फो प्राप्ति होती है, तच्वनज्ञान का साघन होने की टष्टिसे वह्‌ वासना 
एक ही रूप की है {कन्तु योगज्ञास्न के प्रचल संस्कारसे उसे मेत्री, करणा, मुक्ता भर उपेक्षा 
शव्द से विभाजित क्षिया गयाहै। 


मलिन वासना के तीन मेद है-लोकचासना शास्त्रवासना मौर देहवासना । भम ठेस बाचरण 
करपा निससेलोकमे कोई भो व्यक्तिमेरो निन्दा न कर सकेः हस प्रकार अश्ञक्यकायं करने का 
आग्रह्‌ ही लोकचासना ह । विषय (लोकरञ्चन' अश्ञक्य ओर पुरुषाय सिद्धि के लिये मनुपयुक्त होने से 
से मलिन माना जाता है 1 श्ञास्त्रवासना के तोन भेद हु-पाठव्यसन निरन्तर पठते रहन का व्यसन, 
वहुश्चास्नव्यसन-अनेक श्ास्ो को ही जानने का व्यसन, एव अनुष्ठानव्यसन-=जञास्योकष्त कर्मो को 
ही करते रहने का व्यसन । क्लेशप्रद होने से, पुरषायं को सिद्धि मे उपयुक्त न होने से तथा अहंकार 
काकारण होनेसे शास््रवासना को मलिन वासना कहा जाता है! देहवासनाकेनभी तीन मेद रह 
जातमत्वज्नान्ति-देह्‌ आदि जड पदार्था मे आत्मवुद्धि गुणाघानञ्चन्ति-कर्मोसे देह मे रूपादि नवीन 


गुण का उदय होने कौ चारणा, तया दोषापनयनस्रन्तिकर्मो से देह को अश्ञौचादि दोष दूर होने 
को वुद्धि । 


गुणाचानदो प्रकारका होता है-लोकिक भीर शास्त्रीय । देहको शब्द श्रादि विषयो के 
सम्यक्‌ सम्पादन को लौकिक गुणाघान कहा जाता है । देहको गडगास्नान भादि के सम्पादनको 
स्तरीय गुणाघान कहा जाता है । दोदापनयन मौ लौकिक-श्षास्त्ीयमेदसेदोप्रकारकाटहोता है) 
जोचघ द्वारा देहके व्याधि मादि को दुर करना लौकिक दोषापनयन है गीर श्चास्वानुसार स्नान आदि 
से अज्ञोच मादि को इर करना क्षास्त्रीय दोषापनयनहै ¡ अप्रामाणिक, छक्षक्य व पुरुषार्थ के 
लिये अनुपयुक्त तथा पुनजंन्म का हेतु होने से देह वासना को मचिन कहा जाता हे । 

शुद्ध षासना से मलिन यासनाका विनाक्च होताहै । जैसे सुखौ मनुष्यो नच्रो-मिश्रता शी 
सावना करने से पराये सुख को मो मनुष्य “उसका सुखमेरा ही सुख हैः इसप्रकार अपना ही चुख 
समक्षने लगता है । अतः जपने सुख को माकाङ्क्षा समाप्तहो जानसे “मुर सनी सुह प्राप्त हो' इस 
प्रकार को रागवासना को निवृत्तिहो जाती हे । इसी प्रकार दु खोमनुष्यो मे करुणा-कुपा की भावना से 


स्या० क० टीका-हिन्दी विवेचन ] [ ३५ 





परामिप्रायमाह- 
मूलम्‌-यावदेवं विधं नेतत्‌ परव्तिरतावदेव या । 
साऽविरोषेण साध्वीति तस्योत्कर्षपध्रसाधनात्‌ ॥३५॥ 
नापवत्तेरियं हेतुः कुतधिदनिवतेनात्‌ । 
सर्वत्र भावाचिच्ञरदादन्यथाऽगम्पसंस्थितिः ॥३६॥ 
यावदेवं विधं =सर्वत्राऽपरड्तिरूपम्‌ , एतत्‌ माध्यस्थ्यं न भवति, तावदेव या 
प्रवृत्तिः, साऽविदोषेण गम्यागम्यादितुल्यतयेव, साध्वी=न्याय्या, तस्य=पाण्यस्थ्यस्य, 
“उत्कपेप्रसाधनाव्‌" इति हेतोः गम्धगमनादौ प्रव्तिर्याय्येति निगर्वः ॥३५॥ 
अत्रोत्तरमाह-'इयम्‌-अविरोपेण प्रबततिः, अप्रवरततेः हेतुन, कृतः १ हत्याह-सर्वघ्र 
विषये, मावाऽविच्डेदाद्‌=इच्छामिच्रयमाधात्‌ , अन्यथा=क्व चिदिच्छानिवृच्यङ्गीकारे, 
अगम्यसंस्थितिः=अगम्यव्यवस्था, यदितरस्मिन प्रवत्तिस्तस्येवागम्यत्वादिति भावः ।३६॥ 





वेर मादि को निवृत्ति होने से देष वासना का उन्पुलन हो जाता है। वु्यज्ञील भनुरष्यों के प्रति 
मुदिता-हषं कौ भावना से पुण्य न करने के प्चात्तापः की निवृत्ति होने मे पुभ्ययासना का लवसान 
हो जात्ताहै ओर पापौ मनुष्यो मे उपेक्षा-तटस्थता की भावना स्त पापानृष्ठानकररक पश्चात्तापकी 
निवृत्ति से पापवासना का अन्त हो जाता है । फलत अशुक्लाकृष्ण-पुणेसात्तिविक पुण्य कर्मो मे प्रवुत्ति 
गर चित्त में प्रसन्नता के उदय से उक्कृष्ट माध्यस्थ्य की प्राप्ति होती ह । योगज्ञास्त्र खष्टा पतञ्जलि 
ने माल्यस्व्यसिद्धि की यही भरक्रिया बतायं 


[ माच्यस्थ्य उद्य के पूवे गम्याऽगम्य में तुल्यभाव साधु है ? ] 


पेतीसर्वीं कारिका मे मण्डलनन्त्रवादी का अभिप्राय बताया गया है जौ इत प्रकार है-समग्र 
विष्यो मे अग्रवृत्तिरूप माध्यस्थ्य जब तक नहीं सम्पञ्च होता तब तक गम्य मगम्य. सभी स्त्रियों ते 
विना किसी भेदभाव कै प्रवृत्त होना हौ न्यायोचित है, क्योकि उसी से माध्यस्थ्य का उत्कषं साघित 
हौ सकता है । भाष्य यह है कि मनुष्य को इच्छाप्राप्तमेन होकर अप्राप्तमेही होती ह, मतः 
गम्य स्त्रियो कै सम्पकं से उन स्त्रियो की इच्छातो न होगी, पर जगस्य स्त्रियो की इच्छा बनी रहेगी 
चह इच्छा भौन दहो एतदयं उनके साय सम्पकं करना मी ञावक्यक है, कर्पोकि तभी समस्त स्त्रियो 
मे रागराहित्यरूष उक्ृष्टमान्यस्थ्य की सिद्धि हो सक्ती है । 


[भवृत्ति से इच्छा श्रखंडित रहने से श्रप्रवृत्ति-माध्यस्ण्य का श्रनुदय | 
खत्तीसवां कारिका मे उक्त अभिप्राय कौ अयुक्तता बतायी गयो है । जो इस प्रकार है-सम्पुणे 
विषयों मे अप्रवृत्ति ही माघ्यस्ण्य है, जो गस्य अगस्य सभी स्त्रियो मे प्रवृत्त होने से सम्भव नहीं है 


क्योकि सर्वत्र प्रवृत्त होते रहने से किसो से मी निवुत्ति नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सयश्र प्रवुत्त 
होत्ता रहेगा तब तक सभी विषयो मेउस की इच्छा बनो रहेगी, भोर इच्छा रहते हये प्रदत्ति का 


२२ 1 [ शास्प्रवारत्ताससु्चय स्त २-श्टो° ३ 


#। 


वन 


एतदपि--अनन्तरीदितमपि, उक्ितिमाच्रम्‌-युक्तिशूर्यम्‌ यत्‌=यस्मत्कारणाद्‌ 
अभम्यगमनादिपु तथा प्रवत्तितः =गम्यगमनादितुल्यग्रघृ्तेः, युक्त्या विचायमाणं 
माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥२२॥ 

कुतस्तु पदयते १ इत्याह-- 

सृम्‌-अपवृत्त्यैव सर्वत्र यथासामथ्यंमावनः । 
विद्रुष्डमाचनाभ्यासात्‌ तन्माध्यस्थ्यं परं यतः ॥३४॥ 

स्वश्र=गम्यागमनादौ, यथासामथ्यभावतः=स्वपरिहारसामथ्यंमनतिक्रम्य, अप्रवु- 
त्येव तच्निवन्धनविषयद्वेात्‌ तदनिच्छया नि्ममसमासाय विुदानां मेत्रयाचुपचू हितानां 
भावनानामनित्यतानुपर्षाणामभ्यासाद्‌ चटमानसोत्साहात्‌ परमनिर्ममत्यप्राप्तेः, मिपय- 
देषस्याऽपि वहूनेदाद्य' विनारश्याजुविना्षवद्‌ निपयेच्छां विनास्य तत्कारं विनाशात्‌ , तत्‌ 
प्रागुक्तम्‌ , परम्‌ उत्कृष्टं, माध्यस्थ्यं भवति-यतः अतोऽन्यथा नोपपद्यत इति भवः । 
तदिदयुक्तं वशिष्ठेनापि- 

मानसीवासनाः पूर त्यक्त्वा विषयत्रासनाः मेत्यादिवासना राम ! गृहाणामलत्रासनाः ॥ 








(श्रगम्यागसमनादि से माध्यस्थ की श्रनुपपत्ति-उत्तरपक्ष) 


३३वीं कारिका से पू्वेकारिफा मे उक्त मत का उत्तर दिया गया हे 1 कारिका का जयं हस प्रकार ह 
पुव फारिका मेकह्ा गाह किमुषिति काहेतु है माच्यस्थ्य) ओर उसकी सिद्धि के लियं 
मवश्यक दै अगम्यगमन आदि कार्यो का अभ्यास । किन्तु यहं कथन कोरा कथनमात्र है. इस में 
कोई युक्ति नहीं है । क्योकि युव्तिपुर्वक विचार करने पर यह बात मत्यन्त स्फुट हौ जाती है किं 
“जिस मनोमाव से मनुष्य गस्य स्त्रियो का गमन करता है उसी भाव से अगम्यस्तरियोकामभी गमन 
करने से सम्पुरे स्त्रियो के विषयमे उसमे माध्यस्व्यञआ जाताहै, किसौके प्रति उस केमन मे 
राग या देष नहीं उत्पन्न होता' यह्‌ कल्पना निस्सार ३।।३३॥ 


(श्रप्रवृत्ति-विशुद्धभावना के श्रभ्यास से माघ्यस्थ्य) 

पुवं कारिका द्वारा माघ्यस्थ्य की सिद्धि के मण्डलतन्नोक्त साधनो का खण्डन कर देने पर प्रडन 
ऊठता है कि तो फिर माध्यस्थ्यस्सिद्धि का अन्य उपायक्याहि? उ्वींकारिकामे उसी उपायकादहौ 
प्रतिपादन किया गया हे । कारिका का मे इस प्रकार है- 

अपने सामथ्ये के जनुत्तार ससार के समौ विषयों में प्रवृत्ति का परिहार करनेसे ही माध्यस्य्य 
को सिद्धि मौर वि्ुद्ध भावना के अभ्यास से उस के उत्कषं को प्राप्ति होती है । हन से मतिरिक्त 
माध्यस्य्य कौ सिदध मौर प्रकषं को प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है| 

लाक्य यह हं कि ससिारिक विषयो मे प्रवृत्त होना मनुष्य का स्वमाव हँ, मततः उन मे भरषुत्त 
हीते रहने से बह विषयों के पम्बन्व मे भध्यस्थ यानी रागद्ेष से मुक्त नहं हयो सकता, उस के लिपि 


स्या० क० दीका भौर हिन्दी विवेचन } [ ३३ 
त 
तत्र वास्रनालक्षणमिदम्‌- 


"दृढभावनया त्यक्तूर्वापरप्रिचारणम्‌ । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥\'" 


साच द्विविधा सलिना शद्रा च, तत्र राद्धा योगशास्तरसस्कारपरावल्यात्‌ तचक्ञान- 
साधनल्येतकरूपापि सैजयादिशब्दैविंभक्ता । मलिना तु त्रिविधा लोकवासना, शास्त्रवासना 
देहयासना चेति । (सरे जना यथा न निन्डन्ति तथैवाचरिप्यामि, इत्यक्षक्यार्थामिनिवेशो 
लोकवासना, अस्याथाशषक्याऽर्थतयपुमर्थाचुपयोगित्वास्यां मलिनम्‌ । शास्त्रवासना त्रिविधा 
पाठव्यसनम्‌ , बहुश्चास्रम्यसनम्‌ ; अनुष्टानव्यमनं चेति, मरिनत्वं चास्याः क्लेश्षावदस्व- 
पमर्थानुपयोगित्वदप॑हेतुसैः । देदयासना च त्रिविधा आतस्मलस्रान्तिः, गुणाधानभ्रान्तिः 
दोषापनयनभ्रान्ति । गुणाधानं दविविधं-लोकिकं शास्वीयं च । आयं सम्यक्‌ शब्दादिविपय- 
सम्पादनम्‌ , अन्त्यं गङ्धारनानादिसम्पादनम्‌ , दोपापनयनमप्येवं द्विविधम्‌ । आच्मोपधेन 
व्याध्याद्यपनयनम्‌ , अन्त्यं स्नानादिनाऽश्नौ चा्यपनयनम्‌ । एतन्मालिन्यं चाऽप्रामाणि- 
कःवाद्‌ , अशक्यत्वात्‌ , पुमर्थानुपयोगित्वात्‌ पुनर्जन्मदेतुताच्च । 





मावक्यक है कि मनुष्य विषयो में प्रवृत्त न होने के लिये प्रयलशीक रहें । विषयो से इर रहने का 
प्रपतन करते रहने से धीरे धीरे उनके प्रति मनुष्य के मनमेद्रेषहो जायगा भौर दवष हो जाने पर 
उनमे उत्त का जाकषेण होना बन्द हो जायगा, आकर्षित हो कर उन्हुं पाने की उसको च्छा सदा के 
लिये समाप्त हो जायगी । हससे विषयो में मनुष्य का ममत्व न रह्‌ जायगा । फलतः संसार के समी 
संयोग भनित्य है, ससार में जीव अश्षरण-हँ इस प्रकारकी अनित्यता-अशारणादिकी नि्मन मावना- 
अनुप्क्षा का हृदय से अभ्यास कर सकेगे । कहू अस्पासमभी मंत्री करुणादि चार भावोंसे समथित 
बना रखेगे ' हस प्रकार मैत्यादि मावो से पोषित अनित्यतादिकी अनुप्रेक्षा के ्नस्यास से विषयोसे 
विमुख रहने के लिये मनुष्य के मन मे ट्रढ उत्साह होगा, जिस से विष्यो के प्रति अत्यन्त उत्छृष्टकोटि- 
को विरविति-निमंमता का उदय होगा जिससे राय का आत्यन्तिक अमाव हो जायगा । विषयो मे विरक्ति 
के हस उपपादन से यह प्रर्न उठ सकता है कि इस विषयविरक्ति फा भूल तो है विषयदेष, जो विष्यो 
से दूर रहने फे प्रयर्न से उदित होता है, फिर उसरदेष के रहते रागद्वेषराहिव्यरूप माध्यस्थ्य की 
सिद्धि कंसे हो सकती है ? ग्याख्याकारने दघ प्रन का उत्तर यह्‌ दिया है कि जँसे माग दाह्य तृण 
आदि इन्धन को जलाकर स्वयमभी बु जाती दहै उसी प्रकार विषयद्वेष विषयेच्छा को नष्टकर 
तत्काल ही स्वय नष्ट हो जाता ह, अतः विष्यो में भ्रचरृत्तन होने का प्रयत्न करने से विष्योके प्रति 
राग षराहित्यरूप मा्यस्भ्य को सिद्धि मौर ममतामूषत विषयो मे अनित्यता दर्ञन मादिकी, 
विशुद्धभावना के मम्यास से माध्यस्थ्य कै प्रकषं की प्राप्ति होने मे कोई बाघा नहीं हो सकती । 

व्याख्याकार ने उक्त तथ्य की पुष्टिम योगवासिष्ठ ग्रन्थसे व्निष्ठन्छषि का एक वचन 
उद्धूत किया है जिस मे राम को मनोगत प्राक्तन विषय वासनाभो को त्याग कर मैत्री आदि निर्मल 
वासनार्मो को मपनने का उपदेश विया गया है । 
५ 


॥ 








< 


भ 


१६ | [ शाण्वा० समुच्चय-स्त० २-श्रौ० ३५ 


एतहुपचयाथमेवाह- 
मूलम्‌-तच्चास्तु लसोकशास््ोक्तं तच्रौदासीन्ययोगतः 1 
संभाव्यते परं द्ये तद्‌ भावजा्धेमदात्मनः ॥३७॥ 


तच्च-अगम्यं, लोक्ररास््ीक्तं ममिन्याद्येव अस्तु, यादच्छिककल्पनाया अप्रा 
माणिकत्वात्‌ । तत्र अगम्ये, ओं दासीन्ययागतः=अरक्ताद्धि्टमावेन प्रवृत्तेः, महात्मनः 
इदप्रिङ्गस्य, भावद्ादधेः=एकान्तविहितानुष्ठानसम्पततः, दि =निधितम्‌ , परमेतदू=माध्यस्थ्यः 
संभाव्यते, देक्षपिरतिपरिणामेनानिकाचितस्य चारि मोहनीयस्याचिरादेष क्षयस्रम्भवात्‌ 1 

स्यादेतद्‌ , उच्छानिरोधात्‌ न तन्निवृत्तिः, किन्तु यथेच्छं प्रवृता सिद्धखज्ञानादेव, 
ततो योगां यथेच्छं प्रृत्तिरेवोचिता, का तत्र॒ गम्याऽगम्यव्यवस्था १ सैवम्‌, यावत्सुख- 
सिद्धखधियं विना विकशेपदक्षिनः सामान्येच्छाथा अविच्छेदात्‌ , पिक्षिष्य सिद्धत्वधियस्तु 
विशेपिच्छाया अनिवर्तंकत्वात्‌ , अन्यथा प्रोपितस्याज्ञातकान्तामरणस्य तत्कान्तावलोकनेच्छा- 
ऽथावप्रसद्ञाद्‌ असिद्धविषये इच्छाया अनिरोधाच्च । तस्मात्‌ सामान्येच्छाविच्छेदः सिद्धलव- 


परिहार हो नहीं सकता । ओर यदि किसो मे इच्छा रो निवृत्ति मान कर प्रवत्ति का जभाव माना 
लायगा तो इस प्रकारौ वस्तु यदि स्त्री होगी तो वही अगस्य हो जायगी, फिर गम्य-सगम्थमे 
सेद न फर सभो स्त्रियो मे प्रवृत्ति कंसे सम्भव हो सकेगी ? ॥३६॥ 


(लोक-शास्त्र कथित श्रगम्यादि मे महात्मा का भ्रौदासीन्य) 


२७ चीं कारिका हारा पूवे कारिकामे कथित अथे का समर्थन किया गया-है। कारिकाका 
अथं इस प्रकार है-- 

लोक भौर शोस्त्र के अनुसार भगिनो मादि ही ममम्यर्हु, क्योकि गस्य मगस्य की मनमानी- 
कल्पना प्रमाणहौन होने से मान्य नहीं हो सकती 1 अत. उन्छ्ष्ट कोटि का माध्यस्थ्य अर्थात्‌ रागद्रेष 
षा पूर्ण मभाव त्तभी प्राप्त हौ सकता है जब मनुष्य अपने मे महात्मता स्थापित करे, लोक.ओर 
जञास््रमे निन्दनीयकर्मोको नकरने कौ मटल प्रतिज्ञा करे, भपना साव श्रद्ध रखे, ल्यक-श्ञास्तर में 
मान्य कर्मो का एकान्तनिष्ठासे निरन्तर धरनुष्ठान फरे जीर अगम्य भगिनी आदि के सम्बन्धमें 
उदासीनभावापन्न अर्थात्‌ रारा-द्रेष रहित हो शुभ कर्म मेही सदैव प्रवृत्त रहै | 

एसे मनुष्य को उक्त साघ्यस्च्य प्राप्त होनेका कारण यह्‌ है कि मनुष्य को मावशुद्धि, सत्कर्म- 
परायणत्ता भौर निन्यकर्मो से वमुख्य मादि देश्षविरति का परिणाम दहै सौरे उस परिणामे से भोगेतर 
कारणोसे मो नाज्ञ योय चारिश्रसोहुनौय कमं अर्थयति सदविरतिपरिणामस्वरूप चारित्रभावके 
मावारक (प्रतिबन्धक) जनिकाचित मोहनीय कमं का क्षीघ्रहौ विनाश्ना हो जाता ह } यहु अनिका. 
चित द्रसलिए कहा कि निकाचित कमं सवर्य भोक्तव्य हँ जबकि अनिकाचित कमं चिना भोग. 
क्षिय त्पसेमोनान्च योग्य होतेह, 


+ 





„~~ --~~-~-----~----~-~-~-~~-~----~--------------~---~--~---~-----~--------------~--~ ~~~ ----------- ~~ ---“ 





श्या० क० टीका-दिन्दी बिवेचन ) [ ३७ 


ज्ञानकृतो नास्ति विरक्तानाम्‌ , किन्त श॒भादृष्टकृत एव । तच्च शुभादष्टं चिषयाप्रघ्येव 
भवति, ततपवृच्या तु ॒तत्मतिक्रलाद््टाजंनादुत्करेच्छेव विषये जायते 1 तदुक्तं पतञ्जलिनाऽपि 
'भोगाभ्यासमनुवतन्ते रागाः, कोशं चेन्दियाणाम्‌' इति । 'गीतास्वप्युक्तम्‌-- 

"न जातु कामः कामानाषुषभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥' इति ॥ 


इत्थं चैतदवश्यमङ्खीकतंग्यम्‌ , पिपासाया इव विषयेच्छायाः र्लिष्टकर्मोद्यजनित- 








(यथेच्छप्रवृत्ति से विषयपराड मुखता का श्रसम्भव) 

उत के सन्दभं मे मण्डलतस्त्रवादी फी मोर से यहे कहा जा सकता है कि-“सम्पुणे विषयो मे 
दच्छा का निरोध सम्भवन होने से इच्छा के निरोध से मनुष्य को विषयवेमुख्य मकेन हो किन्तु 
गौवि्य-श्रनौचिस्य का विचार न कर इच्छानुसार विषयोपभोग में प्रवृत्त होने से विषयाघीन सुख 
मे अव विषयसुख सिद्ध हो गया एसा सिद्धत्व का ज्ञान होने पर तो विषयवेमुख्य सुषम्पन्न हो सकता 
है, अतः योग की सिद्धि के लिये विषयो मे यथेच्छं प्रवृत्ति हौ उचित है, वहां स्त्रियो के सम्बन्धमे 
गस्या-जगम्यादि का मेद करना सनावश््यक है । -किन्तुं प्रस्तुत कारिका के व्याषटयाता के अनुसार 
यह फथन ठीक नहीं है, क्योकि समस्त सुख सिद्ध हो गए एेसा समस्त सुख में सिद्धत्व का ज्ञान ह्ये 
चिना विश्चेषदर्शी अर्थात्‌ प्राप्त सुखो से भिन्न सुख की सम्भाव्यता को जाननेषाले मनुष्य कौ सामान्य 
सूप से सुलमान्न की च्छा का उच्छेद नही हो सकता, एक सुख के सिद्धत्व का ज्ञान दूसरे सुख की 
षच्छा का निवतंक नहीं हो सकता । एक वस्तु कौ सिद्धि से थदि उस वस्तु के सदश्च अन्य वस्तु को 
हुच्छा का विच्छेद माना जायगा तो अपनी प्रेयसी से दूर परदेश णये पुरुष को उसको मुच्यु का ज्ञान 
न हीने कौ स्थिति मे उसकं पुनः मवलोकन , कौ जो इच्छाहोतीहै बहुन हो संकेगो क्योकि उसका 
अवलोकन प्रोषण कर पुवं हो चुका । जो विषय सिद्ध नहीहै उस्त कौ इच्छाकानिरोधहोताभी 
नहं है । जत यही मानना युवितसगत है कि विरक्त पुरषो छो जो समग्र इच्छा का विच्छेद होता है 
घह्‌ कतिपय इष्ट वस्तुओ कफे सिद्धत्वज्ञान से नही होता, लपि तु शुभाटष्ट के प्रसास होताहै मौर 
षह शुमाष्ट विषयो मे ययेच्छ प्रवृत्ति से नहो कर विषयों मे प्रवृत्त न होने से निष्पन्न होता है । 
विषयो से प्रवृत्त होने से तो विषयेच्छा-निवततक अहृष्ट के विरोधी अहृष्ट का उदय होता ह जिससे 
विषय की उत्कट दच्छाका ही संवधन होताहै ¡1 पतञ्जलि नेभी इसतथ्यकी पुष्टि यहु फहूकर 
छीर कि विषयोपभोग कं अभ्यास से विष्यो मे रागकौ अभिवृद्धि होती ह, मौर विषयग्रहुण मे 

दन्द्यो को पटुता सम्पादित होतीहै । ८ 
गीतामे भी कदा गया है फि-फाम=विपययुख के उपमोग से काम=चिषय सुख की उच्छा 
निवृत्त नकीं होती, प्रच्युत वि-घृत मादि हवनीय द्रव्यो सेअग्नि के समान अधिकाधिक 
धढती जाती है । 

टिष्पण-१ गीता वचन के रूपम निर्दिष्ट "न जातु कामः कामानाम्‌ ? इत्यादि वचन प्रसिद्ध ` 

गीता मगवद्रीता मेँ प्राप्य नर्ही है किन्तु मनुस्मृति में प्राप्य ह। यत. यद्या "गीताः शब्द से मदसि 


ने तारपयें शो ठेस प्रतीत दोचा इदे । ' 


३८ [ शा. बा. समुच्चय स्त° २-दरलो० ३८ 


सेन तदुपश्मेनैव तहुपशमात्‌ । तदुपशमाथैमेष च पिषासोपश्मना्थे जलपानस्येव मोनीनद्र- 
प्रदचनवचनामृतपानस्य न्याय्यलयादिति । अधिकम्यात्मसतपरीक्षायाम्‌ \२७॥ 
अथ संसारमोचकागमेऽप्येतदतिदेकषमाद-- 


भूलम्‌-संसारभोचकस्यापि हिंसा यद्धमंसाधनम्‌ । 
खक्तिञ्चास्ति ततस्तस्याप्येष दोषोऽनिचारितः ॥३८॥ 


संसारमोचकस्यापि यद्‌ =यरमात्‌ कारणात्‌ , रिसा धर्मसाधनम्‌ , यवितशास्ति “अभ्यु- 
पगता इति शेषः । ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ , तस्याप्येष=पूरवाक्तिदोपोऽनिवारितः हिंसाया 
धर्मसाधनताया ोके्टविरुद्रत्वात्‌ , तदुतकर्षाऽमावेन शक्त्य भावग्रसङ्गाच्च । 

स्यादेतत्‌-दष्णानिमित्तैव हिसा न धरमहेतुः, नतूपकारनिमित्ताऽपि, व्याधितस्याघ्र- 
देयेन दाहादिफरणात्‌ , तथा च दुःखितानां दुःखविाताय हिसाभ्युपगमो न विरोत्स्यत 
इति । सेव्‌ , अविरतानां हतानां जीवानां प्रत्यानन्तदुःखेष्वेव नियोजनाव्‌ । किञ्चैवं सुखि- 
नामपि पापवारणा्थं घातः स्यात्‌ , तथा चाऽपू्वकारुणिकस्येव तव कुटुम्बधातोऽपि न्याय- 
्राप्रः । तम्माद्‌ दुषटोऽयमभिनिवेश्चः । दुःखकारणाऽधर्मविनारेन धर्मे नियोजनादेव च 
ारुणिकत्वमुपप्यते, इत्यारैतमतं रमणीयम्‌ ॥३८॥ 


हस प्रकार यह्‌ बात अवद्य माननी होगी किं विषय-सुख कौ इच्छा पानो पीने को इच्छा 
फे समान विलष्ट कर्मो-पाप कर्मो के उदय से उत्प होतो है, अतः उसका उपशम उन कमो के 
उपक्लमस ही सम्मद हो सकता है । इस लिये प्यास बुकन के ल्यि जेसे पानी पीना जावङयक 
होता दै, उसो प्रक्तार विषयेच्छा का निरो करने के ल्यि मौनीन्द्र भगवान द्वारा उन्दुासित आगम 
के वचनामूत का पान भो आवश्यक ह | वि 

हस विषय मे अधिक स्ानक्षारी 'मघ्यात्म मत परीक्षाः प्रन्थसंप्राप्नकी जा सकती है ॥\३॥ 

इस प्रकार मण्डलतन्त्र आदि आगम की सदोषता सिद्ध कौ गयी । 


[ संसारमोचकमत भी दोषाकन्त ही है| 
संसारमोचक मागमनमे मौ यहौ माना गया है कि-र्हसा घमं का साघन है, उस के उत्कषे से 
ही मूवित होती हे*-जतः उस मे मी दुर्वोक्तिदोष का परिहार नहीं हो सकता, क्योकि "हिसा घमं का 
साघन दै, यह्‌ दात लोकचिरुद्ध एवं इष्टविरद्ध दै, तथा अतीत, अनागत, वतमान समो प्राणियो की 
हिसा सम्भव न होने से हिसा के उत्कषे कौ स्द्धिन हो सकनेके कारण मुक्तिक ममावकोीभी 
आपत्ति होगी । 
[उपकारवुद्धिप्रयुक्त {हिसा मे भी श्रौचित्य का श्रभाव | 


४ यदि यह्‌ कहू! जाय कि-धतृष्णावश् को जानेवारी हिसा घमं का साघन न हो, किन्तु उपकार. 
चुद्धिसे को जानेबारो {हिसा को घमं का साधन मानने मे कोई बाघा नहीं है, यही कारण है कि माप्त 


प 


ध 
४ 


स्या० कण टीका-हिन्दी विवेषन || { ३६ 





दोषाऽनिवारितित्वमेवोक्तं भाव्यति- 
सूलम्‌-खकितिः कर्मक्ष यादेव जायते नान्यतः क्वचित्‌ । 
जन्मादिरदहिता यत्‌ तत्‌ ख एवाच्र निरूप्यते ॥३९॥ 
धुकितः कर्मक्षयादेव=जन्महेतुपुण्याऽपुण्ययिरयत एवासाधारणहेतोः, नान्यतः क्वचिद्‌ 
दानादेः, अभय-सुपात्रदानादीनामपि व्यवहितहैतुत्वात्‌ › जन्मादिरहिता-जन्ममरणाचनारिल्टा, 
यद्‌=यरमाद्‌ हेतोः, तत्‌=तस्मात्‌ , स एव=कमंक्षय एव, अन्र~दरतस्थले निरूप्यते ॥३९॥ 


वंद्य व्याधिग्रस्त मनुष्य की दाह ञादि हारा मी चिकित्सा करते है। अतः दुःखी प्राणियोको दुःख 
से भुक्त करने क्र ल्यि उनकी हिसा करने मे कोई मनौचित्य नही हो सकता?-तो वहु कथन ठीक 
नही है, क्योकि भविरत अक्षीणसमग्रकर्मा जीवो की हिसा करने पर अनन्त दु खमय योनियो मे उन्हे 
भरकना ही प्ता है, न कि उनको मुक्ति होती हु । मतः हसा का कायं निन्दनीयही है) इसके 
अतिरिक्त यह्‌ मौ पत्ति होगी कि जैसे-अगर दुखी जनोकोदुखसे मुक्त करनेके च्थिउनकी 
हिसा उचित है तव तो उसी प्रकार पापकम से विरत करने फे लिये सुखी जनो की सी हिसा उचित 
हो सकती है । फलतः सत्तारमोचक आगम क अनुयाथियो को अपनी भये करणा से प्रेरित हो अपने 
कुटुम्ब की मी हिका न्याय प्राप्त होगी, तब यह्‌ हिसा करने में कोई हिक न होनी चाहिये, किन्तु 
यह्‌ सव नही होता, मत हिक्ता को घमं का साघन मानना एक दुराग्रहुमात्र है ! इस स्थिति मे आर्हत 
ध्रागमो की यह्‌ मान्यता ही न्यायस्तगत दहै कि मनुष्य कोदुख् कं कारणप्रुत अघमसे दूर हटकर 
उसेधर्मका माचरण करने की प्रेरणा प्रदान करने सेही उपदेशक को करुगाक्चो्तता सिद्धं 
होती है ॥३८॥ 

द्वी कारिका मे 'मण्डलतन्नः ससारमोचक आदि मागमो के मत मे दोष का परिहार होता 
ही नहीं यह्‌ जो कहा गया हस बात क पुष्टि की गयी है ] कारिका का मये इस प्रकार है- 


मुक्ति मनुष्य कासर्ेष्ठ लक्यहै। उसकी प्रास्तिसेही मानअजीवन को सार्थकता मौर 
कृताथता दोत्त है, किन्तु जन्म की शृडखला वनी रहने तक्र उस्त की प्राप्ति नहीं हो सकतो, अतः 
जन्मकोश्युड्‌खला का दुटना मावद्यक है, किन्तु बहु शडखला तच तक नहीं इट सकती जव तक 
उस के कारणभूत पुण्य जपुण्यकर्मोका उच्छेदनहो 1! फलत स्पष्ट है कि जन्म के कारणभूत 
समग्रकर्मोका क्षयही मुक्तिका असाषारणकारणरहैः उसी से मुक्ति की प्राप्ति सम्भवहै। दान; 
दया आदि किसी अन्यक्ारण से उसको प्राप्ति नहींहौो सकती । जभय एव सुपात्रदान अर्थात्‌ 
चारित्रपान्न मूनियोको निर्देष मिसा काडान आदि भी अच्छी बात है किन्तु वहु मुक्तिका 
साक्षात्‌ हेतु न होकर प्यघहितहैतुहै \ कमंक्षय हुये विना केवल दान मादि धर्मोसे मून्तिप्राप्त 
करने को भाक्ता दुराक्ला मात्रे) 

यत. सुकिति जन्म-मरण से रहित होती है, जन्म-मरण का चक्र चालु रहते उसको प्रात्ति नहीं 
हो सकती, जतः यह्‌ चक्र जिन कर्मो पर भाभित दै उन क्मां के क्षयका निरूपण मादठ्यश हैः 
इसोल्यि वतमान सन्दर्भे मे कमेक्षय का प्रतिपादन हौ प्रस्तुत दे ॥३६॥ 


४० [ शा. बा. समुच्चय स्व २-श्लो० ४०-४१ 





विंेतुकोऽयम्‌ १ इति पयचुयुज्यते- 
मूकम्‌-हिसाद् त्कपंखाध्यो चा तदिपयंयजोऽपि वा 
अन्यदेतुरदेतुबा सवे कमक्षयो नलु १ ॥४०॥ 
तथाहि `ननु, इत्याक्षेपे, वे=निधितम्‌ , स कमक्षयो दिसायुत्कपं साध्यो 
वा स्यात्‌दिसोत्तरदुःखापनयनोत्कपेसाध्यो वा स्यात्‌, तद्विपयेयसाध्यो चा=यर्हिसा- 
युत्कपंसाध्यो वा स्याद्‌ , अन्यदेतुः=एतदु मयातिरिक्तहेतुवा स्यात्‌ ; अहेतुवा स्यात्‌ , इति 
चत्वारः पक्ता: ॥४०॥ 
स्रलम-दिसाव्यत्कषंसाध्यत्वे तद भावे न तत्स्थितिः | 
कमेक्षयाऽस्थितो च स्यान्घक्तानां खुक्तताक्षतिः ॥४१॥ 
आये आद-दिसाचुत्कैसाध्यत्वे, तदभावे =रिसादुतवर्पामावे, न तस्स्थितिः न कर्म- 
क्षयस्थितिः, कर्मक्तयाऽस्थिततौ च सक्तानां सुक्तताक्षतिः स्यात्‌ ॥४१॥ 








(कमेक्षय के सम्भवित हेतु चतुष्टय) 

प्रस्तुत चालोसवीं कारिका मे न्ननुः शब्द से कमेक्षय कौ सम्भाव्यत्ता पर आक्षेप करते हये उस के 
हेतुमो के विषय मे जिज्ञासा व्यक्त को गइ है 1 कारिका का मं इस प्रकार ह- 

कर्मक्षय के सहैतुक होने कौ सम्भावना के निश्चित रूप से चार ही पक्ष हो सकते हँ जमे- 

१. कमंक्षय {हिसा आदि के उत्कषं अर्थात्‌ हिसा के अनन्तर होनेवाक्े दु खराहित्य के उत्कषं 
से सम्पादित हो सकताटहैक्या ? 

२ हिसा मादिके विरोधी महसा मादि के उत्कषे से सम्पादित हो सकता है क्या ? 

३ उक्त दोनो हवुमों से अत्तिरिक्त किसी अन्य हेतु से सम्पादित हो सकता है क्या ? 

¢ अथवा हतु के विन! ही सुलभ दहो सकता है क्या ? ॥४०॥ 

४१ चीं कारिका से प्रथमपक्ष क्ती मयुक्तताबतायी गयीर्हुजो हसप्रकारर्है 


हिसा मादि के उत्कष से फमक्षय की सम्भावना नहीं को जा सकती, क्योकि हिसा आदि का 
उतकषं कदापि सम्भव नहीं ह, जतः उस से क्क्षय नहीं उपपन्न हो सकता, मौर कर्मक्षय न हो सकने 
पर मुक्त पुरुषो फो शास्त्रो में कथित मुक्तता का समयन नहीं हो सकता । 

ञआाश्ञय यह्‌ हु कि हिसा के उत्कषे कौ कल्पना दो प्रकारसे की जा सकती है । सम्पुणे जीवो की 
हिसा या हिसाहततत जीव को दु"खो से युवित । किन्तु यह रोनों ही बाते जसमस्मव है, क्योकि कोई भी 
व्यक्ति सम्पूणं जोव छौ हिसा नहीं कर सकता, मौर न कर्मो से बघा जीव {हिसाहत होकर इ खों 


से मुक्त भी हो सकता ह क्योकि कर्मवक् उस्र का पुनर्जन्म भौर उसजन्म मे दु.खो का आघात 
अनिवायं ह ॥४१॥ 


स्या० क० टीका ओौर हिन्दीषरिवेचन ] । [ ४१ 








दवितीय आह- 
मलम्‌-तदि प्ययसाध्यत्वे परसिद्धान्तसंस्थितिः । 
करमक्चयः सनां यस्मादहिसादिप्रसाधनः ॥४२॥ 
तदवि पयेयसाध्यत्वे =अरदिसाच्‌ तकरसाध्यत्वे, परसिदधान्तसंस्थितिः=अन्याभ्यु- 
पगमप्रसङ्गः, यतः सतां साधूनाम्‌, कम॑क्षयोऽहिस्ादिप्रसाधन इष्टः ॥४२॥ 
तीय आह- 
तदन्यदेतुसाध्यत्वे तत्स्वषूपमसं स्थितम्‌ । 
अहेतुत्वे सदा माचाऽभावो वा स्यात्‌ सदैव हि ।४३॥ 
तदन्यदेतुसाध्यन्वे=उक्तोमयातिरिक्तसराभ्यत्वे, त्स्वष्टपं=तदन्यटेतुसखरूपम्‌ , 
असंस्थितम्‌ = अनिवंचनवाधितं बाधकम्‌ । 
चतुथं आद-अदेतेत्वे क्श्चयस्य, सदा भावः स्याद्‌ , उत्पततिशीरत्वात्‌ , दि= 
निितम्‌ , सदेवाभावो चा स्याद्‌ अनुल्त्तिश्णीलत्वात्‌ ॥४२॥ 
तदनतर दवितीय विकल्प एव न्याय्य इति दश्ेयति- 
मलभ्‌-छुकितः कमक्चयादिष्टा ज्ञानयोगरुलं स च | 
अटहिसादि च तद्धेतुरिति स्यायः स्तां मतः ॥४२॥ 





[कमंश्नय शहिसादि के उत्कषे से साध्यहै ? | 

टर वीं कारिकफामेइूसरे पक्ष क्ीत्रूटि बतायी गयी है, जो हस प्रकार ह-- 

कर्मक्षय को हिमादि कै उत्वषंष्ते विपरीत हिसा आदि के उत्कषं से साध्य मानने पर अन्य 
पक्ष-जो पक्ष अपने को इष्ट नही है-को स्वीकार करने की आपत्ति होगी पर्योकि "महसा मादि से 
कर्मो का क्षय होता है" यहु साधुपुरपो का घम्‌ एव अध्यास मे निष्ठा रखने वाले विवेकी पुरुषो का 
अभिमत पक्ष है ।॥९२॥ 

४३ वी कारिका के पुवधिसे तीसरे पक्ष कौ सदोषता वतायौ णयो हिजो इसप्रकार ह- 

हिसा अदि निन्धक्तमं ओर अहित आदि स्तुत्य क्ष, इन दोनो से भिन्नहैतु दारा कर्मक्षय 
फो सिद्धि नही तानी जा सकती, क्योकि हृसप्रकारकफा हेतु मस्तस्थित-मसिद्ध है, उसका निर्दचनन 
हो सकने के कारण वहु स्वयं बाधित ह, श्रत चह सिद्धान्तपन्त का बावक नहीं हो सकता | 

कारिका के उत्तराघ्‌ से चोये पक्ष फा दोष वताया गया, जो इ प्रकार है- 

कर्मक्षय को अहे तुक-हैतुनिरपेक्ष भो नहीं माना जा सकता, क्योकि गहेतुरू की निश्चितरूप से 
दोही गतिहो सकती है । एक यह किदहितु के ममाचमे मौ यदि वह्‌ उत्पत्तिशील होगा, तो सदैव उस्र 
का भस्तित्व होना चाहिये, क्योकि उसके होने मे किसी कौ मपेक्षा नहीं है, भौर दूरी यहु करि यदि 
वह्‌ अनुर्पत्तिशीरू होगा तो उप्त की कभी मी उत्पत्ति न होनेसेउसे कमीनहोना चाहिय अपितु 
सदेव उप्त का अमाव ही रहना चहिये ॥४३॥ 

॥ 


४२ । [ शा०्वा० समुज्चय-स्त २-्छो० ४४-४५ 





सुकितिः-परमानन्दप्रा्तिः, कर्मश्नयादिष्टा=कर्मक्षयजन्याऽमिमता, स च क्॑क्षयः, 
ज्ञानयोगफलयम्‌ -रत्त्रयम।म्राज्यजन्यः तदेतुः=तत्कारणं च, अदिंसादि-्दिसाव्रिरति- 
परिणामादि, इति एषः, सतां =जेनागमोपनिपद्रहिनाम्‌ , न्यायः=सन्मागः, मतः =ष्टः | 
तदेवं संसारमोचकागमाऽसारता प्रतिपादिता ॥४४।॥ 

अथ यज्वनामागमासारतां तददिव प्रदशेयति-- 

मूलम्‌ -एवं वेदचिदहिताऽपि हिसा पापाय तत्वनः । 
च्ास्वरचोदितमाचेऽपि वचनान्तरवाधनात्‌ ॥४५॥ 

एवं=संमारमोचकाभिमतदहिसावत्‌ , वेदविदिताऽपि-= स्वेत वायव्यमजमालभेत भृति- 
कामः, इत्यादिविधिनेष्टसाधनत्वेन योधितापि दिस, तत्वत =युक्त्या विचार्यमाणा 
पापाय भवतति! विधिबोधितचे कथमेवं स्यात्‌ १ इत्यत्राह-खास्रचो दित भावेऽपि-~प्रकृत- 
विधिोधितेएटसाधनताकस्वेऽपि वचनारतरवाधनात्‌-सामान्यवः प्रव्रत्तन निपेधविधिनाऽ- 
निषएटस्राधनत्वेन बोधनात्‌ ॥४५॥ 





(श्राहुसादि से ज्ञानयोग, उससे कर्मक्षय) 


टवी कारिकाद्रारा र्माहिसा आदि सा्घर्नोसेहौ कर्मो का क्षय सम्पन्न होता हैः इस दूसरे 
पक्षको हो न्याय-संगत वतताया गया ह । कारिका का अय इस प्रकार है- 


मुविति का र्थं दै परमानन्दको प्राप्ति आर परमगनन्दकाअयदहे जानन्द की वह्‌ अवस्था, 
जिसमे किचिन्मात्रमी दुखके सम्पक की सम्मावना नहीकीजा सकती । यहु मुक्ति मनुष्यको 
उसके समग्र फर्मो काक्षय हने पर ही सम्पन्न होती है मौर कर्मो का क्षय ज्ञानयोग से सम्पादित 
होना हे । ज्ञान का अर्थं दै सम्यक्‌ ज्ञान भौर सम्यक दन, योग का अर्थं है सम्यक्‌ चारित्य | यह्‌ 
तीनो महाफल प्रद होने से बहुमूल्य होने के कारण रलन कहै जति ह । इन तीनो रत्नो का प्रमूत म्ना 
मे सचय होने पर ही कर्मा का क्षय होता है गौर इन रर्नो को उपलन्धि हिसा सादि अर्यात्‌ हिसा- 
असत्य आदि के प्रतिन्ञावद्ध व्यागस्वरू्प विरतिमय चित्तपरिणाम के प्रमादमुक्त दीघकारीन सेवन 
सेही स्म्मवटोतीडहै। 

निष्कपं यह्‌ है छि आहसा मदि के सेवन से सम्यक्‌ ज्ञान, दक्षन मौर चारिजच्य फा अजन कर 
समग्र कमं का क्लय करना ही मोक्ष-प्राप्ति का निष्कण्टक माग है जेनागम के रहुय्य को जानने वाले 
सनोषौ पुरुषो को यही अभिसतत हि 1 इस प्रकार ससारमोचक जागमो फो असारता प्रतिपादित 
होतः है 1 शा 

(वेदविहित हिसा पापजनक है) 

धश वो कारिका मे ससारमोचक आगम के समान याज्ञिको-वेदको के भौ मागमो की असारता 

तायो गयौ है । कारिका का मर्थं हस प्रकार है- 


स्या० क” रीका ओर हिन्दी विवेचन ] [ ४३ 


एतदेव भावयननाह- 
मूलम्‌-'न हिस्यादिह भूतानि! हिसनं दोषक्रनमतम्‌ । 
दाह्वद्‌ वैद्यके स्प इत्सर्मप्रतिषेधनः ॥४६॥ 

“न हिस्यादिह' इत्यतरस्येशकोऽन्यत्र योऽयः, तथा च न रिस्याद्‌ भूतानीह इत्यर्थः 
हदं च “न हस्याद्‌ सर्वभूतानि" इति वेदवाक्यर्मारकम्‌। इह वाक्ये हिसनं =राग-देष मोह-तृष्णा- 
दिनिबन्धनर्हिसासरामान्यम्‌ , दोषक्रत=अनिषएटजनकम्‌ , स्पष्टम्‌ असंदिग्धतया मतम्‌ = 
अभीष्टम्‌ । किंवत्‌ १ इत्याह-वेद्यकरे दाद्‌ बत्‌ = "दाहो न कायं?" इति वेद्यकरनिपेधवाक्यनिषिद्ध- 
दाहवत्‌ । इतः ? इत्याह-उत्सगंप्रतिषेधनः=नज समभिव्याहारादनिष्टसाधनस्वे निरूढ 
लाक्षणिकप्रकृतविष्यथेस्य व्युत्पत्तिमहिम्ना निपेष्यतात्रच्ञेदकावनच्छेदेनेवाऽन्वयात्‌ । एतेन 
(नजर्थे लिडर्थान्वये कथं दोपदच्बोधः ९ प्रकृतनिपेधविधैः पापजनकत्वे निरूढलक्षणायां च 
दृष्टान्तःतुपपत्तिः, इति प्रकृतविष्यथंनिपेधस्य हिंमाससामानाधिकरण्येनाऽन्वयाद्‌ नानुपपत्तिः" 
घ्ति निरस्नम्‌ , सामानाधिकरण्येनापि विधिशद्काविरदेण सामान्यत ९व निपेधान्बय- 
स्वीकारात्‌ 1*६॥ 





जिस प्रकार ससारमोचक आगमो मे वणित हसता पापजनक होती है उसौ प्रकार वेदविहित 
हिसा भी -'हवेत वाय्यमजमालभेत भूतिकाम = भूति सम्पत्ति फा इच्छुक वायुदेवता के उदक्य से शुर 
वणेके वकरे फा वध करे" नेसे वंदिक विधिवाक्य जिसे इष्ट का साघन बताते हैँ -युकतिपुर्वक विचार 
फरने पर चहु पाय का जनक तिद्ध होती है । यदि यह्‌ कहा जाय कि~शक्लास्तीय विविवाक्य जिस 
हिसा का विधान करते ह-जिसे इष्ट का साघन बताते है, उसे पाय का जनक कहना उचित नहीं है" 
तो यहु कथन ठीक नहु हो सक्ता क्योकि उक्त विधिवाक्य जंस्े उसे ईष्ट का साधन वताते है-उसी 
प्रकार "मा हस्या सभूतानि =किसो भौ प्राणी को हिसा न करनी चाहिये इस प्रकार फे निषेधक 
वचन सामान्यरूप से हिसा मान्न को अनिष्टका साधन मी बततेर्हु भौर यह सर्वमान्यसत्यहैकि 
जिस फमं को शास्त्र अनिष्ट का साघन बताते हँ बह कमं पाप का जनक होता है-क्योकिपापके 
हारा ही उप्त की अनिष्टसाघनता सिद्ध होती है ॥४५।। 


[ (न हिस्यत्‌ सदेमूतानि-वेदवाक्याथं | 

४६वीं कारिकामेभी पूवरारिकाकोहौ बात पुष्ट कौ गयीहै । कारिका का अथं हस प्रकार है 
जो न हस्या देह मतानि" इस भागकरो "न हिस्याद्‌ भरुतानि इह इस रूप मे पठने पर लन्ध होता है- 

' न हिस्यात्‌ सवेभरूनानि हस वेदवाक्य मे सभी प्रकार की हिसासे, चाहे बहु राग, देष, 
मोह वृष्णा आदि कि भी निमित्तसे की जाय, अनिष्ट की उत्पत्ति होती है, यहु बात असन्दिग्धरूप 
मे कहो गयी है ओर यह्‌ ठीक उसी प्रकार मान्य है [जघ्प्रकार वेदक शास्र के अनुसार ब्दाहो न 
काये ' इस निषेघवाक्षय से निषिद्ध सोना, धारा जादि घातु याप्राणो के मूग आदिका दाह करने 
पर उस दाह से होने बाली अनिष्ट को उत्पत्ति मान्यहै। 


४९ | [ शार वा> मपुच्चयर स्तन >-टरक्तो ७ 





ततः किम्‌ ९ इत्याह- 
मूलम्‌-ततो व्याधिनिवृत्यथं दाहः का्चम्तु चोदिने । 
न ततोऽपि न दोषः स्यात्‌ फलोदेदोन चादनाचर्‌ ॥९०) 
ततो=दाहो न कायैः" इत्यनेन सामान्यत एव दाहस्यानिष्टमायथनस्वमिद्रेः, व्याधि 
निरस्यं दादः कायः इति चोादिनेऽपिनविहितेऽपि, तर्प्य. न तताऽपिनदादव्‌ 
फलो देरेन=व्याधिनिवृत्यथं चादनात्‌-विधानाद्‌ हेतोः, न दापः तापलक्षणः म्यात्‌, किन्तु 
स्यादेव ॥४७॥। 





प्रहत हो सकता है फि~' जिस हिसा या जिस दाह को्ञान्त्रमे दष्ट का नाघन वत्ताया गया, 
उससे अनिष्ट कौ उत्पत्ति व्यों होगी ? वेयो फि निषेघक वचनो कौ पहुच उन हिना भौर दाह आदि 
तक्तही हौ सकती है जिन मे इष्टमाघनता का वोधक् कोई शास्त्र नहीं ह~" इस प्रभ्न का उत्तर 
यह दिया जा सकता है फि निषेघचचन उत्सगे सामान्यवचन होताहै ओौर उस मे नञ. पदे के 
सन्लिघान सते विधिप्रत्यय की अनिष्टसाघनता मे निरूढलक्षणा होतो है मौर इस निरूदलक्षणालम्य 
मथ का मन्वय निषिध्यतावच्छेदक के सभी आश्रयोमे होने क्रा नियम है । अत्त "न हिस्थात्‌ सर्व 
भूतानि! इस वाक्य से निषेघ्यतावच्छेदक हितात्व के भाश्रयस्रभो हिसामे मौर `दाहोन कार्यः 
इस वाक्य से निषेध्यतावच्छेदक दाहत्व के माश्रय समी दाहो मे अनिष्टसाधनत्ता कावोध 
होता है अत जिन कर्म्म चास्त्रके किसी विह्ञोष वचन से इष्टसाघनना का ओर सामान्यचन 
से अनिष्टसाघनता का बोघ होता है, एसे कर्मों से, इष्ट भौर अनिष्ट दोनो को उत्पत्तिहोनाही 
स्याय संगतह। 
यहि यह्‌ कहा जाय कि-~ननिषेघवाक्यस्यल मे नज मे लिड प्रत्ययार्थं का अन्वय होता है, मत. 

निषेववाक्य से निषिघ्यमान कमे मे लिडियं चमंसाघनत्व के बभावका ही वोच हो सक्ता, पापजनकत्व 
फा बोध नहीं हो सकता, क्योकि उसका वोघक कोई पद नहीं ह, नन. के सन्निघानमे विधिप्रव्ययकी 
पापजनकत्व मे निरूढलक्षणा मानकर भी उस्षके बोघ की उपपत्ति नहीं को जा सकती. क्योकि इस 
प्रकार की लक्षणामे कोई इसरा दृष्टान्त नहीं है । इस स्थिति मे निदेघवाज्य सें निषेव्यतावच्छेदक 
के सभी माध्रयोमे लिडिथंके अमाव का अन्वय न मानकर उस के कतिपय आश्रयोमे ही लिडर्या- 

भाव क्रा अन्वय स्वीकार फरने से हिसाचिज्ञेष के विधायक तथा ह्िसासामान्य के निषेघकवाक्यो मे 

कोई विरोध न होगा फलत ज्ञास्त्रविहित हिसाविश्ञेष से पाप को उत्पत्ति का प्रसद्ध नहीं हो सकता 

- तो यह्‌ कथन ठीक नहीं हे क्योकि "न हिस्यपत्‌ सवभ्रुतानिः जैखे निषेववाक्यों के अथेवोघ के समय 

किस प्रकार को हिसा आदि जंसे कमं के विघान को सम्भावना न रहने से उन वाक्यो स्र निवेघ्यता- 

वच्छेदक धमे के सभो आश्नयोमे ही दिडर्थानाव का अन्वय सानना हो धुक्तिसगत हे । ४६॥ 


(दाहुजनित ताप दोष के समान पापबन्ध श्रनिवायं) 


पूवं कारिका मे निषेघवाक्य से जिस प्रकारके बोधका समर्थन किया गया है, प्रस्तुत कारिका 
४७ मे उस बव कौ फलश्रुति बतायौ गयी है । कारिका का अथं इस प्रकार है-- 


स्या० क० दी का-हिन्दीविवेचन |] [ 
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कृते दार्छन्तिकयोजनामाईह- 
मूलम्‌ -एवं तत्फल नावेऽपि चोदनालोऽपि सवथा । 
ध्रव मोत्सगेको दापो जायने फलचोदनात्‌ ॥४८॥ 
एवं चोदनाताऽपि-क्रत्वइगर्हिमाविधेरपि, तत्फल नावेऽपि=तद्रोधितफ़ल भावेऽपि, 
्रव॑-निधितम्‌ , मदेथाऽन्यद्टिपातुल्यतयौत्ममिकः सामान्यनिपेधवरोधित्तः दाषः-पापलक्षणः 
जायते, फर्चोदनात्‌- लोट शात्‌ , तणायृलकर्हिमाच्वेन वाऽधयंजनकत्वात्‌ । 
नलु निपेधविधिनाऽनिष्टमाधनत्वमात्रोधने ततो निवृच्यजुपपत्तिः, वल्दनिष्ट- 
साधनसवाधने च ग्याघरिनिवुच्यथं दाहेऽपि प्रवृ्यमुषपत्तिः, उति विक्लपनिपेे स्रामान्य- 
विधेस्तदितगपर्स्ववद्‌ विक्ेपविधा सामान्वनिपेधस्यापि तदितरपरत्वमेव न्याय्यम्‌ | अवश्यं 
चेतदभ्युपेयम्‌ , कथमन्यथा तवापि सामान्यत आधक्र्मिकादिग्रहणनिपेधेऽप्यसंम्तरणाटिदशायां 
तद्विधानम्‌ ? उति चेत्‌ १ न, आधाक्र्िकरग्रहणाऽग्रहणयोः मंयमपालनार्भमेकोदेशेनैव 
बिधानादुल्मर्मा--ऽपवादमावरन्यवस्थितावपि प्रकृतेऽहिसा-यागयोरेकाथत्वा मावेनोत्सर्गाऽपवाद्‌- 
व्यव्रस्थाया एवाऽयागात्‌ , सामान्यनिपेधे संकोचस्याऽन्याय्यत्वाद्‌ । तदुक्तं स्तुतिकृता 
““नोत्ष्टमन्यार्थमपो्ते च! [अन्य ०व्य०वा० लोक ११] इति । प्रवृत्तस्तु तत्र मूढानां 
र्येनादाविव दोषादेव | 





"दाहो न कायं ? इस निषेघवाक्य से दाह सामन्यमे अनिष््राघनता का वोघहोने काफल यह 
है कि 'व्याधिनिव्र्यर्थं दाह" कार्यं › इस ज्ञास्त्रवचन से दाह का विघान होने पर भो प्ामान्यनिषेध 
के कारण विह्ितदाहुसेभी दोष की उत्पत्तिका हौनास्तिद्धहोताहै। इसलिये यहु नहींकहाजा 
सक्ता कि दाह व्याधिनिवृत्तिरूप विजेषफल के उदेऽ्य से जास्त्रविहित है अत सामान्यनिषेध होने 
परभी उससे दोष नहीं होता क्योकि व्याधिनिवत्तिकेल्यिभी दाह करने पर उससे ताप दोष 
का होना त्तो नि्खिवाद द {|*७ 

(फलान्तर प्रप्र होने पर भौ श्रौत्सगिक दोषाऽनिवृत्ति) 

हस कारिका मे दाहुरूप हष्टान्त के हारा यज्ञ के अद्मसन दार्ष्टान्तिक हसा मे पापजनकत्व 
का प्रतिपादन किया ग्यारह । कारिका का मथ इस प्रकार है- 

जिस प्रकार व्याधिनिवृत्ति के लिये दाह के विधायक वचनसे दाहुमे फलसाधनता का बोध 
होने पर भी (दाहोन काय › इस सामान्यन्पिधके कारण वेखकक्ञास्त्र से विहित भी दाह तापदोषका 
जनक होता ह, उसी प्रकार यज्ञके मद्धमुत हिसा के विघायकवाक्य से उस हिसा मे फलसाधनता का 
घोघ होने पर भी हिसासामान्य का शास्त्रत निषेव होनेके कारण उत्त हिका से मी पापाल्मक दोष 
की उत्पत्ति मनिवायं है क्योकि वह्‌ हिसा मौ अन्य हिसा के सवथा समान इ क्योकि फलविज्ञेष कौ 


१-न ध्महेतु वहिताऽपि हिखा, नोत्छष्टमन्याथेमपोदयते च । 
स्बपुत्रवावान्तरपवित्वलिण्सासव्रहचारिस्फुरितं परेषाम्‌ ॥१९१॥ 


सस र 


नमो 


‰६ [ शा०वा० समुक्चय-स्त० २-श्टो० ८ 





अत एव खांख्या अपि सामान्यनिपेध विशेपविधियोधितान्थरेतुकल-क्रयद्धत्वयो- 
रेकच समावेशामंमवाद्‌ निषिद्धस्यापि विदहितत्वस्य, विहितस्यापि निपिद्धत्वस्य च श्येनादििव- 





सिद्धिके चयि विहित होने से उस फल क्तौ कृष्णा ही उत्त का मल है, अतः तृष्णामुलक हिसा होने के 
नाते अन्य हिसा के समान उतसतरहिसा सेमी अघमंका होना न्यायप्राप्तहू। 


इस सम्दभे मे यह्‌ कडु हो सकती ह कि-' निदेधवाक्य यदि सामान्यत अनिष्टसाघनताका 
दोधक होगा तो उससे निषिद्ध क्षमे से पुरुष की निवृत्तिनहो सकेगी क्योकि जिन विहित कर्मो 
फो मनुष्य वेडे उत्साहसे करतार वे कममीकुछन कुछतो अनिष्ट करते हीह अत. सामान्य 
अनिष्ट फा साघन समक्षते हुये भी मनुष्य जेसे उन कर्मो से निवृत्त नहीं होना उसी प्रकार वहु निषिद्ध 
फर्मो को मो यदि सामान्य अनिष्ट काही साघन समरिणा तोउनकर्मोसे मौ उसको निवृत्ति न 
होगी । एस दोष के निवारणार्थं निषेघवाक्य फो वलवान्‌ अनिष्ट फो साघनता फा बोधक माना 
जायगा तो उयाधिनिवृत्तिकेच्िभौ दाहका्यं में मनुष्य कौ प्रवृत्तिन होगौ वयोकि ष्दाहो नकाय! 
हस निषेधवाक्ये दाह मे वलवान्‌ अनिष्टकी माघनता काज्ञानहोनेसे दाहमे प्रवत्ति का 
प्रतिबन्ध हो जायगा । अत यहु मानना जावहयक होगा कि जैसे "तृप्तिक्ाम अन्न भुञ्जतः भूख 
टूर फरने के च्िजन्न का मोजन करे: यहु सामान्य विधि 'सविषमन्न न भुञ्जत जीवितुकामः" 
"जीवित रहने का इच्छु रिषमिकले सन्न का भोजन न करे", इस विह्ञेषनिषेव के अनुरोच से विषमिश्न 
यन्न से अर्तिरि्त अन्नकेहौी भोजन क्रा विधायक होतार, उषी प्रकार "दाहो न कायं.'न हिस्यात्‌ 
स्वेमूतानिः त्यादि सामान्यनिष्ठेध भो “व्याचिनिवृन््यये दाह कायं , उवेत वायत्यमजमालन्नेत भूत्ति- 
छाम.” इत्यादि विदोषविधि के अनुरोध से विहित दाह भोर विहिर्तहिसा से अत्तिरिकष्त दाह आर 
हिसा का ही निषेध करते है, मत. निषिद्ध प्रतीत होने बारे विहित कर्मो से पापको उन्पत्तिका 
होना मिद्ध है । यह्‌ ज्ञातच्य है कि "विहितात्तिरिवत के निषेघमे ही सामान्यन्षिघ का तात्पर्यं होता 
है, यह चात जनो फो भी माननी पडत्तीहै क्योकि जेनक्ञास्त्रोमे मौ सामान्यरूप से माघार्कजिक 
लश्नपान जादिके ग्रहृण का निषेव मीर असस्तरण आदिदेश्ामे उसके ग्रहण फा विघान है- 


फिन्तु विचार करने पर उवत क्लदूका ओर उस का फलित उक्त निष्कष्ष उचित नहीं प्रतीन 
होता, क्योक्रि माघाकर्मिक्मादि के ग्रहण ओर सऊब्रहुण दोनो का विधान सयमपालनरूप एक उदश्य 
सेही त्िया गया है अत उनमे उत्सग मोर अपवादक्षोव्यक्स्यातो हो सक्तीहै पर आसि मौर 
यन्ञये दोनो क्रमशः शुद्ध ्ह्यसाक्षात्कार च स्वगे के उहोरा स प्रिहित हानिसे एक उहेह्य सेनर्हीं 
दिह ई अत उन मे उत्सग मोर अपवाद की व्यवस्था "हंहो सक्ती} इप्तलिये सामान्यनिषेच का 
चिक्ञेषविवि फे अनुनोच से सकोच मानना न्यायसंग्त न्हीं हौ सकता । हसील्यि स्तुतिक्ता प्रभु 
हेमचन्द्रसुरिने कहूष है कि "अन्यके लिये उत्सगेघ्राप्त का अन्य के लिये अपवाद नहं होताः मर्थातु 
'उत्सगं अन्य उशन से व अपवाद भिन्न उह्‌श सेः वंस्ा नहीं वन सकता, वंस अपवाद उस्र उत्सर्गं 
के सवन्धित नहर हो स्फेगा । अन उत्सगेश्नास्त्र से निषिद्ध कमंमे फिसी विधि के आधार पर दोष- 
विद्ेषके कारण मृ्टोकौ ही प्रवृत्ति होतो हैः जसे हिसासात्न का निषेध होने पर भी उदयुवघाथं 
श्येनयागमे | 


~न 


( 


स्या० क टीका -हिन्दी विवेचन ] । [ ४७ 





हुपपत्तः, श्येनादाग्रिवि ज्यातिष्टामादौ र गद्वेपादिवश्ीकृतस्येवाऽधिकाराज्ज्योतिष्टोमादीनां 
दष्त्यमेव प्रतिपन्नवन्तः । तथा मदहामारते- 
“जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते । 
सर्हिसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रतते ॥१॥' इति । 
मलुरमतावपि- 
'जयेनेव त॒संसिष्येद्‌ प्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुरथादन्यद्‌ न बा रयाद्‌ मेत्रो व्राह्मण उच्यते ॥१॥' 
इत्यर्िसायाः प्रशं परया दसाय दुटत्वमेवोक्तम्‌ । तथोत्तरमीमांसायामप्युक्तम्‌- 
“अन्धे तमसि मज्जामः पुश्चभिर्ये यजामहे । 
हिसा नाम भवेद्‌ धर्मोन भूतो न भविष्यति ॥१॥'' इति । 
वथा च्यासनाप्युक्तम्‌- 
“'ज्ञानपालीपरिक्षिप्ते व्रह्मचयंदयाम्भसि । 
स्नात्वा तु विमते तीर्थे पापपङ्ापहारिणि ॥१॥ 
ध्यानाग्नौ अीबङ्कण्डस्थे दममारुतदीपिते । 
असत्करमसमित्तेपैरग्निरोत्रं ङुरुत्तमम्‌ ॥२॥ 
कपायपशुभिदु ष्टर्धम-कामा-ऽथेना्षकैः । 
श्षममन्तरहुतेय॑ज्ञं॑विधेष्टि विहितं बुधैः ॥२॥ 
प्राणिषातान्तु॒ यो ध्ममीदते मृढमानसः । 
स वाञ्छति सुधावृष्टिं इष्णाद्िश्खकोटरात्‌ ॥9ा'” इत्यादि । 
ततो ्ुष्टमग्नि्टोमादि कर्माऽधिक्ारिणापि दोपाऽसदिष्ुना त्याज्यम्‌ , अन्तःकरण- 
श्॒द्ररीदशेन गायग्रीजपादिनेव वादग्रपपतेः" इत्याहुः । 











(ज्योतिष्टोमादि यन्न दीषपुखे है-सांख्यमत) 
चरष्णामूलकं {हिसा पापजननो होने से ही सांख्यविर्यो ने भी सामान्य निषेध से बोधित अनथंसाघनत्व 
जीर विशेषविधि से बोधित यज्ञाद्धत्व का एक कर्म मे समावेश्च सम्मच मानकर विहित मे निषिद्धत्व 
का भोर निषिद्ध मे विहितत्व का उपपादन किया है भौर श्येनयाग कै समान ज्योतिष्टोम मादि यज्ञो 
मे मौ रागेषग्रस्त पुरुष का ही अधिक्रार मान कर उन यज्ञो को दोषयुक्त माना दहै । इसीतिये 
महामारत मे जपयन्ञ को प्राणिहिसा से मुक्त बताकर उसे सव धर्मो से श्रेष्ठ कहा गया है ; 
मनुस्मृतिमे मीजपकोप्रशसामे कहागयाहैकिश्समे कोई सन्देह नहीं हु कि ब्नाह्यण जप 
से ही सिद्ध होता है, इसरा कोई धमे चाहे बह करे यान करे क्योकि वहु सबका मित्र होता है । 





अक्क ररपं 
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अत्र मादडाः-^न क्रत्वर्था िसाऽनथेरेतः, विधिस्पृष्टे निपेधानवकाशात्‌ । तथादि- 
विधिना बल्वदिच्छाषिपयसाधनतायोधरूपां प्रचतेनां इवताऽनथंसाधने तदुपपत्तेः; स्व पिपयस्य 
प्रवतेनागोचरस्याऽनथमाधनत्वा मावोऽप्यथाद्‌क्षिप्यते, तन पिधिविपयस्य नानथहेतुत् 
युज्यते । न हि क्रत्थेत्यं साक्षाद्विध्यर्थेः, येन विराघो न स्यात्‌ , च्िन्तु प्रवतेनयेव । प्रबतना 
तु पुरुषाथमेष विपयीक्व॑ती क्वचित्‌ क्रतुमपि तथामावमापन्नं विषयीकरोति इत्यन्यदेतत्‌ । . 
पुस्पप्तरतिथ बल्दिच्छापधानदश्चायां जायमाना न भाव्यम्या्रेतुतामाक्षिपति किन्तु यथा- 
्रापषमेवाऽवलम्बते, लवदिच्छाविपये स्वत एव प्रवृत्तः, स्वर्गादो विध्यनयपेक्षणात्‌ । अत्त एव 
वहितश्येनफरम्याऽ्पि शनरुवधूपाऽमिनचारम्यानथंदेतुखयपपदयत एव, फरस्य ॒विधिजन्य- 
्रवत्तिविपयत्वाभावात्‌ , विधिजन्यप्रबत्तिविपयं त॒ धात्वर्थं करणं प्रवतं नाऽवगाहते । सा चं 
नाऽनर्थहेतु' िषयीक्गोति ¦ उति विशञेपविधिवाधितं सामान्यनिपेधवाक्यं गमद पादिमूला- 
ऽक्रत्यथदिसात्रिषयम्‌ । तेन श्येना ऽग्निष्टोमयारेपम्यादुपपन्नमदु्टतम्‌ । ज्योतिष्टो मःदर्विधि- 
स्पृष्टस्यापि निपेधविपयत्वे, पोडश्षिग्रहणस्याप्यनथंहेतुल्यापत्तिः, "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति 


इति निपेधात्‌ ! तस्माद्‌ न क्रश्चिदतत्‌'' इत्याहः । 


१ 
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॥ 





तथा उत्तरमीमासामेभीक्हा गथाहैकि जो लोग पशयुर्ओंसे यज्ञ करतेर्हुवे गाढ अन्धकार 
मे प्रवेश्च फर रहै हैष क्ि यह निशचितहै किहिसासे कनीन घमं हुआहै मौरन कमोहोगा) 
व्यासनेमीषकूहादै कि-ज्ञानपालीसे सुरक्षित ब्रह्मच ओर दयारूप जल पापपड्धुकोद्भूर 
फरने वाला निर्मल तोय है, मनुष्य को चाहिये छि उस तीथ पे स्नान करके जीवरूप कुण्ड मे दमरूप 
वयु से ध्यानरूप अभ्निकोप्रदोप्त करे ओर उसमे अशुभक्ष्मो का समिच (=डन्वन)डालकर उत्तम 
कोटि का अग्निहोत्र करे मोर विद्वान पुरुषो हारा विहित उस यज्ञ का अनुष्ठान करे जिसमे श्ान्तिमन्तो 
से घर्म, अ्यओौरकाम का नाकच करने वाले बासनारूपी दुष्ट पञ्चके हुवनक्रा विवानदहै। जो मनुष्य 
प्रणयो को हितस्तासे घमं का अजन करना चाहता द वह्‌ मढ दहे. वहू फे नागरे मुघ्ठसे अमृनको 
वर्षा चाहता ह । 
अत अग्निष्टोम मादि क््मांमे जिन का अधिकार है यदिवे पापका मार उठाना नहीं चाहते 
तो उन्हे भौ उन पापजनकूकर्मोक्तात्याय करना चाहिय ओर अन्तकरण की शुद्धि के लिये गायत्री जप 
जादि हिसार हिति कर्मो का ही अनुष्ठान करना चाहिये 1 
(यज्ञादिगत हिता निर्दोष है-सटर का पूर्वपक्ष) 
भटुसतानुयायो मोमासको का कहना है कि जो हिसा यज्ञके ल्यिकी जाती ह वह अनथं का 
जनक नहीं होती, वर्यो क्ञास्च्रके विधि वाक्यसे जो विहित हाताहै उसमे निषेघवाक्यकी 
प्रवृत्ति नहीं ही सकती 1 आज्य यह्‌ ह कि विधिवाक्य प्रवततना का जनक होता ह भौर प्रवर्तना 
अनव के साघनमे न्हहो सकती, क्यो प्रवर्तना का अथै जिन वस्तु की मनुष्य को चक्वती 
ष्च्छाहौो उत्त वस्तुको साघनताका वोचे", जो अनयं साघनमें इुघर है भौर दघट इसल्यिह्‌कफि 
जिस्म चिधिदाक्यसे वलवान्‌ इष्ट कमे सघनता का बोवन होता ह उसमे अनयसाघनता के 
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अभाव का आनुमानिक वोवमी होता ह्‌, अतत विधिवाक्य से वल्वान इष्टं को साधनता का बोवन 
उसी व्स्तुमे उचितदहो सकता हैजो अनय का साघननहौ 1 इस्त प्रकार विधि गौर निषेध का 
परस्पर बिरोध स्पष्ट हु. क्योकि विधिक्रा विषय वहु होताहुंजो श्रनथ का साधनं नहौ भौर 
निषेघ का विषय वह्‌ होता हं जो अनर्थका साघनहो। रहा टन दोनोमे विरोघ उस स्थितिमेंन 
होता यदि विधिवाक्य हिसा को यज्ञका अद्ध प्रचत्तना दारा न वताकर सीषे ही यज्ञ काद्ध वताता, 
व्योकि हसा यज्ञक। अग हं मोर {हिसा अनयं का साघन है इन बोधो मे कोई विरोध नहीं है, अत 
हिसामे विधि से यन्ञाद्धता का मौर निषेध से अनथंसाघनता कामी बोव हो जाता, किन्तु ठेसा नहीं ह 
षयोकि विधिवाक्य हसा मे प्रवता का जनन कर उसे यकज्ञका अद्ध बताता है, श्रीर प्रवतना उसी 
मेहोतीहैजो इष्टका साघन भौर अनिष्टका अनाघन होने से पुरुषायं (पुरुष का अभिलषणीय) 
होता है। कहीं पर यज्ञ मो प्रवतना का विषय इसौच्वयि होतादहैकि वह॒ भी इष्टका साघन भौर 
अनिष्ट का असाधन होने से पुरुषाय होता है । 


(विशेषविधान से निषेधसामान्य का बाध) 

हस प्रसद्धु मे यहु ज्ञातव्य ह कि पुरुष को जिस विषय की बलवती इच्छा होती है उसमे उस 
की प्रवत्तिके व्यि इष्टस्ताधनताके ज्ञान फो अपेक्षा नहीं होती किन्तु उसका स्वरूपन्ञान ही उस 
मे पुरुषभ्रवृत्ति के लिये पर्याप्त होता है क्योकि जिस वस्तु कौ बलवती इच्छा होती है उसमे पुरुष 
छो प्रवृत्ति स्वत हीह जातीहैः, इसीलिये स्वगं आदिमे पुरषध्रवृत्तिके ल्यि विधि की अपेक्षा नहीं 
होती 1 इस से स्पष्ट है फि फल विविजन्यप्रवत्ति फा विषय नहं होता मतः उसमे इष्ट की साधनता 
ओर अनिष्ट कौ मसाघनताका वो अवेक्षणोय नही होता । इसीलिये श्येनयाग के श्ास्नरविहित 
होने पर भी उस काफल शत्रुवघरूप सभिचार अनथं का साधन होता है क्योकि वह प्रवतनाका 
विषय न्ह होता. प्रवतना का विषयतो वह होता है जो विधिजन्य प्रवक्ति फा विषयहोताहै ओर 
वह है घातुकाञअय याग मारि, जी फल काकरण हुभाकरतादहै 1 हस प्रकार यह्‌ तिविवाद सिद्धै 
कि मनय का हेतु भ्रवतता का विषय नहीं होता } उषयुं क्त रीति से यह निस्सन्देह्‌ सिद्ध है कि विधि 
ओर निषेधमे विरोघहोतार्हैः अतः सामान्यनिषेध का विश्ञेषविधिसे बाध होना न्यायप्राप्तहै | 
इसलिये "न ईहिस्यात्‌ सर्व॑मूतानिः इस निषेधवाक्य का विषय बहौ हिसा हो सकती है जो यज्ञ का 
मद्ध न होकर केवल रागद्वेषादि वश्नही की जातीदहै। 


(श्रग्निष्टोमादि याग श्येनयाग से तुल्य नहीं) 

हस स्थिति मे यह्‌ बात अत्यन्त स्पष्टहो जातीहै कि श्येनयाग कौ समानता वत्ताकषर अग्नि 
ष्टोम मादियज्ोको जो दोषयुक्त कहा गया है वहु उचित नहीं हे, क्योकि व्येनयाग से अग्निष्टोम 
अदि का वैषम्य सुस्पष्ट ह, भीर वह इस प्रकार की श्येनयाग ज्ञास्त्रविहित होने से यद्यपि स्वयं 
अनथका हेतु नहीं ह किन्तु उक्त का फल शन्रुवधरूप अभिचार विधिका विषय नहोनेसे न 
हिस्थात्‌ सर्वाभतानिः एस सामास्यनिषेध के आधार पर अनये का साघन ह, अतः अन्थंसाघनका 
प्रयोजक होनेसे श्येन की दोउयुक्तता न्यायसंगत है, किन्तु अग्निष्टोम शास्त्रविहित होनेसेन स्वय 
अनये का साचन दहं भौर न उसकी अद्खभूत हिसा हौ क्ञास्त्रविहित होने स सामान्यनिषेध का विषय 
न होने के कारण अनयं कासाधनहै, मौरन उसका फल स्वगे ही किसी निषेधका चिषयन होने 
के कारण श्रन्थंका साधन है। मतः किसी भी प्रकार मनथजननमेप्रयोजकनहौने के कारण 
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प्राभाकरास्तु “पलसाधने रागत एव प्रदत्तिनिद्धोन नियोगस्य प्रवतकल्वम्‌, तेन 
श्येनस्य रागजन्यग्र्त्तिविषयत्वेन विधेरेदासीन्याद्‌ न तस्याऽनथेतुन्वं विधिना प्रति्षिन्यते | 
अग्नीपोभीयदिसायां तु क्रत्ह्गभूतायां एलयाध्रनस्वामायेन रागानावरादू विधिर प्रवतः, 
स च स्वविषयस्याऽनथंहेतुतां प्रतिक्षिपति, उति प्रधानभूता हिमाऽनध जनयति, न क्रत्वर्था, 
इति न हिसामिश्रितस्वेन दुटत्वमगनीपोमाद्‌ः इत्थाद्ुः । 


इदं च मतद्वयं फएलतस्तुल्यमेव । उयाम्तु विपो यत~प्रमाकरमन- "चोदनालक्षणो 
धमः (जेमिनीयषत्रे १,१,२ । ) इत्यत्राऽथरपदव्याचत्यत्वेनाधमत्वं श्यनादः । चाष्रमन तु 
श्येनफरस्यैवाऽभिचारस्याऽनथहेतुलादधमत्वम्‌ , श्येनस्य तु विहितस्य ममीदितनाधरनस्य धर्म 
त्वमेव, अथंपद्ग्यावत्यं (त्यत्वं)तु कलिञ्रमक्षणादनिपिद्धम्यव इति, पएटताऽनभ्टतत्वेन त॒ 
शिष्टानां श्येनादों न धमेत्वेन व्यवहार इति । 





ध्येनयाग से उप्तकी विषमता स्पष्है, इत्तल्यि श्येनयागके समान उसे मी दोषयुक्रत वताना नितान्त 
भसगत है 1 विधिके विषय मे निषेघ की प्रवृत्ति उचित नर्हीहै यह पहले कहा जानुका है-जो 
सचया जावदयक है मन्यथा विधि फा विषय होने परमौ ज्योतिष्टौम आदि कौ यदि निषेव का 
विषय माना जायगा तो नातिरात्रे षोडशिन गृह.णात्तिअतिरात्रमे पोड्जीका ग्रहुणन करे" इस 
निषेधवाक्य का विषय होने के कारण `अत्तिरत्रे षोडशिन गृहू.णात्ति=अतिरात्र मे पोडो ग्रहण करेः 
इस विधिवाक्य से बोधित षोड्ञीग्रहूण म अनर्थं फास्ताघन हो जायगा । मत "अग्नोषोमीय पशुमाल- 
भेत्तः इस विधि के विषयभूत यन्ञार्ाहिसा मे "न ईहष्यात्‌ स्वाभतानिः एस निषेध की प्रवृत्तिके पक्षमे 
ज्मो कु फहा जाता है वह्‌ कुछ नरहरी" के वरावर है । 


(यज्ञीय हिसा मे प्रभाकर-मत) 


प्रभाकरमतानुयायो मोमासको का कहना है फि जिस प्रकार फल मे पुरुष की प्रवत्ति रागसे 
ही होती है उसो प्रकार फल के साघनमे भी पुरुष की प्रवत्ति रागवक्षही होती है अत विधिवाक्य 
फलसाधन मे भी प्रचतेना फा जनक नहीं होता । इस तथ्य के अनुसार व्येनयाय मो रागजन्य प्रवृत्ति 
का हौ विषय होता हि, अत्त विधिवाक्य उसके विषयमे तरस्य रहताहै अतएव विधिपेउसमे 
अनये हेतुता के अभाव का आक्षेप नहीं होता, इस कारण से श्येनयाग को अनयहेतुता अक्षुण्ण रहती है, 
किन्तु अग्निष्टोम मे की जानेवाली {हिसा यज्ञ फा उडगहोनेसेनकल हीह ओरन एल कासाघनही 
है । मत्त उसमेरागनहोनेके कारण स्वत प्रवृत्ति नहींहो सकती किन्तु विधिवाक्यसे हौ प्रवृत्ति 
हो सकती है, जतत विधिवाक्यसे उस से अन्यसाघनताके जमाव का जक्षेपक वोघ आवश्यक होनेसे 
सामान्य निषेधवाक्य से उसमे अनयनाघनता का बोध बाधित हो जाता है इसलिये प्रघार्नाहिसा 
हौ अनथ का साघन हो सकती है, यज्ञ को अङ्गभरूत हिसा अन्यं का साघन नहीं हो सकती 1 श्रत 
हिता से मिश्रित होने के कारण अग्निष्टोम को दोषयुक्त कहना पूर्णतया अनुचित हँ । 


श्या० क० टीकां हिन्दी विवैचने ) [ ५१ 








तत्र भामतेऽभिचारः शत्रधधानुकरूलव्यापारः पापरूप एव, इति कथं श्येनस्य नानथं- 
हेतुत्वम्‌ ! इति धिधिविधयेऽपि निपेधावकाश्च एवाऽऽयातः, अनथभ्रयोजकलस्येव लाघवेन 
शिष्प्रयोगायुरोधेन च निपेधविध्यथेत्वे तु सुतरं तस्मादिषटसाधनत्वमात्रमेव विभ्यः । फते 
करेच्छा पिरह विशिष्टदुःखजनकतज्ञानमेव च प्रत्तिप्रतिबन्धकम्‌ , इति श्येन इव क्रत्वडग- 
दिसायामपि सामान्यनिपेधवाक्यात्‌ प्रत्यवायजनफलबोधेऽपि प्रषलदोपमहिम्ना फले उत्करे 
च्छाया अविवानात्‌ प्रवृत्तिः, उति न तवर क्रत्वड्गला-ऽनथहेतुत्वयोविरोधः, इति प्रस्यवाय- 
जनकेऽपि प्रवतकस्येतादशवाक्यस्याऽथेश्ासत्वमेव, न धमेन्ञास्त्रलम्‌, इति प्रतिपत्तभ्यम्‌ । 


(भटू-प्रभाकर-मत रे एेक्य भ्रौर श्रन्तर) 


चास्तव टेष्ठि से विचार करने परभदटरजौीर प्रभाकर दोनो का मत समानही प्रतीत होता 
दै \ अन्तर फेवल इतना ही ह क्ि प्रभाक्तर फ मत से चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: अति "चोदना 
विविवाक्यसे वोध्य म्यं धर्महः हस लक्षणमे अर्थपद श्येन का व्यावतेक है, अतः उनके मत स 
श्येन मधमे ह ओर भटरुमतसे श्येन फा फल अभिचार ही अनयेकाहेतु होने से अधमेहै | श्येनतो 
शास्त्रविहित इष्टसाधन होनेके कारणघमहौी ह उक्त घम लक्षण मेमयषडदः महु मत के अनु- 
सार कलञ्जभक्षण मादि निषिद्ध कर्मोकाहौी व्यावतक हुन कि चिह्त श्येनयाग का, अतः उक्तलक्ष 
णानुसार भी दयेन धघ्मेहोदहै । घमे होने पर मी श्ञिष्ट पुरुष जो उसे धमे नष्टं कहते उस काकारण 
उस फी अधमहू्पता नहीं ह किन्तु अनये के साधनभूत ममिचार का जनक होने से मधमप्रयोजकता 
ह अर्यात्‌ दयेन स्वथ अधमे नहोने पर भी अघमे का जनक होने से श्षिष्टपुरुषोकीहष्टिमे वहं 
घमेपद से व्यवहायं नहींहं। 
[ विधिविषय मे भो निषेध सावकाश-भाटुमतसंडन | 
इस सन्दभे मे यह्‌ ज्ञातव्य दै फि मभिचार भी ज्ञचरुबधानुकृलन्यापाररूप होने से पपही है अतः 
उस क्रा जनक व्येनधाग मी अनयेक्ता हतु क्यो नहीं होगा? भौर जबर अनर्थं काहेतु होगा तो 
"श्येनेनाभिचरन्‌ यजतः इस विचि का विषय होने पर भी उसमे न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि" इस निषेध 
फो प्रवृत्त होने का अवसर भदूमतमे मीमिलही जाया | ओर यदि लाघवकौ हष्टिसे तथा 
क्लिष्टग्यवहार फे अनुरोध से अनथहेतुत्व के ब्दके अनथेप्रयोजकत्व फो ही निषेवविधि का अर्थं 
माना जायगा, तत्तो श्न्नुवघ से होने वाले पापरूप अनयं का प्रयोजक होते से श्येनयाग मौरमभी 
सरलता से निषेधविधिका विषय वन जायगा इस स्थिति मे यहु उचित्त है कि बलचान इष्ट की 
साधनता को विधि का्र्थन मानकर स्नामान्यरूप से हष्टसाधनतामाघ्र को ही विचि कार्थं 
मानाजाय । एेषा मानने पर यद्यपि यह्‌ प्रन हो सकता है कफि- यदि विधि का अथं सामान्यतः 
दष्टसाधनतामानत्र होगा ओौर विधिकिषय मे भो निषेव कौ प्रवत्ति होगी त्तो उयेनयाग मे 
विधिवाक्यसे सामान्य हृष्टसाघनता का बोघ होने पर भो उसमे पुरुष कौ प्रचत्ति न हो सकेगी 
क्योकि निषघविचि प्ते उस मे होने वाला अनथेसाघनत्व का ज्ञान प्रवृत्ति करा प्रतिबन्धक हो 
जायगा -” तयापि हस प्रह्नसे स्थित्तिमे कोई परिवतन नहीं हौ सकता क्योकि इस का अस्यन्त 
उपयुक्त उत्तर यह्‌ है छि अनयसाघनत्व का ज्ञान तभी प्रतिबन्धक होता है जच जिस का प्रतिबन्ध 





५२ | [ शरास्ववारत्तामसुरचय स्त० २-रलो० £ 


ध्रभाकरमतेऽपि श्येनस्य विधिना फमाधनन्वज्ञापन पिना प्रतरृच्यविपरयत्वातर कर्थं 
रागजन्यप्तरस्यविपयलम्‌ १ । प्रधानहिमान्वेन चाऽधर्मननकरतेऽन्यर्दिनाया अघर्ेजनक्रन्वं न 
स्यात्‌ । रागप्राप्तर्दिसात्वेन तथातेऽपि गमग्राप्रसखें यदि विध्यजन्येच्छाविपयन्वम्‌) तदा 
श्वेनाऽसगरहः, यदि चाडगविध्यजन्येच्छाग्रिपयत्वम, तदा सवेनाऽङ्गाऽयंग्रहः, मोग्वं च, 
इति न किञ्चिदेतत्‌ । एतेन भा्दशेनमवरम्न्याऽमिदितम्‌ “थशरुद्रभिति चेत्‌ १ न, ज्न्छात्‌' 
इति वाद्रायणसू्रमप्यपास्नम्‌। 





होता है उसमे फलकी उत्कटे इच्छा नहो । अत ्येनयागमे निपेववाक्यसे अनयनाघन्व का 


(म +य 
१1 


चान होने पर मी उप्तमे पुरुष को प्रवत्तिका प्रतिबन्ध नहींहौ सक्ता क्योक्गिजो इयेनयाग को 
फरना चाहता ह उसे उ्येनयाग से होनेवाले श््रुवघरूप फल को उत्कट इच्छा रहती है । उसी प्रकार 
सग्निष्टोम आदि यन्न के मडगसूत हिसा मे दिसासामान्य के निचेधकवचन से अनथजनकत्व का ज्ञान 
होने पर भी अग्नीषोमीयं पञ्युमालनेतः इस विधि से अग्निष्टोमके अद्धमूत हिमा मे होनेवाली 
प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नही हो सक्ता, क्योकि उक्त हिनाहारा सम्पन्न सेने वाने अग्निष्टोम 
यज्ञ को, जो पुरुष करना चाहता है उसेउस यज्ञसे होने वले स्वगर्प फलकी उत्कट इच्छा 
रहती है जो सुख की प्रबल भआसव्तिरूप दोष के कारण भपरिहायं होती है । इस स्यित्ति मे यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि उक्त रीति प्र यन्नाद्गत्व मीर अन्थहेतुत्व मे कोई विरोघन होने से पापजनक 
फम मे भी प्रवतक होनेके कारण 'अग्नीपोमीय पशुमालभेत जपते वाक्य धममंशस्त्रकेख्पमे 
साच्यन होकर अथयशास्त्रकेर्पमेहौ मान्यो सक्तेर्हु 1 


[ श्येनयाग के विषय में प्राभाकर-मत का निरसन | 

प्रभाकरमतमे ध्येनयागको रागजन्यग्रबरत्तिका विष्य बताकर उसके विषयमे विधिवाक्य 
फो उदासीन कफहा गया ह 1 किन्तु यहु स्पष्ट ह कि जवत्तक विधिवाक्य से उस मे फलस्ताघनताका 
ज्ञान नहीं होता तवतक उस मे प्रवृत्ति नहीं होती अत उसे रागजन्य प्रवृत्ति का विषय ओर उस्र के 
सम्बन्ध मे विधिवाक्य को उदासीन कहना कंसे सम्भव हो सकता है 1 प्रनाकरमतकी यहु वात 
भी कि-"प्रघार्नाहिसा ही पाप की जननी होती है, यज्ञ को अडगभूत अप्रघानहिस्ा पापजननी नहीं 
होती ?-ठटीक नहीं प्रतीत होती, क्योकि प्रघार्नहिसा को हौ पापजनक मानने पर तो किसी प्रघार्नह्सा 
के शद्धरूपमे जो अप्रघान ौकिकरहिसा होती है वहु पापकाजनकनहौ सकेगी । मौर यदि रागध्राप्त- 
हसा फो पापजनक मान कर प्रघान अप्रवान समी प्रकार को यज्वाह्य हिसा को पापजनक कह 
जायगा, तो यह भी ठीक न हो सक्षेया, क्योकि रागप्राप्त का अथं (71) "विधि से अजन्य इच्छा 
छा विषयः माना जायगा तो श्येनयाग रागप्राप्त के अन्तगेतन ञमनेसे पाप का जनक नहो 
सकेगा । जौर(णोयदि "अद्ध विधि से अजन्य इच्छा का विषय'- यहु अयं किया जायगा तो उयेनयाग के 
अद्धुमुतकर्मा का संग्रह्‌ न होगा । ौर (प्रफषृच्छा मे चिधि से जजन्यत्व मथवा अद्धुविधि से मजन्यत्व 
का निवेत्ता कर विशिष्ट इच्छा के विषयभूर्ताहूसा को पापका जनक मानाजायगातो गौरव होगा) 
अतत ऊाघव की हृष्टि से {हुसास्वरूप से हिसामाच्र को पापजनक मानना ही उचित है । हसल्यि यज्ञ 
के अद्धुभूत हिसा को पाप का मजनक बताने का प्रभाकर रा प्रयासमभी कोराप्रयासहीर्हु) 


स्या० क० टीका-दिन्दौविवेचन | [ ५३ 








ने यायिकास्तु-इष्टसाधनम्‌ , कृतिस्ा्यद्वम्‌ , वलवदनिष्टाननुवन्धिखं च, इति 
त्रयमेव विष्यथंः । तत्र क्रतभदिायां सक्षाष् निपेधाऽमवात्‌ प्रायथित्तालुपदेशाच्चेष्ट- 
साधनल्य-कृतिसाध्यत्वधद्‌ वल्वदनिष्टानयुवन्धित्मपि विधिना बोध्यते, इति न तस्या 
अनधहेतुत्वम्‌ । श्येनादेस्यभिचारस्य साक्षादेव निपेधात्‌ , प्रायधित्तोपदेश्षाच्चानथ॑हेतुत्वाव- 
गमात्‌ तावन्मात्रं तत्र विधिना न बोध्यते, इति संमतं श्येना-ऽग्नीपोमयोववेलक्षण्यम्‌' इत्याहुः । 


तदप्यसत्‌ , क्रत्ङ्गर्दिसायामपि सामान्यनिपेधाुगेधेनाऽन्थहेतुचयावश्यकत्यात्‌ , 

तत्प्रायधित्तवोधक्वे दस्याऽपि कल्पनात्‌ । सामान्यनिपेध-विधिसंकोचे शक्याथैत्यागेन वेदे 
उपयुं क्त कारण से वादरायण का वह सूत्र भी निरस्तहो जाता है जिसमें भाट्रमत फा मवल- 

म्बन कर यन्ञाज्धु हिसा को शास्त्रवचन के वल से निष्पाप वतानेकोचेष्ाकी गयी है। 


[ यज्ञीय हसा के बचाव में न्यायसत | 


नैयायिक लोग अन्य प्रकार से श्येनयाग मौर अग्निष्टोम मे वैषम्य वता कर उ्येन मे पापजनकल्व 
मौर अग्निष्टोम मे पापजनकत्व के अभाव का उपपादन करते ह| उन क्रा कटुना है कि-विधिप्रत्यय 
के तीन अथं होते है-इष्टसएघनत्व, कृतित्ताध्यत्व, मौर वलवदनिष्टाननुचन्धित्व श्रथति इष्ट की 
अयेक्षा चकवान अनिष्ट का मजनकत्व । विधिवाक्य जिस कमं का विधान करता दहै उसमे हन तोनों 
र्थोकावोघनकरताहै । जो हिसाक्रतु के उद्धरूपमे विहित होती है, उस हिसामें भी उसके 
विधिवाक्य से इष्ट साघनत्व ओर कृतिसाच्यत्व के साय बलवदनिष्टाऽजनकत्व का मी बोघ होता है 
क्योकि वहू भौ साक्षात्‌ निषिद्ध न होने सेत था उसके लिये किसी प्रकारके प्रायश्चित्त का विधानन 
हने से मनय का जनक नहीं मानी ना सकती । 


हस प्रकार विधिवाक्य से क्रत्वज्घ हिसा मे बलवदनिष्टाऽजनकत्व का वौघ होने से वहु अनर्थका 
साघन नहीं होती, किन्तु श्येन का अनथसाघनत्व ध्रव है क्योकि अभिचाररूप होने से वह्‌ साक्षात्‌ 
निषिद्ध है तया उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान है 1 अत. इ्येनयाग के विधिवाक्यसे उसमे इष्ट 
साघनत्व गौर कृतिसाध्यत्व इन दोही वातोका वोघ होता हि, वलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध नही 
होता । अत" विधिवाक्य से बलवान अनिष्ट के अजनकरूप से बोधित न होने के कारण उस फा अन्थ- 
साघनत्व निचिबादसिद्धहै। 


(न्यायमत खण्डन) 
दस कथन को ठयाष्याकार श्रीमद्‌ यज्ोविजयजी ने मसगत वत्तायाहै। उनका कहना 
कि,-यज्ञ की अद्धभूत {हिसा भी "न हस्यात्‌ सर्वाुतानिः इस हिसासामान्य के निवेधविधिका 
विषय होनेसे अनेका सावनहै, भौर दसी कारण उसके लिये भी प्रायश्ित्तबोधकवेद की 


कत्पना आवदयक है । यज्ञ फं अद्ख॒भूत हिसा की विधि के अनुरोघ से सामान्यनिषेघ मे सकोच करना 
उचित नहीं है, क्योकि दस के लिये सामान्यनिषेधविधि का यह्‌ अथं करना होगा कि यज्ञीय पुस 


थ [ शा. चा. समुचय स्न २-दलो०-४८ 
स 
रक्षणापक्नाश्रयणस्यातिजयन्यतवात्‌ , अन्यथा शत्रो श्राद्धं न दुर्वी इत्यत्रापि ननो मेदव- 
त्परस्वेन गुणयिघेः अधिक्रारविधेवां प्रसङ्गात्‌ , “अमावास्यायां पितस्यो दद्यात इन्यादिविधि- 
चोधितश्राद्धजन्यतावच्ेदकपुण्यत्वाऽवान्तजातिग्यापकलात्यवन्छिन्नं प्रति सत्रीतरशराद्रकरणस्य 
कारणत्वेन रात्रिकृतश्राद्रत्‌ फलयुर्पादासमवात्‌ । अथ नतत्रापि विरोपनिषेथे सामान्यव्रिघ्ः 
तदितरपरसव्युत्प्याः प्रसर [हय]ञ्यनमेवावपत्ता नजो भेदवत्परनवं न स्वीक्रियत इति चेतत्‌ { 
तहिं सामान्यवरिधेरसंकोचानुरोधन निपेवविधौ विरोपणामावमात्रधिपयं स्वीक्रियताम्‌ , 
विकल्प एव वा । 


भिच्चप्राणियो को हिसा न करे ओर हस भमथो प्रास्ति के लिये सामान्यनिवेव विधि के अन्तर्गत आये 
“भरूत' पद क्ते क्दयाय कात्याग कर ध्यज्नोयपश्चुभिन्ननुन' मे उप्त फो लक्षणा करनी होगी भीर लक्षणा 
एषठ जघन्धवृत्ति है, अत वेद लंसे महुनोय माने हूए चाड.मय मे उस वृत्ति षा मवलम्बन करना 
अनुचित है । 

(गुरविधि-स्रधिकारविधि) 


यह्‌ भौोज्ञातव्यहै क्ति निषेध विधिमे लक्षणा का लवलम्बन करने पर रात्रौ श्राद्ध न 
कुर्वीत राचिमे श्रद्ध न करेः इस निषधघविधि मेमी नञ्‌ पद कोभिन्न मे लक्षणा मन्यहो 
सकेगो ओर तब उस कायं होगा~"रात्निसं भिन्न समय मे श्राद्ध फरेः ओर उस स्थिति मे 
यहु निषेघत्रिधि न रहुकर गुणविधि अथवा अधिकारविधि हौ जायगी । बाक्ञय यहु है क्ति 
जिस विधि से अडगमौर प्रधान के सम्बन्व का वोव होता उसे गरुणविधि कहा जाता ह 
लेसे "दध्ना जुहोति-दहो से हुवन करैः इस विधि से हवनरूप प्रधान कमे के साय उक्त के अडगं 
भूत साघन दवि के सम्वन्धका वोघहोनेसे यह्‌ दिधि गरुणविधि होती ह, उसी प्रकार 'राच्रोश्रद्ध 
न कुर्वति" यह विधि भी श्राद्धल्प प्रघान कमे कफे साथ रात्रि मिन्नकालरूप अड के सम्बन्घ का नोघक 
होने से गुणविधि हो जायगौ । अधिक्रारविधित्व को प्रसवति इसच्यिहोगी कि इसका प्यवसान 
फलस्वामित्वके बोधन मेहो जाताहै, जेसे-जब यह्‌ विधि रात्रिभिन्न समयमेश्चाद्ध के अनुष्ठान-को 
विहित करेगी तो (ममावास्यायां पितम्यो दद्यात्‌-ममाव्स्यातिथि मे पिनरौ फाश्राद्ध करे" इस 
श्राद्ध फे विधायक वाक्यसे १ जिस जात्तिके पुण् को जनकता श्राद्धमे वित्क्षित दै उम जातिके पुण्य 
के प्रति राच्रिभिन्नकारमे क्रिया जने वाला शरद्धकारण रहै यह्‌ चत प्रात्र घाद्रन कुर्वा्तः 
स विधि से बाधित होगी, ओर एेसा होने पर फलत यह विचि-श्राद्धानुष्ानके पुण्यार्थोने राच्निभि 
च्काल मे करणीय श्राद्ध के फलस्वामित्व का बोघ कराने मे पयंत्रसित होगी । 

अत फलस्वामितस्व के दोधघन से पयव्सित होने से दस मेमधिकारवयिच्व को प्रस्तकिह 
अपरिहार्य है स्योकि फलस्ामितस्व की वोघक विधिही भ्धिकारविधि होती है । इस मे गुणहिधित्द 
मौर मधिकारविधित्व को प्रसक्ति इसच्यि मौ सम्भव हैकिष्स प्रसक्तिका कोह बाधक नहींहै, 





१ सून्न उ्याख्यामे पुण्यलरावान्तर जातिज्यापकजात्यव च्छिन्नं प्रततिः उस अशम "ज तिठ्यापक 
शठ्द भविक लगता है । 








स्या० क० रीका -द्िन्दी धि्ेचन ] [ ५५ 





येस्नु तत्र प्यु'दासवरिपयप्राप्ते श्रद्धे रातरिभिन्नलरूपगुणत्रिथानमेव स्बीक्रियते, न तु 
रात्रिभिन्नाऽमाघास्यात्वेन निमित्तत्वम्‌ , त्रिरोपण विद्ेप्यमावविनिगमनाविरहैणातिगोरवात्‌ , 
तरत्रापि सामान्यनिपेधविधावरक्रत्डगरहिंमात्वेन निमित्तत्वं परित्यज्य क्रत्वद्गहिंसा्यां श्येन 
ह्व॒ वखवदनिष्टानसुवन्धित्वान्ययपरित्यागमात्रे कि न मनो दभ्यते, प्रवृ्तस्तद्वदेवोपपत्तंः १1 





क्योकि गुणविधि या अ्धिकारविधि होने परमी इससे रात्रिग्राद्धमे फलानुत्पादकता का बोध होने 
मे कोई बाधा नहीं होगी । 


[ सामान्यविपि यथारूप मे श्रक्षुण्णः | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि“ विक्ञेष का निपेध होने पर सामान्य विधि विक्ञेषेतरपरक हो जाती है 
मीमांसाह्ञास्त्र की यहु व्यवस्था है, ओर इस को उपपत्ति नन._पद सेह होती है अत्त विक्ञेषनिषेष 
विधिमेनन्‌ पद क ताप्पये भिन्न मर्थमे मानना ञवर्यक होताहै। इसल्यि नन्‌ पद को 
भिन्नाथेकं मानने पर "रात्रौ घाद्धंन कुर्वति! इस निषेधतिधि मे उक्त रीति से गुणविधित्व अथवा 
अर्विकारषिद्धित्व का आपादन उचित नहींहै क्योकि न्‌ पदको मिन्ना्ेक मानने का जव एक 
प्रयोजन विद्यमान है तव उस का प्रयोजनान्तर से सम्बन्ध जोडना अनुचित है तो यह कहना ठीक 
नही है क्योकि उक्त व्यवस्था मे सामान्यविवि मे सकोच करना पठता है । अत. एेसी व्यवस्था 
करना उचित है जिस मे सामान्यविधि अपने यथामूतसरूप मे अक्षुण्ण रहै । एतदर्थ उचित यह्‌ होगा 
कि नन्‌ पद को सिन्नाथंकन मान कर अमावाथंक माना जाय भौर निषेघविधिका विञञेषणामाव 
मेही तात्पयं माना जाय। जेषे, रात्रौ श्राद्ध नकृर्वात' हस निषेध मे सप्तमो विभवित्तसहित रात्रि 
शव्द का अथे है रात्रिनिष्ठस्वहप विज्ञेषण, अमप्वायेक नन्‌ शब्द सेश्राद्धसे राच्निनिष्ठत्व के ममा 
का वोध होगा, मत इस निषेध से उसी श्राद्ध कौ कतेव्यता प्रप्तहोगी जो राच्रिनिष्ठ नहो । 
मथवा रात्रिश्राद्ध मौर रात्रिघ्राद्धामावमे विकल्प होगा, जिका फल ण्ह होगा कि कोई मनुष्य 
कमी राच्रिश्राद्ध ओर कभी रात्रीश्राद्धव्याग दोनोन कर सकेगा किन्तु टोनोमे एक विकल्प ही 
स्वीकार करना होगा, चहु नियनितिरूप से रप्रिश्रद्धहौ करे या नियमितरूपसे राच्रिधाद्धका 
त्याग ही करे । इस व्यवस्यामे नन्‌ पद को भिन्न अथं मे लाक्षणिक मानने की भावश्यकता नर्ही 
होतो आर सामान्यविधि अपने यथभूतरूप मे सुरक्षित रह जातौ है। इस व्यवस्था के अनुसार न 
हिस्यात्‌ सर्वभूतानि" यह्‌ सामान्यनिषेधर भौ जपने सामान्य सर्थं मे सुरक्षित रहेगा. लक्षणा द्वारा 
यज्ञीयपशु से भित्नमूतोकोही हिसाके निषधमे इस का संकोच न होगा, अत इतस सामान्य निषध 
का विषय हो जाने से यज्ञोर्याहुसा का भी अनर्थं साधनल्व निविकाद है । 


[ सामान्यविधि के संकोच मे युक्त्यन्तर-तच्लण्डन ] 
फुछ व्दान पेषे हैजो (रान्नौ श्रादढ न कुर्वीत" इस निषेध विधिमे नञ को पयुदास बोधक 
मानकर इसे रात्निभि्लत्वरूप गुण का ही विधायक मानते हु । वे प्राद्धविधायक वाक्यमे असावास्या 


फा रान्निमिन्तत्वरूप विञेषण से सकोच कर रात्रिभिन्नत्व विष्ट जम,वास्यात्वको भाद्ध का निमित्त 
नहं मानते, कोक रात्निभिन्तत्व भोर ममावास्यात्व के परस्पर विश्ेष्यविह्ञेषणमाव मे विनिगमना 


ए 


= ८ हि, 
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पुनेन प्तेन स्पेण निमिचतनाऽिकी, ठमि न शक्यार्थल्यामः' टृन्यपास्नम्‌, अर्थतः 
क्रन्वड्गहिसायां वत्वदनिष्ाननुवन्थिखम्यवाऽमिद्धः, य्यनय्य तत्र मामान्यनिपधयाधरदेष 
तठनन्ययात्‌ श्येने तदनन्वयभ्रयोजकं तात्पयम्‌ . करन्यडुगदिमावां तु न तनु" इनि कल्पना- 
गख हिमागयिक्तवं विनाऽन्पम्य वीजम्याऽभावान्‌ 

अथाऽग्नीपोमादेः स्वर्मजनकन्धं श्रूतं तदद्रहिमावा बल्वदनिष्टाुचन्धितं त्रिसन्ध्या 
दिति चत्‌ १ ्येनस्यामिचारजनक्रत्वमपि क्रि न नथा १ 1 (द्वनजन्याऽदष्टम्य शत्रुवधः 
नरकरोभवजनक्रन्वात न विगेध इति चेत्‌ १ तर्हिं क्रयद्धदिमाजन्याऽ््म्यावीष्रानिष्ीमयजन- 
कत्वमदधीकरियनाम्‌ 1 “व सति पृष्यन्व-पापत्वयोः सा्टुयमि'ति चेन ? तदिदं तवव संकटम्‌ । 
थम्माकरं तु पापानु्रन्धिपुण्वव्िपाऊनिमित्ततया स्वेनाऽनीषामाषीनामिषटप्रयोजकरन्वमात्राम्बु- 





न हनेसे राच्रिसिन्नत्व वििष्ट जमावान्ात्व जीर समावास्यात्ववि्ष्टगाधिभिन्नत्य इन दो ल्पा 


~ ४ 


ते निमित्तताक्तेस्वीक्ताये होन म गौरव की मापत्तिहोतीह। टेन लोभो प्रति व्यास्पाक्तार का 
कहना हे कि उन्हुं इस चिन्तनमे नी मनौयोग देना दाह्िि ज्रि 'अम्नीपोमोयं पञ्ुमालमेनः षन 
विद्रोषविवि फे सनुरोघसे `न हिस्यात्‌, सर्वातानि' इस सामान्य निपघ मे सकोच मान फर कन्वडग- 
सिर्न्नहुत्तास्व खूप सते {हिसा को निषेव्य मानने पर प्रत्वडगनिन्नत्व सौर हुस्ात्व के परम्पर विक्ष्य 
विज्नेषणमादमे विनिगमनान होने से क्रत्वड्गभिन्तत्वविश्जिष्टहुमास्व सौर हि्तात्वविश्जिप्टक्स्व- 
खगभिन्नत्व न दो रूपो से हिसा को तिपेच्य मानने मे गौरव होगा । मत्त सासान्यनिपेवमे संकोच 
मानना ठोक नहीं है, अपितु यह्‌ मानना ठोक होया कि न्तामान्यनिषेव स्ते हटिनात्व्प से हितमाचर में 
जनयेस्ताघनत्व का वोध होता दु जीर क्रत्वडग हसाम उस ऊ विविवाक्य ते केवल इषन्एवनत्व भौर 
कृ{तसाच्यत्वक्ाही बोव होता र. वल्वदनिष्टाऽजनक्स्व का वोघ नहीं होताना कि व्येनयागणके 
विधि के सम्बन्व मे माना जात्ताहु } क्रस्वडर्पाह्मा मे वलषदनिष्टाऽजनकत्व कता बोध्र नोने 
पर नी केवर इष्टसाधनत्व ओर कतिसाघ्यत्व के हौ वोधरसेप्रव॒त्ति उसी प्रकार हौ सकेगी जंमे 
इ्येनयागमे होती ह्‌ । 


इस प्रसद्धु मे वह्‌ कहना कि“ रा्चचिश्राढनिषेच के जनुरोध से श्राद्धविघायकवाक्यमे चंकोचके 
लिये भसावातस्या पद के शक्याथे का त्याग करने को जावहथकता नहीं ह क्योकि जाच्निभिन्न समावा- 
स्यात्वरूप से श्राद्ध को निमित्तता ञब्दत. वोध्यन हो कर मर्त वोच्य होती है । इसो प्रकार सामान्य- 
निषेव मे भो क्त्वर्द्हिसा को विचि के अनुरोघसे सकोच करनेकफे ल्यि व्हा मो शक्यार्थत्यागकी 
श्रावक्यकता नहीं ह क्योकि वहा नो क्त्वद्ध सिन्नहुसात्वरूप से निषेच्यता का चोव शब्दत. न मान 
कर अर्थतः माना जा सकता है" यह्‌ कहना ठोक नरह हो सकता क्योकि इप्रेनयाग कै समान कत्वद्ध- 
हिसा मे भो सामान्यन्िषेव के कारण बलवदनिष्टाऽजनकत्व फा वोव मयत. असिद्ध है । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि श्चेनयाग मे बलवदनिष्टाद्तनकत्व का जन्वय नहोनेमे जास्त का तात्पय हु किन्तु क्रत्वङ्ग 
त्ता मे उस्र का उन्वयनहोनेमेश्चास््र का तात्पय नहीं हैःतो इस कत्पना-गौरवका जाधार 
कल्पक के {हिसाप्रेम को छोड कर दतरा कुछ नरहर हो सकता । 


स्वा० क° टीका मौर हिन्दी विचेचन |] [ ४७ 





परमे न किञ्चिद्‌ बाधकम्‌ 1 ~यो यद्वतफलार्थितया क्रियते, स तद्गतक्षििदतियजनफः' 
इति नियमाद्‌ शत्रुबधार्थिततया क्रियमाणं श्येनजन्यादष्टं पापरूपं क्त्रावेव स्वीक्रियत -इति 
चेत्‌ १ कथं तदि श्येनकतुनैरकाऽवा्निः, श्येनघ्व॑सस्य श्येनव्यापारतायामन्यत्राऽप्यदोच्छेद्‌- 
्संमात्‌ › शतरुनिष्टपापस्य च भोभेन नाशात्‌ । न चायं नियमोऽपि, कमणः समानाधिक्ररण- 


[ श्येनयाग-अ्रग्निहोम फल के प्रति समान | 


प्रस्तुत विचार के प्रसद्धमेंयदि यह्‌ कहा जय क्ि-श्रग्निष्योम श्रादि यज्ञो में वेदात्मक प्रमाण 
से स्व्गजनकतव सिद्ध है श्रत उस्र के विरोधके कारण उसके श्रद्धुमूत हिसा मे बलवदनिष्टजनकत्व 
नहीं माना जा सकता-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर वेदसिद्ध श्रमिचारजनकत्व के 
कारण श्येनयाग सें सी वलवदनिष्टजनकत्व का त्यागं करना होया । फलत. वह भी ्रनर्थं का साधन 
नहो सकेगा । यदि यह्‌ कहा जाय क्ि-शश्येनजन्य श्र-ष्ट को शत्रुवध श्रोर नरकं दोनो का जनक साननेमे 
कोई निरोध नहीं है-तो क्रत्वद्धाहुसा से होनेवावे श्रहष्ट को मी इष्ट श्रौर श्रनिष्ट दोनो का जनक 
मानने मे क्या वाघा हो सक्ती रह? यदि यहु कहै कि-/एक श्रदरष्ट को स्वगं शरीर नरन्तका जनक भानने 
मे पुण्यत्व श्रौर पात्व मे साद्धुयं होगा तो यह कथन नैयायिक को ही सकट का कारण हौ सकता है, 
श्राहंतो को नहु, क्योकि श्रा्हंत मत में देसे कर्मो से पापानुबन्धी पुण्य का बन्ध माना जाता हँ श्रतः 
श्येन प्रौर श्रग्निष्टोमं दोनो को समानरूय से इष्टम्रयोजकमाच्र मान कूर दोनों को श्रनथ॑का भो 
प्रयोजक मानने मे कोई बाधा नहीं हो सकती । 


[श्येन से शत्रु मे हौ श्रृष्टजनन का खण्डन ] 


कु लोगो का इस विषयमे यह्‌ कहना हँःकि-“शत्रुवध के लिये चिहित श्येनयाग से पापरूप श्द्ष्ट 
फी उत्पत्ति शत्रु मे ही होती ह, श्येनकर्ता मेँ नहीं होती, क्योकि यह्‌ नियस है कि-जो कम जिस श्राश्रय 
मे किसी फल को उत्पन्न करने के श्रभिप्राय से विहित होता है वह कर्मं उस मे किसी श्रतिशय-श्रहष्ट 
को उत्पच्च करता है" किन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं हँ क्योकि एसा मानने पर श्येनकर्त को नरक की 
प्राप्ति न हो सकेगी्क्योकि श्येनकर्ता मे श्राश्ुविनाशी श्येनयाग का कोई व्यापार न रहेगा ! यदि यह्‌ 
कहा जाय क्रि-्येनयागकर्ता मे होने वाला श्येनध्वंस ही नरक के जनन मे श्येन का दवार है , ग्रतः यह्‌ 
श्रापत्ति नहीं हो सकती-' तो यह ठीक नहीं हौ सकता क्योकि एकज क्मध्वस को कमं व्यापार मानने 
पर श्रन्यत्र मी क्मध्वस को ही कमं का व्यापार मान लिये जाने की सम्भावना से कर्मव्यापारं 
केरूपमेश्रदष्ट को सिद्धि ही श्रसम्भव हो जायगी । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“शनरुनिष्ठ पाप ही श्येन का द्वार है मरौर वह्‌ स्वजनकश्येनकतरं त्व सम्बन्ध 

से नरक का कारण है प्रत" इससे श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति मे कोई वाघा नहीं हो सकती"-तो यह 

रक नहु हो सकता क्योकि शन्रुगत पाप का शत्रुमत मोग से नाश हो सकता ह, ्रत- श्येनकर्ता को 

नरक की प्राप्ति होने तक उस का श्रस्तित्व सन्दिरघ होने से उसे टार मानना सम्भव नहीं हो सकता 1 

सच बात तो यह्‌ है कि उक्त नियम मो श्रप्रामखिक ह क्योकि श्रदरष्ट ओर कर्म मे सामानाधिकरण्येन 

कायंकारणभाव होता है श्रत कमं से व्यधिकरण श्रदण्ट की उत्पत्ति नहीं ह सक्ती 1 श्रीर्‌ यदि कुद 
) $ 
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स्मैवाऽदृष्टस्य जनकत्वात्‌ , तत्तददृ्टाऽन्यादृत्वेन समानाधिकरणकरमजन्यत्वे गौरवाद्‌ । 
एतेन श्येनात्‌ पापद्रयाभ्युपगमोऽपि परास्तः; उति न किञ्चिदेतत्‌ । 

ये तु-““्येतेऽपि वरवदनिष्टानलुवन्ित्वं न वाधितान्वयम्‌, न हिसा रिसा, 
अदृ्टादवारकमरणोद्‌ श्यक्रमरणानुक्रूलन्यापारस्येव दिंसात्वाद्‌ । गड मामरणाधेक्रियमाणप्रिसन्ध्य- 
स्तवपाटबारणाय "अदृष्टाऽद्वारक' इति विशोपणम्‌ , कूपकतु दैषात्‌ कूपपत्तितगोर्दिसावारणाय 
"मरणो श्यक्र!-उति । तथा च श्येनस्याऽपि न निपिद्धत्वम्‌''-इस्याहुः- 

तेषां रिस्चाणामपूर्घा हिंसारसिकता, यथा श्येनकतुरपि वैरिमिरणभ्रयोजकवजपाताच- 


कठ त्वेन शषिष्टसमसुमतम्‌ । अनथ॑प्रयोजकेऽपि निपेधविधिप्रृत्तौ च प्तिक्ञावाध इति । न च 





श्रदृष्टो कौ व्यधिकरण कम से मी उत्पत्ति समर्थन करने के लिये तत्तत्‌ श्रदष्ट से जिच श्ररष्ट केही 
भ्रति कमं को समानाधिकरण्येन कारण माना जाय तो का्येतावच्छेदक मे गौरव होने से वह्‌ कार्य 
काररणमाव मान्य न हौ सकेगा । इसौलिये यह्‌ मौ कल्पना करना उचित नही हैँ कि-^्येनयागसे दो 
पाप उत्पन्न होते है, एक शत्रु मे श्रौर दर्रा श्येनकर्ता मे'-क्योकि-एेसा मानने मे गौरव हँ जो श्रप्रा- 
भारिक होने से स्वौकायं नहीं हो सक्ता 1 श्रतः श्येन मे श्रौर हिसासाध्य श्रग्निष्टोम श्रादि में 
श्रनथसाघनत्व का श्रमाव सिदध करने का एेसा कोई मी प्रयास उचित नहीं हो सकता ! 


[ अ्रदृष्टा्ारक मररोहेश्यक व्यापार हुसा' | 


कुछ विदानो का कहना हे क्रि -“श्येनयाग मे भो बलवदनिष्टाऽजनकत्व का अन्वय बाधित नहीं 
ह } श्येनवियि से इष्टसाघनत्व श्रौर कृतित्ताध्यत्व के साथ श्येन मे बलवदनिष्टाऽजनक्त्व का मी 
वोघहोताहें +त. बह मो हिसा्प नहीं है, क्योकि जो व्यापार मररोदेश्यक होता ह तथा श्रदष्ट 
कोट्टार बनाये विनाहौ मर्णक्रा सम्पादक होता है वही व्यापार हिसा कहा जाता ह । श्येन तो 
श्रदष्टद्वाराही मरणका सम्पादक होता ह, अरत. उसे हिसा नहीं कहा जा सकता 1 हँ, हिसा के 
लक्षण मे से यदि श्रदरष्टाऽद्ारकत्व-श्ररष्ट कोटवार दनये विनाही' इसश्रशको निकाल दिया 
जाय तो श्येन भी श्रवश्य हिसरूप हो सकेगा, किन्तु उस अश को लक्षण से पृथक्त्‌ नहीं किया जा 
सकता, क्योकि उने लक्षण मे से निकाल देने पर गंगा में मरण होने के उदेश्य से तीनो सन्ध्या-प्रातः- 
मध्याह्न श्रीर सायं के समय गड्गास्तोतर श्रादि का जो पाठ किया जाता हे, बह मी हिसा हो जायगा 1 
इसी प्रकार हिसा के उक्तलक्षण मे “मरोर श्यक' इस श्र श का रहुना मी नावश्यक हे क्योकि 
यदिउसमग्नश को लक्षणे पथक्‌ कर दिया जायगा तो कूपनिर्माण मी हिसा हो जायगी क्योकि 
क्पमे गिर जानेवालौ गौ के मरण का वह प्रयोजक ह ओर उस मररण मे श्रदरष्टरूप द्वार की अ्रपेक्षा 
नहीं होती । किन्तु मर णोदश्वक' इस अंश को लक्षण मे रखने पर यह दोष नहीं होता, क्योकि कूप 
का निर्माण इस उदेश्य से नहीं क्या जाता कि इस निर्म से सम्पन्न होने वाले कूपमे गौ श्रादि 
पशु गिर कर मरे, श्रत श्येनविधि से श्येन में मौ वलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोघ होनेसे वह मी 


“न हिस्यात्‌ सर्वाुतानि' इस निषेघविधि का विषय नहीं होता, फलत. क्रत्वद्ध हिसा के समान वह्‌ 
भी पापजनक नहो होता-” 


स्या० क० टीका-हिन्दीचिवैचन | [ ५६ 
व अ 
तैः पाप्मभिर्हिसालक्षण स्वमतेनाऽपि सष्ठ घुष्टम्‌, सवजन्याऽदृष्टाजन्यत्वस्य मरणचिशेषणत्वे- 
ऽसंसवात्‌, कायमात्रस्याऽद्शटजन्यत्वात्‌ , सामानाधिकरण्यनाऽदृ्टजन्यत्वनिवेशे च श्येनाति- 
व्याप्तेः । एतेन 'अदृषटव्यापारसंबन्पेन स्वाजन्यत्वं तत्‌ ' इत्यपि निरस्तम्‌, प्रतियागप्रति- 
वद्धश्येनातिव्याप्तेथ । न च तत्र मरणोपधायकसलक्षणं मरणानुदूलत्वमेव न, इति नाति- 
व्यापिरिति वाच्यम्‌, खडगघतेनाऽपि यत्र दैवाद्‌ मरणं तत्राऽव्याप्त्यापत्तेः । न च 
तत्रापि पूर्णभ्रायधित्ताऽभावाद्‌ न दिसेति वाच्यम्‌ , अधप्रायधित्तस्यापि हिंसानिमित्तत्वात्‌ । 





ठेसे विद्वानो के सम्बन्ध मे व्याख्याकार का कहना है कि इन विद्रानो का हिसप्रेम श्रपूवं हे, 
जिसके कारणये बिहान शत्रु काप्रार हरण करनेवाले श्येन कर्ता को मी केवल इसलिये शिष्ट 
माननेको तेयार हं कि वह्‌ शत्रु का वघ करने के लिये उस पर वच््रप्रहार नहं करतायाउसके 
गले मे दुरा नही सोक्ता । 

[ श्रहष्टाहारक' विशेषरानुपपत्ति | 
उनके हिसप्रेम का ही यह्‌ मी प्रमावहैकिवे श्येनयाग मे सामानन्याहिसानिषेध वचन कौ 

प्रप्रवुत्ति बताते हुये यह मौ भूल जते हँ कि एसा मानने पर रनयं के त्रयोजकमे मी निषेवविधिकी 
प्रवृत्ति होती है ` उनकी इस प्रतिज्ञा का बाध होता है! सच बाततो यह है कि इन पापियो ने हिषा 
काजो लक्षण बताया है वह उनके मत से सी समीचीन नरहीहो पाचाक्यो रि श्रष्डड्रारकल्व 
विगशेषर से लक्षण का यह्‌ स्वरूप निष्पन्न होता है कि नजो व्यापार स्वजन्यश्रटष्ट से श्रजन्य मरण का 
प्रयोजक हो एवं मरखोह्‌ श्यक हो वह व्यापार हिसा है" किन्तु यहु लक्षण श्रसस्मव दोषसे ग्रस्तहो 
जाता है, क्योकि कायंमाच्र श्ररृष्ट से जन्य होता है" प्रतः मर मी श्रवश्य ही श्रटणष्टजन्य होगा, श्रौर 
वह॒ जिस श्रृष्ट से जन्य होगा वह्‌ श्रदृष्ट उस व्यापारसे भो जन्य होगा जिस व्प्राप्एरमे प्रस्तुत 
हिसा लक्षण का समन्वय श्रमीष्ट है, क्योकि सरणप्रयोजकन्यापार सामान्यरूप से भररणजनक 
श्रहष्टसामान्य का जनक होता है । यदि इस दोष के वारणां मरण मे समानाधिकररश्रष्टाजन्यत्व 
का निवेश किया जायगा तो इस दोष का परिहार तो हो जायगा क्योक्ति हिसासे होने बाला भरण 
मरनेवलि के प्रहृष्ट से होताहैश्रौर वह श्रदष्ट हिसा का समानाधिकरण नहीं होता किन्तु ठेसा 
करने पर श्येन मे हिसालक्षण को श्रततिन्याप्ति होगी क्योकि श्येन से हौनेवाला मरण मी श्येनकर्ता के 
श्रहष्ट से उत्पन्न होने के फारण समानाधिकरण श्रटष्ट से श्रजन्य होता है । 


[स्व (श्येन ) जनकमररेच्छा विशेष्यत्व संबन्ध भो अनुपपन्न] 

उक्त श्रसम्मव का वारर करने के लिये श्रृष्टाऽ््रारकत्व का श्रं यदि श्ररष्टात्मकन्यापार 
रूप सम्बन्ध से स्वाऽजन्य' क्रिया जाय तो इस श्रं से श्रसम्मवका वारणतोहो जायगा क्योकि 
हहिसणजन्य मरण के प्रति हिसा साक्लात्‌ कारर होती है, श्रदरष्टात्मकव्यापाररूप सम्बन्धसे कार 
नहीं होती श्रौर बह मरण मरने बले प्राणी के जिस श्रदष्टसे होता है बह हिसा का व्यापार नहीं 
होतः, किन्तु यह्‌ श्रयं मी सदोष होने से त्याज्य है, क्योकि यह्‌ श्रथं स्वीकार करने पर मी श्येनमे 
हिसालक्षण कौ श्रतिन्याप्ति का परिहार नहीं हो सकता क्योकि श्येन मी श्रटष्टात्मकव्यापार रूप 
सम्बन्धसे शत्रुमरण का जनकं नहीं होता श्रपितु स्वजननक्मरणप्रकारकडच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध से 
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जनक होता है । कहने का ्राश्य यह है कि श्येन से उत्पनच्च होने बाला अ्रहष्ट ष्येनकर्तामे होता है 
श्रत" वध्य शत्रु के साथ उसका सम्बन्ध न ह सकने से वह॒ शतनरुमरण मे श्येन का व्यापार नहीं वन 
सकता, ्रपितु श्येनकर्ता जिस इच्छा से श्येनयाग करता है बह इच्छादहीशन्रु के साथ श्येन 
का सम्बन्ध स्थापित करतीहै ! जसे श्येन याग को जनक इच्छा इस प्रकार होती है कि- 


` भिरे हारा भ्रनुष्ठित होने वाले श्येन से शन का भर हौ \ इस इच्छा के हारा शत्रु के साय श्येन का 


¢ 


स्वजनक मरण प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्बन्धं स्थापित ह । जेसे,-स्व काश्रथंहे श्येन, उसकी 
जनक मरणं प्रकारक इच्छा हं उवत इच्छा, उस की विशेष्यता शनरु मे है, श्रतः श्येनजन्य शज्रुमरण 
श्रदऽरन्यापारात्मक सम्बन्ध से श्येनाऽजन्य हे 1 श्रत एव मरणमे श्रदरष्टन्यायारात्मक सम्बन्धं से 
स्वाजन्यत्वरूप श्रटृष्टाऽह्ारकत्व का निवेश करने पर भी श्येन मे हिसालक्षण की श्रतिव्याप्ति 
श्रनिवार्यं ह्‌ । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-““श्येन को उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध से शन्नुमररण का कारणं 
मानने पर श्रडगवेकल्य से श्येनयाग के श्रपुणं रह जाने पर भी उवत इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध के 
शरकषुण्ण रहने के कारण शत्रूमरण की श्रापत्ति होगी श्रत. उसे श्रदष्टात्मक व्यापाररूप सम्बन्धसे ही 
कारण मानना होगा, श्येनकर्ता ने उत्पन्न होनेवले श्रटष्ट का शत्र के साथ साक्षात्‌ सम्बन्व न होने 
पर भौ स्वाश्रय सपुक्त स्ंयोगल्प परम्परा सम्बन्य बन सकता है । जेसे,स्व का श्रथ है श्येनजन्य 
श्रदृष्ट, उत का ्राश्रय ह श्येनकर्ता, उस से सयुक्त होता है सूर्तव्रव्य, श्रौर उसका संयोग होताहै 
शत्र के साथ । श्येनकर््ता प्रत्ना श्रौर श श्रात्मा दोनो के व्यापक होने से इस सम्बन्ध के होने मे 
कोई वाधा नहं हो सक्तो ) प्राणशरोरषोगथ्वतरूप मरण मौ स्वग्रयोज्यभोगाभाववस्व सम्बन्ध 
से शत्रु-प्रत्मामे रहता है, श्रतः इस सम्बन्ध से शत्र श्रात्मा मे होने वाले मरण के प्रति स्वजन्या- 
ऽदृण्टाश्रयसंगुक्तसयोग सम्बन्ध से श्येन को कारण मानना युक्तिसंगत ही हं । श्येन का यह्‌ सम्बन्ध 
चध्यशन्रु से भिन्न व्यव्तियो मे मी रहता है, किन्तु श्येन से उन व्यवितयो का वध नहीं होता, श्रतः 
श्येन को फेवल इस एक सम्बन्य से ही कारण मानना ठीक नहीं हे किन्तु उक्त भ्ररष्टघटित सभ्बन्ध 
तया स्खजनकमरणप्रकारकड्च्छा-विक्ञेष्यत्व सम्बन्ध इन दो सम्बन्धो से कारण मानना आवकयक हू । 
वध्य क्न्नुमो से भिन्न व्यव्तियोमे श्येन का इच्छाघटित सम्बन्ध न होनेसेउनकेमरणकी तथा 
भन्ञ्‌ चेकल्य से ्येन की अपुरोतादश्ा मे श्रहष्टघटितसम्बन्ध न होनेसे उस दश्ामे शत्रुमरणकी 
सपत्ति नहीं हो सकती । तो इथ प्रकार श्येनजन्य भरण से अहष्टात्मकनव्यापारल्प सम्वन्व ते 
दयेनजन्यत्व ही रहने फे कारण इयेन मे अतिष्याप्तिन हो सकने से हिसा का उक्त लक्षण निर्दोष हो 
सकता दहे."-तो 
यह्‌ कहना भी लक्षण को निर्दोष नहीं वना सकता. वयोंकि विरोधी याग के कारण श्येनयाग से 
सभोप्सित अनरुवध फो अनुलत्िदशा मे श्येनयाग मे अतिव्याप्तिका वारण नहीं ष्टो सक्ता क्योकि 
वह श्येन भी अदण्टरूप व्याप रातमक सम्बन्ध से स्व से श्रजन्य मरण का प्रयोजक मररणोहेश्यक 
व्यापार ह । इस दोष क्षा परिहार करने के लिये यदि-सरणप्रयोजकलत्व के स्थान मे मररणोपधायकःन 
का निवेश किया जाय-तो यह्‌ भी ठीक नहीं हो सकता, कयोकि जहा किसी प्राणी पर खङ्ध- 
हार करने पर मी प्राणी की मृत्यु उस प्रहार सेन होकर बादमे दैववश हो जाती है 
वहां उस खड्गग्रहारख्प हसा मे मरणोपघायकत्व न होने से हिसाचक्षण कौ मअनव्याप्ति होगी) 
पेते व्यापार के लिये परणं प्रायशचत्त का विधान न होने से देते व्यापार को हिसा ही नहीं माना जा 
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एतेन “मरणजनकादृ्टाजनकत्वलक्षणं तद्‌ व्यापारविशेषणम्‌ * इत्यपि निरस्तम्‌; 
इतरदिंसाजनकतादक्नाऽृ्टाऽग्रसिद्धेघ । मरणोदृेश्यकत्वमपि न मरणत्वप्रकारकेच्छाऽजन्येच्छा- 
ऽविषयत्म्‌, धादिलिप्छया दहिंसायामन्याप्तेः; किन्तु मरणजनकेच्छाविषयस्वम्‌ ; तथा च 
क्रत्डगहिमायामतिव्या्निः; अत एव मरणफ़लकताघ्रोधकरप्रिधिवोधितकतंव्यताकान्यत्वरूपा- 
ऽद्धा द्रारकततिवेशेऽपि न निस्तारः । न चाविहितत्वमात्रनिवेशेऽपि निर्वाहः, प्रमादकृत- 
हिसायामव्याप्तेः, बिहितेऽपि श्येनादौ लदीयानामपि रिसाव्यवहारात्‌ , अनेन रूपेण पाप- 
जनकत्वे गौरवाच्चेति दिग 1 


सकता-यहु वातत वहीं एही जा सकती क्योकि अर्घप्रायरिचत्त क्षा विधान मी उसे हिसा मानने पर 
ही उचित दहो सकता है । अतः प्राणिवघ का असफल व्यापार भी ईहिसारूप होने से उक्त में अन्याप्ति 
के भय से हिसालक्षण मे मरणोपधायकत्व का निवेश नहीं क्रिया जा सकता । 


(मरणजनकाहष्टाजनकत्व का निवेश श्रप्रसिदध) 


इयेनयाग मे मतिव्याप्ति क्ता धारण करने के ल्यि अदष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध में मरणजनक 
अहृष्ट के अजनकत्व का भी निवेश करने से हिसा फा उक्त लक्षण निर्दोष नहीं हो सकता, क्योकि 
शयेन से श्येनकर््ता मे उत्पन्न होने वाले अहृष्ट को वधघ्यज्ञत्रु मे मरणानुकुल अहश्ट को उत्पद्च करने हारा 
न्न का मारक मानने पर इस्त व्हिषणसे श्येन मे अतिव्याप्तिका वारणतो हो सकता है, क्योकि 
उसका भहष्टात्मक व्यापार मरणजनक मटरष्ट का अजनक नहीं है अत मरणजनकाटष्टाजनक्ष- 
अद्रष्रूप व्यापारात्मक सम्वन्ध से दयेनजन्यत्व रो अप्रसिद्धि होने से उक्त सम्बन्ध से श्येनाऽजन्यत्व 
की भी अप्रसिद्धिहोनेकेक्ारणव्येनमे उक्त लक्षण का जाना सम्भव नरह है, किन्तु भदरष्टाटमक 
व्यापार मे उक्त निवेश करने पर लक्षण मक्तम्भव से ग्रस्त हो जायगा, क्योकि हि्तासेजो अद्र 
उत्पञ्च होता है वहु भी अन्य हिता का जनक हीने से उम हिसा से होनेवाले मरणके जनक मष्ट का 
जनक होता है मतः भरणजनक्षाटेष्ट का अजनक अदृष्ट ही अप्रसिद्धहौ जाता 


(मररेच्छाजन्येच्छाऽविषयत्व भी श्रचुपपन्न) 

मरणोहेरयकत्व फा निवेश्य भो निर्दोष नही हो सकता, क्योकि यदि उसे मरणेच्छा से अजन्य 
इच्छा का मविष्यत्वरूप माना जायातो यद्यपि कूपनिर्माण तो मरणोटेक्यक न हो सकेगा क्योकि 
कूपनिर्माण कौ इच्छा मरणेच्छा से श्रजन्य इच्छा है मौर कूपनिर्माण उस का विषय है अविषय नरह, 
सौर हिसा मरणोहेश्यक हो सकेगो क्योकि उक्त को इच्छा मरणेच्छासे जन्य होती है, अत हिसा 
मरणेच्छा से अजन्य इच्छा को सविषय होती है-तयापि भरणोहेश्यकत्व का एेसा नि्चन करने 
पर घनकिप्सा से कौ जानेवाको {हिसा भी मरणोहेऽ्यक हो जायगी, जच किं वह मरणोटेश्यक न 
होकर घनलाभोदेश्यक होती है, मतः भरणजनक इच्छाके विषय को हौ मरणोदेश्यक फहु जाथगा । 
देषा कह्ने पर धनकिप्सा से होनेवाली हिसा मरणोहेश्यक न हो सकेगी क्योकि उत्को इच्छा 
घनलाम को इच्छासे होती दैन कि मरणेच्छा से, मत वह्‌ च्छा षनलाम को जनक होत्ती है, साक्षात्‌ 
सरण कौ जनक हीं होती । इसौलिये भरणजनक्‌ इच्छा का विषय नहोने से वह्‌ भरणोटेश्यक 
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तसमात्‌ श्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपणं हिमा इति प्रमरपिप्रणीनमेव हिसारुक्तणं सम्यव्‌ । 
अत्र च प्रमादयोगः-यतनाऽभावः, यतना च जीवरशाचुकरलो व्यापारः, तच्ं च जीवमरणव्या- 
पारव्रिवटकन्वम्‌ , युगमाव्रक्षत्रे सम्यग्तेत्रव्यापारर्पेर्यामभित्यादिना जीवमरण्लनकचरणव्या- 
पारादेरनिषटस्राधनत्वेन निवतेनादित्ति बष्यम्‌ । न च (मरणायुक्रुरु्याप।रेण' इत्येवाऽस्तु, 
फिमधिङेन ¶ इति वाच्यम , अप्रमत्तर्दिसायामतिव्याप्तेः\ न चचमप्यनामोगाऽपिषटनना- 
ऽप्रम्तर्दिसाया हिसात्वापत्तिः, शक्यविघटनत्वम्य व्यापारविद्येपणत्वात्‌ । न चचमप्यनशना- 
दावत्तिन्याप्तिः परजीवग्रहणे चात्मर्हिसायामनव्याप्तिरिति वाच्यस्‌ , शुभसंकल्पापू्कत्चम्य 





नहीं कहौ जा सक्तो । दकूपनिर्माण क्ती इच्छा भो मरण जनक न होने से दूूयनिर्माण भो मरणोटेश्यक 


नहीं हो सकता, किन्तु मरणोदश्यकत्व का एसा लक्षण करने पर क्तु को सद्गभूत {हिमा मरणौ- 
देश्यक हो जायगी, क्योकि अग्निष्टोम जादि क्नु मे पशुचघ आवश्य होने से पफ़तुचिकोषुः को 
प्रशुवघ फी इच्छा माननी होमौ सत. क्रस्वदग हिसा को इच्छा मरणजनक च्छा होगी ओर उस 
च्छा क्ता विषय होने से कत्वडग हिसा मे मरणोहृश्ण्फत्व अपरिहायं हो जायगा । 


(मरणफलकत्वबोधकविधिवोधितकर्तन्यताकान्यत्वरूप श्र्ृष्टाद्ारकत्व} 

उषद्रष्टाऽटारकत्व का श्रये यदि यह्‌ किया जाय कि नलिसर स्यापार फो कतव्यता मरणफलकत्व 
के अवोघक विचि सें वोवित हो उससे अन्य व्यापार अटरष्टाऽ्वारक व्यापार होता है'-तो ह्मिामात्र 
म उसको उपपत्ति हो जायगौ वर्यो हिसा को कर्तव्यता कसो विधि से बोधित नहीं होती भतः 
उसमे उक्त वियिधिक्नेष से वोधितकत्तेव्यदाकान्यस्व सुघर ई, किन्तु यह्‌ अथं करने पर भी य्येनकले 
हिसा से पृथक करने कौ कामना पुरी नहीं हो सकतो, क्थोफि उपेन को कररव्यता का वोघक दिधि 
शत्रमरणफलकत्व का बोधक होता है, अत मरणफन्क्षत्व के अवोघक विधि से वोधित कर्तव्यता 
क्ाच्यत्व उसमे मौ जा जाने से उसमे उक्त (हिसालक्षण का समन्वय दुर्वार ह । एव क्रत्वर्दहिसा की 
कतेव्यत्ता का बोधक 'उग्नोषोमीय पञ्चुमाल्मेत' यह्‌ दिधि भी मरणफलकत्व का बोधक है मत उसमे 
मरणफलकत्व फे अवोघकफ विधि से वोधितज्र््ठव्पता कान्यत्व आ जाने से एव उक्तरोत्या निर्वचन 
भरणोद्‌ इयक्षत्व आ जाने से वहन सामान्य हसता कीकोटिमेमआ जायगी । हहिसालक्षणघटक 
व्यापार मे अविहितत्व का निवेश फर मो लक्षण को निर्दोष नहीं किया जा सकता क्योकि प्रमाद 


छत हिसा मे मरणो इयक्ट्व न होने से अव्याप्ति हौ जायगी मोर उक्तलक्षणात्मक स्पसं हिसा को 
पापजनक मानने मे गौरव भी होगा। 


[जिनमताभिमत हिसालक्षर] 
नैयायिको कौ ओर से प्रस्तुत किये गये हिसालक्षण को सदोष बताकर व्याख्याकार ने माहु 
मत्तसस्मत हिसालक्षण फो परमरषिप्रणीत वताते हुये उसको समोचोनता की घोषणाकीदडहै 1 व्ह ` 
लक्षण एस प्रकार है श्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपण हुसा-घ्रमादयोग से होनेवाला प्राणहुरण हिता है 
भ्रमादयोग का जय है-यतना का अभाव 1 यत्तना का अर्थं है जीवरक्षानुकल व्यापार । जीवरक्षानु- 
कल व्यापार उस व्यापार को कहा जाता है जिससे जीदेमरणानुकुल व्यापार का विघटन हौ । 
इसका अभिप्राय यह हमा कि जव मनुष्य जोदमरणानुक्‌ल व्यापार का परिहार करन का प्रयत्त नह 
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मरणच्यापारविशेपणत्वात्‌ । न चेवं या्ञिकानामपि कलङ्काय शमसंकल्पाद्‌ न दोप इतिं 
वाच्यम्‌ , विधिजन्यमोक्ष्ाया एव श्चुभसंकत्पपदेन ग्रहणात्‌ । अत एव राज्यादिनिदानार्थ- 
मनक्षनमप्यात्मदिंसां वदन्ति तान्तिकाः । द्रव्यभावोमयर्हिमारक्षणं चैतत्‌ , कर्मबन्धजनकता 
त॒प्रङृतिप्रदे्लावाभरित्य प्रमत्तयोगत्येन, स्थिति रसौ चाश्रित्य विलष्टाध्यवसायत्वेन, हत्य- 
न्यत्र विस्तरः । तस्माद्‌ हिंसायामहिसालं समर्थयतां परेषां वेदावलम्वनमपि महतेऽनर्थाय । 





करता आर उस्र सनय उससे कोइ मरनजाताहि तो उस समय मनुष्य जीव का हिसिकहो जाताहै 
घौर उसे जीव हिसा फा पाप ठगता ह 1 इसील्यि जीवमरणजनक मरणव्यापार मादि अनिषएजननक 
व्यापारो से वचने करे लिय जेनल्ञासत्त मे धुग याने शकट के अग्रभाग से परिमित भुमितककेमागको 
सावधानीपुवक देखकर चलने का मादेक दिया गया है मौर उसे ईर्यासमिति आवि श्व्दो से व्यवहूत 
किया गयाह। 


प्रशन होता है कि-^मरणानुकून व्यापार से होने वाला प्राणहुरण हसा ह-इतना हो लक्षण 
क्यो नहीं किया जाता ? जीवमरणानुकूल व्यापार का विघटन करनेवाके व्यापाररूप यतना फे अमाव 
मे होनें वाला प्राणहूरण हसा दैः इतने वडे लक्षण को क्या आवक्यकता दै ?: इस प्रहन का उत्तर 
यह है कि प्रमाद नहोनेपरभीनो हिसाहो जातौ है उसे पापजनक हिसा नहीं माना जाता, 
किन्तु मरणानुकुर व्यापार से होने वाले प्राणहूरण को पापजनक्र हिसा का लक्षण मानने पर उस 
हिसा मे सी लक्षण को अतिव्याप्ति हो जायगी । उक्त गुरु लक्षण स्वीकार करने पर यह शड्का 
हो सकती है कि-"्यप्रमाददकश्षा मे यतना के लिये सतकं रहने पर भी जीव की विद्यमानता का अज्ञान 
जो मुख्यतया हिस्य जीवके वतमान श्षरीर से मोकंतन्य कर्मो के उदयवक्च होता है, उसका विष- 
ठननहो सकनेकेकारण मी जीव का मरण होताहै, अतः इस मप्रमन्तहिसामे इस लक्षणकी मी 
सतिव्याप्ति होगी-- किन्तु यह शड्का उचित नही है, क्योकि लक्षणघटक जीवमरणानुकुल व्यापार 
मे श्षाक्यविघटनत्व का निवेज्ञ कर देने से इस दोष का परिहारहो सकता है, क्थोकिं अनामोगका 
विघटन ङ्क्य तर्ही होता । बत प्रमादस्य मे जीषम्ररणानुकुल विघटनयोग्य व्यापार के दिधटक्त 
व्यापाररूप यतना का मभाव न होने से अध्रमत्तहिसा मे अत्तिन्याप्ति नहीं हो सकती । 


यह प्रहन हौ कि --“मोक्ष के लिय क्षिय जाने वाले अनक्षन मादि तपमेभो हस लक्षण की अति. 
व्याप्ति होगो । भौर इसका वारण करने के किए यदि श्रन्यजीव के प्राणव्यपरोपण का लक्षण में निवेश 
किया जायगा तो भार्माहिसा मे मग्याप्ति होमो, इसका उत्तर यह दहै फिलक्षण केशरीरमेप्राग- 
व्यपरोपण में शुमसंकल्पाऽपुवेकल्व का निवेश करदेने से यह्‌ दोष नहीं हो सकता, क्योकि मोक्षार 
किया जाने वाला अनक्षन आदि तप शुभसकल्पपुवेक होता है अत उत्तमे शुभसंकल्पाऽपुषकत्व नहीं 
रह सकता । एसा करने पर."्याज्ञिको को यज्ञ के मद्धमूत हिसा भौ जुमसंकल्प पूर्वक होने से हिसा 
कै प्रस्तुत लक्षण से सगहीत न होगी~यहं शद्का नहीं कौ जा सकती, क्योकि श्ुभ-सकल्प-श्व्द से मोक 
को विधि से जन्य इच्छा ही अभिमत है । इसीलियि दूरे मवमे राज्य प्राप्त फरने की इच्छा से जो अन. 
शन किय जाता है उसे भी आहृतस्तिद्धान्त के ज्ञाता जतर्माहुसा कहते हु । आहुत ऋषि दारा प्रस्तुत 
यह हिसालक्षण द्रव्याहसा मीर भावहिसा इन दोनो प्रकार को हृस्ामो का लक्षण है, किन्तु प्रति 
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उक्तं च-ध्ये चक्रुः क्रूरकर्माणः शास्र रहिंसोपदेश्क््र्‌ । 
क्व॒ ते यास्यन्ति नरके नास्िक्रेभ्योऽपि नास्तिकाः १।३७॥ 
घरं वराकश्चार्वको योऽसौ प्रकटनास्तिकः । 
देदोक्तितापसच्छबच्छन्नं रक्षो न जेमिनिः।।३८॥” [योगशाम्ब-दवि प्र ° इति । 
वेदाऽप्रामाण्यं पापकर्मणि प्रवतंकसात्‌ परपगिगृदीतत्वास्च विभावनीयम्‌, हति 
किमतिर्दिख् ण सह वहुविचारणया १।।४८॥। 
[3 [प्‌ ४ ¢ ^ (~ 
तदेवं याज्ञिकाऽऽगमे चण््टाम्यां विरद्धताप्रुपदश्यं, अन्यत्राऽप्यतिदिन्नन्राद्‌- 
ॐ + न ज 
स्लम्‌-अन्येषामपि वुद्यवं टणेछछाम्यां विरुडता । 
दरंनीया कुराख्रणां तत रस्थितमित्यवः॥४९॥ 
अन्येपासपि=आजीवकादिमंबन्धिनाम्‌, एवम=उपदशितप्रकारेण, बुद्धया = विचा- 
रणया कुखशासत्रा्णां =शास्त्राभासानाम्‌, दृषे्टाभ्यां विरुद्धता दकं नीया, उपदश्चितजातीयत्वेन 
सर्दपामपि तेषां दुष्टलात्‌ , तदुक्तं स्तुतिकृता- 
सादिसंसक्तपथं मोपदशाद ¢ ७ [9 (~ 
“दिसादिसंसक्तपथोपदेशाद सवै विन्मुरुतया प्रवृत्तेः । चृ्ंसदुवु'द्धिपरिग्रदा च्च, 
तर. मस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ ॥१।॥ [अ. व्य, हातरिशिका का० १०] इति। 
वन्व मौर प्रदे बन्धको लाश्रय करके फमेवन्ध छा जनक प्रमत्तयोग रूप हस्ता होती ह मौर इसी 
प्रष्ठा स्थिति वन्ध मौर रसवन्घ कौ जनकरहिसा विलष्टाघ्यवसायातमक होती ह स्यात्‌ प्रमादयोग मौर 
किलष्टाध्यवसताय ये दोनो जनमत मे हिसास्प है भौर उन दोनो से प्रकृत्यादि नतुविध कर्मवन्ध 
होता है । इस विषय का विक्ञेष विचार अन्यन्न दृष्टव्य है । 
यह्‌ सव कुन फा निष्कषं यह्‌ है कि हसा मे अरहिसात्व का समथन क्रनेके ल्यिवेदकां 
जवलम्बन मक्षान अनर्थं का मुल है । जं कि योगृश्चास्त्र मे कहा है कि जिन क्रूरक्मों पुरुषोनि हिसा 
काउपदेशा करने वाले शास्त्र को रचनाफोहै व प्रसिद्ध नास्तिको से भौ बडे नास्तिक हुवे क्सि नरक 
मे जा्येगे, यह्‌ नहीं फहा जा सकता । प्रकट नास्तिक वेचारा चार्वाक कहीं अच्छा ह उस वदज्ञ 
जेमिनी से, जो तपस्वी फे वेदवचनरूपो कपटवेष से ठका हुआ परोक्ष राक्षस है । 
यह्‌ निविवाद सत्य है कि पापकमं भे प्रवतक भौर वीतराग सर्वज्ञ मगवान अहून्‌ के पविन्न 
पय से चिम्रुख समाज दारा परिगृहीत्त होने से वेद अप्रमाण । अत देसे वेदवादी लोगो के साय, 
जिनको वृत्ति मट्यन्त {हिख है, अधिक विचार करना अनुचित है 1४८ 
उक्त रोति से याज्ञिको के वेदात्मक आगम मे च्छ ओर इष्टका धिरो बताकर ४६ची 
कारिका मे अन्यत्र मी उसका अत्तिदेका बताया गया है । कारिका का अथ इसप्रकार है-- 
जिस प्रकार वेद मादिमें दष्ट मीर इष्टका विरोघ रहै उससो प्रकार अन्य ञआजीवकादिमतानु- 
-यायो ज्ास्त्रानस्ोमेभो ष्ट जीर हृष्ट का विरोध समना चाहिये क्योकि वे सव क्षास्त्राभास भमो 


वेदके ही सजातीय हु निन मे दृष्ट ओौर हृष्ट का विरोच प्रमाणो हारा प्रतिपादित हो चुका है । जषा 
कि स्तुत्तिकर्ता माचायं हेमचन्द्र ने भगवान को सनोधित करके कहा हे किह भगवान्‌ ! हम वुम्हारे 


9 
॥ 
[3 
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ततश्य=अन्याममानां द्ष्टेएटविरुद्रत्वेनाऽप्रतिपक्षत्वाच्च, इतिनपूोक्तिम्‌ , अदः 
वक्तृ्तयक्षं॑ईिसादिभ्योऽशुमादि! इत्यादि, स्थितम्‌ =अप्रामाण्यशङ्काविरहितेनाऽऽगम- 
प्रमाणेन सिद्धम्‌ ॥४९॥ 

ततः सिद्धं प्रतिनियतं कर्म, तच्च कर्तारमाक्षिपति, इति तथासं स्वात्मन एव, इति 
नियमयति- । 

मूलम्‌-किरष्टं हिंसाययनुष्टानं न यत्तस्यान्यतो मतम्‌ । 
ततः कर्ता स एव स्यात्‌ सवस्यैव दि कर्मणः ॥५०॥ 

क्रिृष्टं = रौद्राभ्यवस्तायपूर्वकम्‌ , प्राणिघाताद्याचरणम्‌, इदयुपलक्षणमविलष्टाचरणस्य, 
यत॒=यस्माद्धेतोः, तसय=आत्मनः, अन्यतः=स्वातिरक्तञ्यापारवतः, न मतं-नाऽभीषम्‌ , 
देषदत्तयोमेन यज्ञदत्ताचुष्टानामावात्‌ । ततः=तस्माद्धेतोः, स एव=अधिकृतालैव हि~ 
निथितं सर्वस्यैव=स्वीयदहिताऽदितकमणः, कर्ता स्यात्‌ , स्वग्याप्यस्य कर्मणः कारणान्तरा- 
प्रयोज्यत्व सति कारणान्तरभ्रयोजकत्वरक्षणस्वातन्त्येण हेतुत्वात्‌ । अत्र निथयततोऽपरथग्भावेन 





मागम से सिन्न सभो सागरो फो हिसा आदि से दुंषित मागं का उपदेश्च करने, स्वेज्ञ द्वारा प्रवतितन 
होने, तथा करर एव इबुं दि मनुष्यों से परिगृहीत होने के कारण अप्रमाण घोषित करते हैं । 


उक्त रीति से अन्य आगमोमेद्रष्ट ओर हष्ट फा विरोघरहीनेसे वे जनागमके विरोधमे 
नहीं खडे हो सकते । इसल्यि हिसा आदि से अश्युभ-पाप होता है भौर हिसा अणदि से शुभ पुण्य 
होता है, यह पूर्वोक्त विषय ज्ञनागमरूप प्रमाण सें तिष्प्रतिबन्ध सिद्ध होताहै क्योकि जेनागमसें 
अप्रामाण्य को शङ्का होने कौ कोई सम्मावना नहीं है ।४६।॥ 


[श्रात्मा ही सभौ कमं का कर्ता है] 


ऋ 


प्श्षस्त कर्मं से पुण्य ओर अप्रशस्त कमं से पाप का जन्म होता है तथा अमुक कर्मं प्रशस्त 
घौर अमुक कमं अनरज्ञस्त होता है, यह्‌ तथ्य जेनागम से सिद्धहै। साथ हो यह तथ्य भी उसो से तिद्ध 
है कि कमं जड होता है, उसे चेतन कर्ता कौ अपेक्षा होतौ है मौर जो कर्तां उसे भपेक्षित होता ह वह्‌ 
जीव से मतिरिक्त नहीं होताहै, ५० वी कारिका मेषह्सीतथ्यका व्णनहै। कारिका काथ हस 
प्रकार है- 

विलष्ट कमे का अथे है रौद्र अध्यवसाय से होने वाला कर्म-जेसे ्राणीवध आदि । यहा किलष्ट 
पद अिलष्ट आचरण का भी सुचक है, विलष्ट भौर अविलिष्ट समी माचरण नीव द्वारा ही सम्पादित 
होते ह जोव से भिन्न उनका सा कोई कर्ता मान्य , नहीं है. जिसके व्यापार से उन आचरर्णो का 
सम्पादन होता हो, क्योकि देवदत्त के व्यापार से यज्ञदत्त के कर्मा का अनुष्ठान नहीं होता । इश्नलिये 
तत्तत्‌ कर्मो के फल के ल्य धिकृत मात्मा ही निहिचतरूप से भपने समी हिताहित कर्मो का कर्ता 
होतीहै।जो कम जिस जीव का व्याप्य हता ह अर्थात्‌ जित कम से उसके उत्पादना नजो कारण 

६ 
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खव्याप्यस्य रागदधेपायध्यवसायलक्चषणस्य भावकपेणः परिणामित्वलक्षणस्वातन्त्येण कत्‌ तमू, 
वयत्रहारेण तु सयोगविहपेण स्वव्याप्यद्रव्यकर्मणि योगव्यापारस्वातन््येण कव्‌ त्वमिति 
विवेकः ॥५०॥ 
नलु यद्यात्मैच कर्ता, तदा दितमेवाऽ्यं र्यात्‌, नाहितम्‌, इत्यत्राह- 
मूलम्‌-अनादिकर्मयुक्तत्वात्‌ तन्मोदात्संप्रचतते । 
अरितेऽप्यात्मनः प्रायो व्याधिपोडितवचित्तवत्‌ ॥*१॥ 


स आत्मा, आत्मनः=खस्य, अदितेऽपि-हिंसाययुष्टानेऽपि, अनादिक्म॑युकतत्वाद्‌ 
हेतोः, तन्मोदहात्‌=क्मजनितमोद्यात्‌ , संप्रबतेते प्रायो=बाहुल्येन, क्रिवत्‌ ? इत्याह 
न्याधिपों डितचित्तवत्‌-रोगाङ्रुहुदयवत्‌ । यथा व्याधितोऽपथ्यं जानन अजानन्‌ वा 
वहुकालस्थितिकव्याधिमदहिम्नाऽपथ्य एव प्रवतेते, तथा संसार्थपि जानन अजानन्‌ वाऽदहित 
एव प्रायः कर्मदोपात्‌ प्रवर्तत इति भावः । यवत्राऽहितप्ररत्तौ चिरष्टं कम हेतुः तत्र॒ चादित- 


अनुमित होता है बहु उस कमं के अन्य कारो से मप्रयोस्य तथा मन्य सभौ कारणो क्षा प्रयोजक 
होने सै उस कमे को उत्पन्न करने मे स्वतन्त्र होने के कारण उसका कर्ता होतांदै1 यह्‌ ज्ञातव्य 
कि कमे दो प्रकारके होते ह भावकम मौर दन्यकमे | राण द्वेष आदि मध्यवसायात्मक कमं को 
भावकम कहा जाता ह । वह्‌ निञ्वयनय को दृष्टि से जीवसे पृथक्‌ न होते हुये जोवका व्याप्य हुतः 
है। उन भावकम रूप मे परिणत होने मे जीव स्वतन्त्र होता है अत वहु उनका परिणामी कर्ता 
होता है 1 माचकर्मो द्वारा जो कामण वगणाके पुद्गलो का आत्माके साथ स्ङ्लेष होनेसे बाह्य कमं 
वंघन होत द वेद्रन्य कमं कहै जाति है, जैसे उन भावकमेसे प्ररित जीववधघ मादिके व्यापार 
से मआटमा पर चिपकने वाजे ज्ञानावरण आदि कर्मं पुद्गल । व्यवहारनय को दृष्टि पे वें कमं विशेष 
प्रकारके सथोगसे जीव के व्याप्य होतेह, उन कर्म के प्रति जोचमे योगन्यापाररूप स्वातन्त्य 
होता है 1 अतः जोव उनकर्मोकाभी कर्ता होताहै ) मावक्मं मौर द्रव्यकमं के विषयमे जीवक 
स्वात्यं फा उक्तं अन्तर विद्धेषरूप से वोद्धव्य ह 1\५०॥ 
(कर्मजनित मूढता से श्रहित मे प्रवृत्ति) 
अपने सभी कर्मो काजीव यदि स्वतन्नरकर्ताहै तो उसे अपने हित कर्मांका ही अनुष्ठान 


करना चाहिये किन्तु वह्‌ महित कर्मा का भो अनचुष्ठान करता है, ठेसता कथो १ ५८१ ची कारिका मे इस्त 
प्रडन का उत्तर दिया गया हे । कारिका का अयं इस प्रकार है- 


जीव कमं की अनादि परम्परा से युक्त है, मतः क्मजनितत मोह से प्रस्त होकर वहु अधिक 
तर सपने महित कर्मामेही बो रचि से प्रवृत्त होता है 1 यहु दात गम्भीर रोगी क दष्टन्तसं 
समघनो जा सकती है 1 जसे एक गमीर रोगो, जिस्तका चित्त रोगजन्य पोडासे विक्षिप्त रहता है, 
दोधंकाल से उपे प्रसेहूये रोगके प्रभाव से वहु जने-मनजानें जपय्य सेवन मे ही प्रवृत्त होता ह । 
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रच्यन्तरम्‌ इत्यन्योन्याश्रयोऽनादिपदेन न ॒दोपायेति घच्यते, बीजाऽद्कुरस्थलीयस्याऽ- 
न्योन्याश्रयस्योत्पत्ति-ज्ञप्त्यभ्रतिवन्धकत्वेनाऽदोषत्वादित्याश्चयः ॥५१॥ 
अत्र प्रसद्गाद्‌ वार्तान्तरमाह- 
मूलम्‌-काल्यदीनां "च कतृ त्वं मन्यन्तेऽन्ये प्रवादिनः । 
केवलानां तदन्यं तु मिथः सामाग्र्यपेक्षया ॥५२॥ 
अन्ये प्रवादिनः =एकान्तवादिनः, कालादीनाम्‌ , आदिना स्वभावादिग्रहःकेवलाना- 
परथ्लृपहेतुरदितानाम्‌ , कतत त्वम्‌=असाधारणत्वेन हेतुत्वम्‌ , मन्यन्ते । तदन्ये तु= 
अनेक्रान्तवादिनः सामग्रचपेक्षया-सामग्रप्रवष्त्वेन, मिथः--परस्परम्‌ , सहक।रिरक्षणं 
कत्‌ त्वं “मन्यन्ते इति प्राक्तनानुषङ्गः । इदमेवाऽभिहितं सम्मनिकरारेण-[सम्मदिपूत्र] 
१५“काल्लो सदहाव-णियह पुव्वकयं परिस कारणेगंता । 
मिच्छ्तं ते चेव उ समासओ हु ' ति सम्मत्तं ॥१५०॥ इति ॥५२॥ 


तत्र पूर्वं फालवादिमतोपपत्तिमाद- 


~~~ ~~~] {~~~ बब ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~, 
उसी प्रकार ससार मरे आसक्त जीव भी क्दोषवश् जानवुक्ष मयवा जनजान मे बहुधा अपने अहित 
कर्मो में हो प्रवृत्त होता है । 
कारिका के जारम्भ मे कमे को अनादि कहु कर यह सुचित किया गया ह कि विलष्टकममं 
से अहितकर्मो में प्रवृत्ति का. मौर महितकर्मो मे प्रवृत्ति से विलष्टकर्पो का लन्म होने से अन्योत्याश्रय 
दोष की आाक्ञाड का नहीं करनी चाहिये, क्योकि हन दोनो की परस्परापेक्षा बीज ओर अङ्कूर फो 
परस्परपेक्षा के समान प्रवाह से अनादि है अत इसमे जन्योन्याश्चयदोष नहीं हो सकता, क्योकि यह्‌ 
परस्परापेक्षा एक इरे की उत्पत्ति प्रयवा ज्ञप्ति मे प्रतिवन्धक्‌ नहीं होती ॥५१॥ 
(कालादि की हेतुता का प्रासद्धिक व्विचन) ५ 
प्रस्तुत चिचार के सन्दभं में प्रसद्धवक्ष जन्य मतोंकी मी चर्चा ५२ षी कारिका समारंभ 
की गयी ह । कारिका का मयं इस भ्रकार है- # 
कुछ एकान्तवादौ विचारक एकमात्र काल या स्वमाव आदिकोहौ कायं फा हेतु मानते हे 
उनसे भिन्न अनेकान्तवादी विचारक काल आदि को कारण मानतेहं पर सामग्री-कारणसमूह्‌ के 
धटकरूप मे मर्थात्‌ काल आदि भी कायं के अन्य कारणो के सहकारी होकर कार्य के कारण होते ह्‌! 
यही बात सस्मत्तिकार ने अपनी पकारो सहाव गाामे कही है । गाया का अर्थं हस 
प्रकार टै-- 
“काल, स्वभाव, नियति, पुर्षकार मौर पुरवंकपं को अकेले कायं का कारण मानना मिथ्यात्व 
है मौर अन्य कारणों के साय सामग्रीघटकके रूपमे उन्हं सष्ुकारी कारण मानना सम्यगदष्टिपन है 1" 


स = ~~~ ---~- 
१-कालः स्वभाव-नियवी पुतं पुरुष-कारणेकान्ताः । मिथ्यात्वं ते एव तु समासतो मवन्ति सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
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मृलम-न काल्न्यतिरेकेण गमकाल्शुभादिक्म्‌ । 
यत्किञ्चिज्ञायते छोके तदसं कारणं किङ ।५३॥ 


कारव्यतिरेकेणद्ी-षु'ससंयोगादिजन्यत्वेन पराभिमतस्याऽपि गर्भस्य जन्म न मवति, 
न हि तज्जन्मनि गभपरिणतिरतुः, अपग्णितस्यापि कदाचिज्जन्मदशनात्‌ । तथा, कालो- 
ऽपि शीत्तो ष्ण-वर्पाचयुपाधि, तद्वयतिरेकेण न भवति । अत्र कालस्थाने धारः इति 
क्वचित्‌ पाटः, तत्र बालत्वं जन्मोत्तरायस्था, साऽपि काङव्यतिरेफण न, अन्यथाऽतिप्रसद्‌- 
गादित्य्थः । तथा शुभादिकं-स्वर्गादिकम्‌ , आदिना नरकादिग्रहः, यतूकिचिद्‌ लोके 
घटादि, तदपि कालव्यतिरेकेण न मवति, कर्मदण्डादिसच्वेपि कालान्तर एव स्वर्ग 
घटाद्यत्पत्तेः । तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ , असौ कारः किटः इति सत्ये, कारणम्‌ , अन्यस्य 

त्वन्यथासिद्धत्वादसत्यत्वमिति माषः ॥५३॥ 


(कालवादी का युक्तिसंदभ) 


सबसे पहखे ५३ वीं कारिका हारा काल्वादी के सतका उपपादन प्रस्तुत किया गया है| 
कारिफा का अयं इस प्रकार है- 


गभे का जन्म उचितकालके अभावमे नहीं होता, जो लोग गभे को स्त्ी-पुरष के सयोग 
लादि से जन्य मानते ह उनके मतमे भौ उचित कालके उपरस्थितन होने तक गभंका जन्म नहीं 
माना जाता । शरभं के जस्ममे गभं को परिणत अवस्था ही कारण है" यह नहीं कहा जा सकता 
वर्योफि यदा कदा अपरिणत गभं का मी जन्म देखा जाता है । शीत, उष्ण, वर्षा आदि उपाधिमूत 
काल मौ उचिततकाल के अभावमे नही होते स्पष्टही है {कि कीत समय मेही प्रोष्मकाल या चर्षा- 
काल नहीं मा जाता, अतः इन उपाधिनूत कालो के प्रति भी कलहो कारण है। किसी फिसो पुस्तक 
मे कारक्षासे कालः के स्यानमे "वालः पाठ प्राप्त होता है उस पाठके अनुसार कारिकाफे इस 
अंक्ञ का यह्‌ अथे होगा कि बालावस्था अर्यात्‌ जन्म के वादको अवस्था भी उचित्त कालके अभाव 
मे नहीं होती, उसे भौ कालविङ्ेष से जन्य न मानने पर जन्म के पूवे अणवा यौवन सवस्यामेभी 
बालावस्था की उरपत्ति को आपत्ति हो सकती हे । 


शुम का अथंहै स्वगं ओर आदि पदका तात्पयेहैनरकमे। आश्य यहु है किस्वगं मौर 
नरक मौ काल के चिना नहीं होता । कहने का अमिप्राय यह है कि ससारमेजो भो कोई कायं होता 
है, उसमे से कोई भी कायं उचित काल के अमावमे न्ह होता। यज्ञ आदि कमं सम्पत्नहो जाने पर 
भो स्वग उसो समय नहीं होता किन्तु योग्यकाल उपस्थित होने पर ही होता है । इस प्रकार घर आदि 
काये मो दण्ड सादि कारण के रहते हुये सौ योग्यकषाल के उपस्थत्त हुये विना नहीं उत्पन्न होते । इसल्ियि 
यह टै स्त्थहैकिकलहीस्वकाकारण है, "काल से भिन्न पदां भोका्यंका कारणहोतां हैः यह्‌ 
जसत्य है, क्योकि काल से अन्य पदाय अन्यथासिद्ध हो चते है ॥.३॥ 
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तथा-- 
मृलम्‌- कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः 


काठः सुप्तेषु जागतिं कालो हि दुरतिक्रमः ।॥४४॥ 
कालः चूतानि-उत्पत्तिमन्ति, प्चति=उत्पन्नानां प्रकृतपर्यायोपचयं करोतीस्यर्थः । 
तथा, फालः प्रजाः संहरति-प्रकृतपर्यायान्तरपर्यायमाजः करोति । तथा, कालः सुपेष 
अजनितकार्येषु पराभिमतकारणेषु सत्सु, जागर्ति=विवक्षितकार्ययुपदधातीत्यथंः । अतो दहि 
निथितम्‌, कालः सृष्टि-स्थिति-प्रलयहेतुतया दुरतिक्रमः=अनपलपनीयकारणताकः ॥५४॥ 
मूलम्‌-किञ्च कालहते नैव खद्‌ गपकितिरपीक्ष्यत्े* । 
स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि ततः कालादसौ मता ॥५५॥ 
(किश्च' इस्युपचये, कालाह्ते=खशलं विना, स्थाल्या्िसंनिधानेऽपि, आदिना 
विरक्षणवहिसंयोगादिग्रहः, सखद्रपक्ितिरपि-द्वानां विलक्षणरूप-रसादिरूपविकलित्तिपरिण- 
तिरपि, नैवेक्ष्यते । ततोऽसौ-खद्‌गपवितः, कालाद्‌ मता-कालमात्रजन्ये्टा । न च 


(सृष्टि-स्थिति-प्रलय कालजनित है) 

टवी कारिकासे पूर्वं कारिकामे उव्तकालकौ कारणता काही समर्थेन किया गयाहै। 
करिका का सथं इस प्रकार है- 

काल उत्पन्न पदार्थो का पाक करता है, पाक का अथे हुं उत्पन्न पदाये के विद्यमान पयार्यो का 
पोषण । आश्य यहु है फि उत्पच्च हौ जाने पर चस्तु का जो सवर्घन होत्ताहै वह्‌ कालसेहीहोताहै, 
वही अनुकूल नूतन पर्थायो को उपस्थित कर उनके योग से उत्पन्न वस्तु को उपचित करता है । काल 
उत्पश्च चस्तुओ का सहार करता है, संहार फा अथे है वस्तु मे विद्यमान पर्यायो के विरोघी पर्याय का 
उत्पादन । विरोधो पर्याय की उत्पत्ति से चस्तु के पूवं पर्यायो की निवृत्ति होती है । पूवे पर्याथो की 
निवत्तिको ही वस्तु का सहार कहा जाता है । अन्य कारणो के अर्थात्‌ कारण माने जाने वालि अन्य 
पदार्थो के चुप्त~निर््यापार रहने पर फाल ही कार्यो के सम्बन्ध मे जाग्रत्‌ रहता है मर्थात्‌ कार्य के 
उत्पादनाथं सव्यापार रहता है ! हस्रलिये सृष्टि, स्थिति भौर प्रल्य के हैतुभुत काल का अतिक्रमण 
अर्यात्‌ काल मे सृष्टि आदि कौ कारणता का जपलाप नहीं फिया जा सकता ॥१४॥। 


(काल के विना म गदाल का परिपाक श्रशक्य) 
काल को कारणता के समर्थेन मे एक बात मौर कही जा सकती ह वह्‌ यह्‌ कि स्याली 
पाकपान्न [त्पेली | मौर अग्निका विलक्षण संयोग आदि का स्चिघानहोनेपरमी मूगकीदालकफा 
परिपाक-उसके पुववर्तो रूप रस जादि का नाज्ञ हो कर उसमे नये रूप रम आदि का जन्म-उस समय 
तक नहीं होता जब तक उसका कारणभूत काल उपस्थित नहीं हो जाता । इससे यहु मश्श्य मानना 
होगा कि मरग पाक किसौ मन्य हतु से न उत्पन्न होकर केवल काल से ही उत्पन्न होता है । 
स 


५-सवेत् मुल्लादर्शेषु "पीष्यतेः इति पाठः । 
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तदा शुदपक्तिजनकविलक्षणाग्निसंयौगा भावादेव तदपकितरिति वाच्यम्‌, तत्रापि हेखन्तरा- 


पे्तावेयग्रयात्‌ › आवश्यकत्वेन कालस्येव तद्ेतुसवौ चित्यादित्याशयः ॥५५॥ 

विपक्षे वाधकमाह- 

मूरम्‌-कालामावे च गभमीदि सवं स्यादच्यवस्थया । 
परे्टदेतु सद्‌ भावमाच्रादेव तदुद्भवात्‌ ॥५६॥ 

काला मावे चकालस्याऽसाधारणरैतुत्यानद्गीकारे च, गर्मादिकं स्व॑ कार्यम- 
व्यवस्थया अनियमेन स्यात्‌ । इतः ? इत्याह-परेष्टदेतुसद्धाव माच्रादेव=पराभिमतमाता- 
पित्रादिहेतसंनिधानमात्रादेव, तदुद्भवात्‌ अविलम्बेन गर्माचुत्पत्तिप्रसदगात्‌ । 

नल कालोऽपि यदेकः एव॒ सवेकाय॑रेतुः, तदा युगपदेव सर्भकार्योत्पत्तिः, तत्तत्कारये 
तत्तदुपाधिविशिष्टका्तस्य दतते चोपाधौनामेवाऽऽवस्यकत्वात्‌ कार्यविशेपैतुत्वम्‌ , 
इति गतं कारवादेन, इति चेत्‌ १ अत्र नव्याः-क्वणरूपः कारोऽतिर्च्यित एव, स्वजन्य- 
विभागप्रागमायविश्िष्टकर्मणस्तथात्वे जाते विभागे तदभावापत्तेः, तदाऽन्यविकिष्टकर्मणस्तथा- 


स्वेऽननुगमात्‌ । ` तस्य॒ च तरक्षणवृत्तिकारये तसपूवक्षणस्वेन रैतुत्वम्‌ , तरक्षणवृत्तितं च 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-'जिस कालमे मूग रा परिपाक सम्पन्न होता है उसके पुवं भुगके 

पाक का उत्पादक मग्ति का विलक्षण सयोगही नहीं रहता । अत. उसके अभावसेही निर्वित 
समयके पूवमु क्ता पाकनहीं होता, अत. मु गके पाकके प्रति काङविह्ेप को कारण भानना निरेक 
हेतो यह्‌ ठोक नर्ही हो सकता वर्योकि उस सयोग कै विषयमे भौ यह प्रदन हो सकता है कि वह 
संयोग ही पहले कयो नहीं हो जाता ९? इस प्रन का उत्तर काल ह्ाराहौ कियानजा सकताहं। मतः 
यह्‌ मानना ही उचित हं कि काल कायं के प्रति अवश्यस्लप्त नियत पुर्ववर्तौ है, हइसल्यि एकमा वही 
काये काकारण ह, कारण कहु जाने वाले अन्य पदां अवश्यकषलृप्त-नियतपू ववर्तोकाल से भिन्न होने 
से अन्यथासिद्ध है (८५ 

"कायं फे नियतपूरवंवतो अभ्य पदाथं हौ कारण हें, काल हौ अन्यथासिद्ध है" कालहेतुतावाद 
के इस विरोघी पक्ष क्रा ५६ वौ कारिका मे खण्डन किया गया हे | कारिका का घ्य हस प्रकार है- 

कालको कायंकायदि जक्ताघारण कारणन माना जायगातो गभं ादिसभो कार्योष्ी 
उत्पत्ति खब्यवस्थित हौ जायगी, क्योकि मन्यहेतुबादौ कौ दृष्टिमे ग्ने के हतु माता-पिता आदि ह, 
अत. उनका सल्िघान होने पर तत्काल हौ गभे के जन्म कौ आपत्ति होगी । 

यदि यह कहा जाय कि-““इस प्रकार कौ शद्का काल के कारणत्वपक्षमे मी हो सकती है, 
लेसे यह्‌ कहा जा सकता है कि केवल काल ही यदी सबकार्यो काकारण है तो एक कायक 


उत्पत्ति के समय समी कार्यां की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्र्योकि एक कायं को उत्पन्न करने के लिये 


{६)-म्तिरिच्तस्य क्षणरूपकालस्य । 
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ततक्षणस्यापि, अभेदेऽपि दानीं क्षणः इति व्यवहारात्‌ कालिकाधाराऽऽधेयभावपिद्रः । 
अतस्तत्तरक्षणतव्रा्चानां तत्तत्पूक्षणजन्यत्वाद्‌ न क्षणिकलतानुपपत्तिः । एवं च क्षणिक्ेनैव 
क्षणेन कार्यविज्ञेषजननाद्‌ नातिरिक्तहेतसिद्धिः । न च 'तरक्चषण एव तन्तौ परादिकं जायतते, 
घटादिकं त्वन्यत्र" इति देशनियमा्थमत्तिरिक्तहेत॒मिद्धिः, क्वाचित्कत्वस्य नित्य इवाऽनित्येऽपि 
स्वमचतः एव संभवाद्‌, कादाचित्कत्वस्येव देतनियम्यत्वात्‌ अन्यत्राऽन्यापत्तेरमावात्‌ । 
श्षणस्येवाऽन्येषामपि नियतपूववित्वात्‌ कथं हेतुत्यप्रतिक्षेपः ? इति चेत्‌ अवश्यक्लृपत०" 
हत्यायन्यथासिद्धिसद्धावात्‌ । अत एव न परत्वाद्यवन्छिन्स्याऽऽकम्मिकतायच्या तदधच्छिन्नं 


जो काल सन्निहित होगा वही सवकार्योका कारण है मत" उसके सचिवान से जव एक कायं उत्पन्न 
होगा तो अन्य कार्यो कै प्रति भी उस काल से भिन्न किसी कारण के अपेक्षणीय न होने से उसी समय 
सभी कार्यो कौ उत्पत्ति अनिवायं हो जायगी ¡ यदि इस अपक्ति फे परिहारार्थं तत्तत्‌ फा्यं के प्रति 
तत्तत्‌ उपाधिविर्िष्ट कार को कारण मानकर तत्तत्‌ उपाधियो का एक काल मे स्तिधाननहोनेसे 
एक फाल मे सभी कार्यो की उत्पत्ति का निराकरण किया जायगा तो तत्तत्‌ उपाधिकोहीकारण 
मान लेने से कालक्ारणतावाद ही समाप्त ही जायगा" 
इस आपत्ति का प्रतिकार नव्यताक्रिको (कालवादी) कीमोर से वह फहूकर क्रिया जा 
सकता है कि क्षण स्वय एक अतिरिक्त काल है. फिप्ती कालको उपाधि नहीं है क्योकि यदि उसे 
स्वजन्यविभाग के प्रागमाव से विक्षिष्ट कमेरूप माना जायगा तो विभाग उद्पन्च हो जाने पर उक्त 
वि्ञोषणविश्जिष्ट कम का जमावहो जानेसे क्षणक्राजमावदहो जायया ओर यदि उस समय भो 
स्वजस्यविभागप्रागसाच से विशिष्ट फिसौ अन्य कमं फे हारा क्षणका अस्तित्व सिद्ध किया जायगातो 
क्षण शाब्द को अनुगताथेता का लोप हो जायगा । अतः यह मानना बाकक्ष्यक है कि क्षण स्वतन्त्र 
काल है 1 क्षण को स्वतन्त्र काल मान ठेते पर यहु कायेकारणमाव मानना सम्भव हो जाताहै क्षि 
तत्क्षणवत्ति कार्य मे तत्क्षण का पुवक्षणकारण है । तत्‌ क्षण मी कालिक सम्बन्धसे तत्क्षणवृत्ति हो 
जाता ह, षर्योकि इदानीं क्षण -हस क्षणमे क्षणैः इस प्रतीति के भनुरोध से एक पदायमे भी 
कालिकक्षम्बन्ध से आधार-मावेय भाव मान्य रहै, अत उक्तकायंकारणभावके अनुसार तत्क्षण फां 
पूर्वक्षण तत्क्षण का भमो कारण हो जाता है । तत्तत्‌ क्षण भौर उसका नाश्च दोनों ही तत्ल्षणजन्य है, 
अत ततुक्षण को उत्पत्ति के दुसरे ही क्षण तत्क्षण का नाह सम्भवहो जाने से क्षण की क्षणिकता की 
अनुपपत्ति भी नही हो सकती । इसप्रकार क्षणिक क्षण को ही तत्तन्‌ कार्यं का जनक मान लेने से 
सव भपत्तियो का परिहार हौ जाने से क्षण से अतिरिक्त किसो कारण कौ कल्पना अनावश्यक है | 
त्रक्षण में ही तन्तु मादि मे पट मादि उत्पन्न होता है गौर कपाल मे घट. आदि उत्पन्न होता है, सबमें 
सवक उत्पत्ति न्ह होती, अत दस वातक्तौ उत्पत्ति के लिये "पट आदि कै प्रति तन्व आदिको एवं 
धट जादि के प्रति कपाल मादिकौ मीकारण मानना आवश्यक है" यह्‌ भो श्चडका नहं की जा सकती, 
क्योकि जैसे घटत्व ादि नित्य पदार्थं विना किसी नियामक कारणके ही स्वमावसेही देशविशेष 
मे नियत होते ह उसी प्रकार धट मादि अनित्य काये मी स्वभावत ही रेक्षवि्ञेष मे नियत हो 
सक्ते है ! निष्कषं यह है कि कादाचित्त्व=किसी काल मे होना मौर किसी कास मे न होना,-कौ उपयत्ति 
केच्यिहीकारण को कल्पना + किसी देक्ञमे होने मौर किसी मे न्ने. 


[1 

+~ 
2 2 
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परति हेत॒तासिद्धिः, तदयच्छिन्ननियतपूर्घवतिंत्रनिश्वयादवैतावत्सच्ेऽवश्यं पटोस्पक्तिरिति 
निश्वयेन कृतिसाध्यताधीसेमवात्‌ , अप्रामाणिकव्यवहारादुपपत्तिरूपमाकस्मिकत्वं तु न बाधकम्‌ । 
युतं चैतत्‌ , अनन्तनियतपूर्ववरतिष्वनन्यथासिद्धलाकल्पनेन राघवात्‌ इत्याहुः ॥५६॥ 
| उक्तः कलवाः ॥ 
अथ सवमाववादमाद- 
मूलम्‌-न ` स्वमावातिरेकेण गभेवाटश्ुभादिकम्‌ । 
यत्किच्रिल्लायते लोके तदसौ कारणं किल ॥५७॥ 


सव मावातिरेकेण=स्वमावमतिवृत्य, गर्म-वाल-शुमापिकं यत्‌ किञित्‌=कार्य, लोके न 
जायते, तत्त-तस्मात्‌ कारणात्‌ ; "कि' इति सत्ये, असौ स्वभावः, कारणं =कादाचित्कत्- 
नियामकः, आकाश्ञत्वादीनां क्वाचि्कत्ववद्‌ घटादीनां कादाचित्कस्वस्येतगऽनियम्यस्यात्‌ । 
आकाशत्वादीनामन्यत्र सखे तत्स्वभावत्वामावभ्रसङ्गस्येव कादाचित्कत्वस्याऽपि गगनादौ 


उपपत्ति के लिये कारण कौ कल्पना आचश्यक नहीं है । (तथापि क्षण के समानही कपालादिमभी 
घटादि फे नियत पूव॑वर्तो होने से उनको कारणता का अपलाप कंसे हौ सकता है" ‰ यह्‌ प्रह्न भो 
अनुचित है क्यो कि क्षण के अवश्यक्लुप्त होने से शेष सभी कारण 'अवश्यक्लृप्ननियतपुवर्वात्तिन का्यं- 
सम्भवे त्धचमन्ययासिद्ध' इस पच्वम अन्यथासिद्धि फे जश्चरय हो जति है! 
क्षण के समान जो अन्य पदाथ कायं के नियतपुव वर्तो होति ह, काल दारा उनके अन्यथासिद्ध 
हो जाने से उनमे कारणस्व कषा प्रतिबेध होत्ता है, यह्‌ ठीक है) किन्तु तत्ततु क्षण तो तत्तत्‌ काथं का 
कारण होता है, पटत्वाययवच्छित्न का कारण तो होता नहीं अत उसके अआकस्किकल्व की अपत्तिके 
वारणां पटत्वाद्यवच्छि्नके प्रति तन्तुत्वाद्ययवच्छिघ्न को कारण मानना मावहयक है'"-यह्‌ कहना मी 
ठीक नहीं है, क्योकि जितने पदार्थो मे पटत्वाद्यवच्छिल्न का नियतपुचंवतिट्व निरहिचत होता ह उतने 
का सक्षिघान होते पर पटत्वाद्यवच्छिच्च को उत्वत्ति होती है, हस निचय से उतने पदार्थो के सच्िघान 
मे छृतिसाच्यता के ज्ञान से उक्त आकस्मिकट्वापत्तिका वारण हौ सकता है, अत. पटत्वाद्यवच्छिन्च के 
भ्रति अत्तिरिक्त कारण कौ कल्पना अनावह्यक है । तन्तु आदि मे पटकारणत्व का व्यवहार अप्राना- 
णक है अत. पट फे मन्य नियत्तपूववतियों में अनन्पयासिद्धत्व को कल्पना न करने मे होने वाङ लाघव 
के अनुरोघ से उनमे पटादि के कारणत्व का त्याग ही उचित है । ५६।१ 


(सवं कायं का कारण एकमात्र स्वभाव) 
५७ वी कारिका से स्वभाचचाद का उपपादनं किया गया है-कारिका का मथ हत प्रकार है- 


गभे, चाल, शुम स्वगं आदि जो कोई मी कायं ससारमे होता ह वहु स्वभाव का अतिक्रमण 
करके नहीं होता इसल्यि स्वभाव हौ कार्याकाकारणहं उसौ से कार्यो के काराचिरकत्व-कभी होने 
सौरकभोन होनेका नियमन होता ह्‌ 1 भ्राकगशात्द जादि के क्वाचित्कत्व-किसी स्थान मे होने मौर किसी 
स्यानमेन होने का नियामक जसे स्वभाव से भिन्न दुस्तर! कुछ नहीं है उसो प्रकार घट आदि कार्योके 
कादाचिरछत्व का सो नियामक स्वसाव से मिनन कुछ नहीं हौ सकता जसे आक्षाश्चस्व आदिको धटादिनिष्ठु 
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सखे धटादिस्वभाप्रस्वाभावप्रमदुगस्य बाधकत्वात्‌ , अवधीनां नियतपूचंवतित्वेऽपि तद्वतोपकारा- 
ऽजनकत्वेनाऽदेततवाद्‌ । ।सत्रनस्व भावत्वे घटः सवेदा मेदि" ति चेत्‌ १ न, तदहरेव मवनस्व- 
भावखात्‌ । अथत्रा कारणमिति=एुख्य एव(ऽथंः, उपाद्‌नस्वभावस्यंवोपादेयगतसभाव- 
रूपोपकारजनक्स्योपादेयहेतुसात्‌ । न चोपकारेऽप्युषकारान्तरपेक्षायामनवस्था, तस्य स्वत 
एवोपच्रृतत्वात्‌ । दण्डादीनां दण्डरूपादीनामिव नियताऽवधित्वेऽप्यन्यथासिद्धखम्‌ । "दण्डाद्‌ 
घटः" इति व्यवहारस्तु शन्धनात्‌ पाकः इतिवदेव ॥५७॥ 

इदमेवाइ-- 

(स्‌०)- स्वं भावाः स्वभावेन स्वस्वभावे तथा तथा । 

वतन्तेऽथ निर्धेतन्ते कामचारपराङ्खुग्वाः ।॥५८॥ 

स्वे भावाः, स्वभावेन=सगतेन हेतगतेन वा निमित्तेन तथा तथा=विशिष्टसंस्थाना- 
प्रतिनियतसूपेण, स्वस्व मापे आत्मीयघत्तायाम्‌ , तिलेषु तैलम्‌" इतिषदभिव्याप्तौ सप्तमी, 
स्य-चमाधमभिन्याप्येत्य्थः, वतन्ते=भूत्वा तिष्ठन्ति । अथ नाश्चक्षाले निवत॑न्ते-स्वमावेन 
नाश्चभाजो भवन्ति । क्िंभूताः ? इत्याह-कामचारपराङ्स्ुसाः = अनियते भावनिरपेक्षाः ।५१८॥ 


मानने पर उस्फे आकाञ्ञस्वभाव का=ञाकाकश्च क्ताही स्वभावहोने कामद्ध होगा उसी प्रकार 
कादाचित्कत्व को भी माकश्ञनिष्टु माननं पर कादाविटकत्व फे घटादिस्वभावत्व का-घटादि क्षा ही 
स्वभाव होने का मद्खु हौ जायगा । जवधि-कपाल आदि यद्यपि घट आदि के नियत पूर्ववत होतेह 
जन्तु उनसे घट आदिमे कोर उपकार नहीं होता भत वे घट ञादिके कारण नहीं हो सकते । 

“भवन=उत्पन्न होना यदि घट आदि का स्वमाव माना जायगातो "वस्तु कमी भो भपने स्व- 
भाव से शून्य नहीं होत्ती' हस नियम के कारण सदेव घट आदि के उत्पन्न होते रहने को आपत्ति होगीः' 
-यह्‌ चका करना उचित नहीं है वयोँकि जिस समय जिसकी उत्पत्ति होती है, उस समय ही उत्पन्न 
होना उस वस्तु का स्वमाव होत्ता है, मत. कालान्तर मे उसकी उत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता । 

(काररण शब्दाथं का दितीय विकल्प) 

मथवा स्वभाष कायेमाच्र काकारणहोतादहैः इस कथन मे कारणः शब्द का 'कादा- 
चित्कत्व का नियामकः अथं न कर मुख्य अर्थं ही स्वीकार करना चाह्यि भौर उपादान के स्वमावक्ो 
ही उपादेय कै स्वभावरूप उपकार का जनक होने से उपादेय का कारण मानना चा््यि । किसी कायं 
फाकारण होनेके लियिकारणं फो उसमे उपकार का जनकं होना ्रावक्यक है यहु मानने पर 
उपकार का जनकहोने कै लिये उपकार मे उपक्ारन्तर को जनक मानने पर अनवस्था का 
आपादन नहीं किया जा सकता, भर्योकि उपकार उपकारान्तर फे विना मौ स्वय ही उपङ्त 
रहता है । दण्ड आदि घटादि का नियत मचधिहोने पर भी दण्डरूप प्रादि के समान अन्यथासिद्ध 
होते ह । दण्दाद्‌ घट › घट दण्डसे होताहैः यह व्यवहार घट के दण्डजन्य माने विनाभी उप्त 
प्रकार हो सकता है जते पाक के इन्प्रनजन्य न होने पर मी 'इन्धनात्‌ पाक › यह्‌ व्यवहार होता 
ह । जर्थात्‌ पञ्चमो विभक्ति का अथं जन्यत्व नहीं किन्तु उत्तरत्व मात्र ह ५५७ 


ऽश { शा० वा० सयुच्चय-स्त० २-श्खो० ५६ 





हेतन्तरे कामचारमेव स्पष्टयति- 


(ग्बू०)-न विनेह स्वभाप्रन खद्‌गपक््तिरिपीष्यते । 
तथाकालादिभमवेऽपि नान्वमाषस्य सा यतः ॥५९॥ 


इह-जगति, स्वभावेन विना, तथाक्राकछादि मावेऽपिनप्रतिनियतकाल्तव्यापारादि- 
सामग्रीमनिधानेऽपि, अद्गपवितरपि नेष्यते । कतः ? इत्याह-यतोऽन्व माषस्य कड टुकस्यः 
सा~पकितः न मधति । न ह्श्वमापे विलक्षणाग्निसंयोगादिकं नास्तीति वक्तु" शक्यते, एकयैव 
क्रियया तत्तदन्यवह्विसंयोगात्‌ । न चादृष्टवेपम्यात्‌ तदयाकरः, च्टसाद्गुण्ये तद्देषभ्याऽयो- 
गात्‌ › अन्यथा च्टदण्डनुन्नमपि चक्रं न भ्राम्येत्‌ । तस्मात्‌ स्वभाववेषम्यादेव तदपाकः, 
इत्यन्यत्र कामचारात्‌ स्वमाव एव कारणमिति पर्यवसन्नम्‌ ।\५९॥ 


उक्तदादर्यायेव विपक्षे बाधकमाह 


(मू० - अतत्स्व भावात्‌ तद्धावेऽतिश्रसङ्चोऽनिवारितः । 
तुल्ये तत्र शदः कुम्मो न परदीत्ययुक्तिमत्‌ ॥६०॥ 


[स्वभाव के विना कङ्टुकादि का पाक नहीं होता ] 


५८ वीं कारिका मे पवंकारिका चण्ति स्वभावकारणता को ही पुष्ट किया गयाहै-समभी 
भाव काये अपने यां अपतन्ने उपादान के स्वभावके बल पर विक्षि माक्रार प्रकार आदि से नियततदहो 
छर ही अपने सपने स्वभाव मे अवस्थित होतेह] स्वभावमे अवस्थित होनेका अथयहै स्वभावको 
अभिव्याप्त कर रहना, क्योकि स्वभावे तिष्ठन्ति" मे स्वभाव शब्दके साथल्गी सप्तमी विभक्ति 
"तिलेषु तेलमृः मे तिल शब्द से लगी सप्तमी विभक्ति के समान अभिव्याप्ति अथं की बोधकर । भावो 
काना मी उनके स्वमावस्ते ही नियतदेक्ञक्ालमेही होतारँ, क्योकि वे इच्छानुसार स्वतन्बन 
होकर अपने स्वभाव के प्रति परतन्त्र होते ह ॥५८॥ 


५४६ वींकारिकामें कायंको स्वमावसेमिन्न हेतु से जन्य मानने पर कामचार कौ आपत्ति 
ताते हये कहा गया ह किस ससारमेमुगको दालमे समुगकापाकमी स्वमाव के चिना नहीं 
होता, वयोकि जिस षस्तु मे पकनें का स्वभाव नहीं रह बह काल तथा कारणान्तरका व्यापार आदि 
होने पर भी परिपक्व नहीं होती, जसे अश्वमाष-पथरिङे उडङ्द मे दीधंकार तक अग्निका विलक्षण 
संयोग होने पर भौ उप्त का पाक नहींहोता। मटष्टके वेंषम्यसे उसका पाक नहीं होता" यह्‌ कहना 
उचित नहीं हो सकता, क्योकि टष्ट समी कारणो का सक्िघान रहन पर अदृष्ट के अभमावमें कायं 
की अनुरपत्ति नहीं देल जाती, अन्यथा यदि एेसाहोतोटचढ-दण्ड से बल के साय चक्र को चलने 
पर भी कमी उत्ते नहीं चलना चाहिये, अद्रष्टवश्च उसमे चलन का प्रतिबन्ध हो जाना चाहिय पर 
ेसा नहं होता । मत यहो मानना युकतिसगरत प्रतीत होता हैःक्रिमुग मपे स्वभायवेश्च पकता है 
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अतत्स्वभावाद्‌-तत्छमावमिन्नात्‌ , तत्खमाघरहिताद्‌ वा तद्‌ मावै~अधिकृतकार्यो- 
त्पादे “अद्धीक्रियमाे' इति शेषः, अतिप्रसङ्खोऽनिष्प्रसङ्धः अनिवारित्तः=अवाधितः । कृतः १ 
इत्याह- त॒ल्ये=समाने, तच्रअतत्सभावत्वे सत्ति मृदा म्भ एव जन्यते न पटादीति 
सयुक्तिमत्‌-नियासकरदितम्‌ । 


नलु नातत्स्रभावत्वं तज्जननप्रयोजकमच्यते येनेयमापन्निः संगच्छते, किन्तु सामग्रीमेव 
4 क २) 
का्जनिकां चर मः अश्वमापस्य च पूर्वत प्रति स्वरूपयोग्यतेव न इति को दोपः १ इति चेत्‌ ! 
अत्र वदन्ति-अन्तडकत्वात्‌ स्वभाव एव कार्यहेतुः, न तु बाद्यकरारणम्‌ । न च मृत्छ- 
0 ¢ ६ (क क 
भावाऽविरशेषाद्‌ घटादिकार्याऽविशेपश्रसङ्धः “स्वस्य भावः कायंजननपरिणतिः' इति स्वमावार्थ- 
स्वात्‌ , तस्याश्च कार्येकन्यद्यत्वात्‌ ! न चेदेवम्‌ , अद्क्रजननस्वभावं बीजं प्रागेवाऽ्टङ्रं 








मौर पथरिल अदवमाष पाकानुकूल स्वभाव से शून्य होने से नहं पकता । अत" काये को अन्य हेतु- 

जन्य मानने पर भ्रण के पाक आर अहवमाषके पाकामाच मे कामचार मानना पडेगा । अत कार्योके 
जन्म मे कामचार के निवारणार्थं उन्हे स्वभावजन्य मानकर स्वभावाघीन मानना ही न्याय- 
सगत है। ५६1 


[काररणसामग्रीवादीप्रयक्त श्रापत्ति का समाधान | 


६० वीं कारिकामे स्वभाववाद कोटृढ करने के लिये स्वमाववाद्‌ के विरोधी पक्ष के बाघक 
का प्रतिपादन किया गयाहै अथं हत प्रकार है-- 


जी तत्स्वभाव से अर्थात्‌ तज्जननानुकूल स्वभाव से शुन्यहोताटहै उस्र से यदि कायं की उत्पत्ति 
सानी जायगी तो इस अतिप्रसद्ध का-कि `मिदी आदि से घट मादि की उत्पत्ति फे समान पट मादिकी 
भी उत्पत्ति होनी चाहिये कोक उत्पादक मे कार्यजननानुकुल स्वमाव फी अपेक्षा न होनेतेमिद्री 
घट पट आरि सभी कार्योके ल्यि स्मानहैवारण नहो सकेगा फलत घट मौर पर दोनोकफे 
प्रति मिद्ध के समान होनेसे "मिद से घट की ही उत्पत्तिहो,पटक्रीन होः-यहू नियम युकितहीन दहो 
जायगा । यदि यह कहं कि~भ्यह॒ दोष अततत्स्वमाचत्व को तटुत्पत्ति का प्रयोजक मानने पर हीह 
सकता ह, पर हम यह्‌ नहीं मानते, हम तो यहु फते हं फि-किसी पदाथ को किसौ काये का उत्पादन 
करने के लिये उस पदा्थमे उस कायें के जननानुक्रूल स्व माच मानने की आवश्यकता नहीं है । 
तव प्रन होगा कि किस काथ की उत्पत्ति का प्रयोजकक्या होतादहै ? इस सम्बन्धमे हुमारा मत 
यह है कि तत्तत्‌ कायं की सामग्रो-अर्थात्‌ तत्तत्‌ कायं के समी कारणोका सन्निधान ही तत्तत्‌ कायं 
को उत्पत्ति का प्रयोजक होता है, मत्त स्वभावचादक्ो स्वीकार न करने पर भी उक्त श्रापत्ति नहीं 
हो सकतो-"'तो ६सकरे उत्तर में स्वभाववाद का धह कहना है कि स्वमाव भन्तरद्ध्‌ होतादै ओौर 


कारणान्तर का सहयोग बहिरद्ध होता है;जन. मिदर को मपने स्वमावसे ही घट का उत्पादक 
मानना उचित ह, बहिरद्ध को सहायता से नहीं| 


७६ | [ जा० वा० सभुच्चय स्त २-श्लो०-६० 





जनयेत्‌ । सहकारिलामा-ऽलामाम्यां हेतोः कायंजनना-ऽजनने उपपत्स्येते' इति चेत्‌ ? न, 
सहकास्चिक्रानन्तमविन व्रिछक्षणधीजत्वेनेवाड्कररदेततयोचित्यात्‌ । न च सहकारिचक्रस्याऽति- 
श॒याधायक्तवं लयाऽपि कल्पनीयम्‌ , इति तस्य तत्का्यजनकत्वकल्पनमेबोचितमिति वाच्यम्‌ ; 
ूर्व-पूर्वोणदानपरिणामानामेवोत्तरोत्तरोपादेयपरिणामहेतत्वात्‌ , अत एव कालवादाऽगरवेशनात्‌ । 
न च चरमक्षणपरिणामरूपत्रीजम्याऽपि हितीयादिक्षणपरिणामरूपाउङ्कराजनकलवाद्‌ व्यक्तिवि- 
शपमवलम्ब्यैव हेतु-दरेतुमद्धावो वाच्यः, अन्यथा व्याव्रत्तिविशेषानुगतप्रथमादिचरमपयन्तादद्र- 
क्षणान्‌ प्रति व्या्रत्तिविधोपाुगतानां चरमव्रीजक्षणादिकोपान्त्याइङकुरक्षणानां दैतुस्वे कार्य 
कारणतावच्छेदककोटावेकेकक्षणभ्रवेश्ा ऽप्रवेश्षाभ्यां विनिगमनाविरहप्रसद्वात्‌ । तथा च तज्जा- 
तीयात्‌ कार्यात्‌ तज्जातीयकारणानुमानभङ्धप्रसङ्घः इति वाच्यम्‌ ;--सादश्यतिरोदितवेसदस्ये- 
नाऽडकुरादिना तादशवीजादीनामुमानसं भवात्‌ , प्रयोज्य-प्रयोजकयावस्यैव विपक्षवराधकतवःस्य 
जागरूकत्वादिति । अधिक्रमध्यात्ममतपरीक्षा याम्‌ } ततः स्वमाचहेतुकमेव जगदिति स्थितम्‌ । 





[ समान उपादान से विविध कार्यो के रभाव की श्रापत्ति का प्रतिकार | 


यदि यह्‌ शडकाकी जाय कि~ मिट से घट श्राव आदि विविध पात्र एव विभिन्न प्रकार 
फे चिल्ीने मादि मनेक प्रकार के काय उत्पच्च होते है, स्वमाववादमे निद्र इन सभी कार्यो को मपने 
स्वमावसे ही उत्पन्न करेगी भअत उसके स्वमावमे कोई वेलक्षण्य न होने से उससे उत्पन्न होने वाले 
कार्योमे भो वेलक्षण्यन हो सक्रेया- तो यहु शङ्का उचित नहीं हो सकती, कणोकि स्वभाव काञ्थेदे 
स्व का कायं के अनुकूल परिणत होना, अत प्रत्येक वस्तु अपने कार्यको स्वभाव से उत्पन्न करतो, 
हसका अर्थ होता है कि प्रत्येक बस्तु तत्तत्‌ कायं के अनुकूल परिणाम ग्रहृण करके तत्तत्‌ कायं को 
उत्पन्न करती है ओर चम्तु का यहु परिणामग्रहुण उक्त चस्तु के अघीन ही होता है; मत मिह्रौसे 
निततने फायं उत्पन्न होति ह उन सभी के उत्पादनाचुकरूल मलग अलम परिणति उसमे होती है. उन 
पररिणतिर्योमे वैलक्षण्य होनेसे उसके कार्योमे भी विलक्षणता होती है। मतः स्वमावसे वस्तुको 
कार्योत्पादक मानने धर उत्त वस्तुसे होने वाले कार्या मे वंलक्षण्य की अनुपपत्तिका मापादान नहीं 


किणाजा सकता ' कित्च वस्तु मे किस कायं के अनुकरूल परिणति होती है, इसका निर्चय तो उस वस्तु 
सेहोनेवेकार्यसेहीहोसक्ताहै) 


[ बौजत्व की श्रपेक्षा ब्रंकूरानुकूुलपरिखतिस्वभाव से कायेत्पाद मे श्रौचित्य | 
वस्तुको कार्यानुकूलपरिणत्तिरूप अपने स्वभावसे ही कायं का उत्पादक मानना भावक््यक सो 
है, अन्यया यदि उसे मपने लोकसिद्ध स्वरूपसे ही काय का उत्पादक माना जायगा तो वीन्न से नियत 
समयके पुव भी उद्ङकुर फो उत्पत्ति की मापत्ति होगी । इस आपत्ति का परिहार करने कै लिये यदि 
महफारिसन्निघान की लपेल्ला मानकर यहु कहा जाय कि --' बीज अपने लोकसिद्ध रूप बीजत्वसे 
ही खक्ुरकाकारणटहै किन्तु श्रकुर का उत्पादन वह्‌ तमी कर सकतादहै जव अंकुरके अन्यसमी 
कारणोकानो उसे सन्निघान प्राप्तहो, मत मन्य कारणो के मस्न्निधान के समय उस्ने अकरुरके 


स्या० क° टीका- हिन्दी विवेचन || [ «७ 


उक्तं च-“कः कण्टकानां प्रकरोति तेक्षणयं विचित्रभावं मृगपक्षिणां च १ 
स्वभावतः सवैमिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति कतः प्रसङ्गः" | १॥ इति ॥६०॥ 
| उत्तः स माववाद्‌ः ॥ 


जन्म कौ आपत्ति नहीं दो जा सकती'-- तो हस कल्पना कौ अपेक्षा तो यही मानना उचित है कि बीज 
वीजत्वरूप से अकुर का जनक नरह होता मपितु विलक्षण वीजत्व रूप से अर्थात्‌ अंकुरानुकुल श्रपनी 
परिणतिरूप स्वभाव से जनक होता है, जिस समय अकरुर की उत्पत्ति होती है उससे इर पुर्वे मे उक्त 
परिणत्िकेन होने से पूर्वमे अकर को उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
[ सहुकारीचक्रं को कल्पना श्रनावश्यक | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि- श्रकरतेत्पादक बीज में सहकारिचक्र को अतिज्ञय का आघायकतो 
स्वभाववादीको मौ मानना पडेगा) क्योकि सतिश्चयहोन वीज को अक्रूर का जनक मानने पर सह- 
कारिचक्र के सच्चिघान से पूवं भी अक्रूर की उत्पत्ति को आपत्ति होगी, मत जव सहकारिचक्र फी 
अपेक्षा स्वभाववाद मेम जावक्यक है तव तो विलक्षणवीजत्वरूप से फारणत्व की कल्पना अनावर्यक्ष 
है, क्योकि दीजत्वरूप से मो बोज को गक्कुर का जनक मानने मे कोई ध्रापत्ति नहीं हो सकती'-तो 
यह ठीक नहीं है क्योकि जो जिस कायं का उपादान माना जाना दै उससे प्रतिक्षण नये नये परिणाम 
होते रहते है, ओर उन परिणामो स नये नये उपादेय परिणामो की उत्पत्ति भी होती रहती ह । भत. 
पुवपुव उपादान परिणामों को उत्तरोत्तर हने वाले तत्तत्‌ उपादेय परिणामोकते प्रति कारण मानच्नि 
से स्वभाववाद मे सहुकारिचक्र की ल्पना अनावह्यक हो जतीहै । किन्तु उपादान को लोकसिद्ध 
सामान्यरूप से उपादेय का कारण मानने पर पूवेक्ति मापत्ति का परिहार सहफारिचश्र कौ कल्पना 
के विना नहीं हो सकता, अत स्वभाववाद को स्वीकार करना ही उचित हि । स्वभाववाद मे उक्तरूप 
से उपादनपरिणामो मौर उप्देय परिणामों मे हेवुहैतुम्खाच मानने से उस मतमे कालवाद के प्रवेश 
को आङंका भोस्तमाप्तहोजातीहै। 

( कायं से कारणानुमान के भंग कौ ग्रापत्ति का समाधान ) 
उक्त उ््रवस्था स्वीकार करने पर यहु प्ररन हो सकता है कि “बीज काजो चरम क्षणातमक 
परिणाम होता है उससे श्रकुर का प्रथम क्षणात्मक परिणाम ही उत्पन्न होता है हितीय ततीय आदि 
क्षण परिणामो की उत्पत्ति उससे नह होती मत उपादान के क्षण परिणामो को उपादेयके क्षग- 
परिणामों फे प्रति तत्तद्व्यप्तित्व रूपसे ही कारण ओर काये मानना होगा, क्योकि यरि अनुगत रूप 
से उनमें हेवहेतुम् डाव की कल्पना की जायगी तो जिस अत्तङ्व्यावृत्ति से उनका अनुगम क्रिया 
जायगा उसके शरीर मे उन क्षणो के प्रवेशक्रम में विनिगमनान होने से महान्‌ गौरव होगा, मौर 
तत्तद्ऽयक्तिरूप से हेतुहेतुम धाव मानने का दुष्फल यह होगा कि तज्जातीय कायं स तज्जातीय कारण 
के श्रनुमान का मद्ध हो जायगा क्योकि श्रनुगत रूप से हेतुहैतुमःाव न होने के कारण तज्जातीय कार्थं 
मे तज्जातीय कारण कौ श्रनुमापकता मे कोई प्रयोजक न होया“-किन्तु यह्‌ प्रश्न स्वमाववादी के 
लिये बडी सरलता से समाघेय है, वह्‌ इस प्रकार कि उत्पादक वीजक्षणो मे तथा उत्पाद्य भ्रडकुरक्षरणो 
मे परस्पर मे श्रत्यन्त सादश्य होता है जिस से उनका वैसादृश्य तिरोहित रहता है श्रत. सदश्च श्रड्‌कुर- 
क्षरणात्मक कायं से सदृशबीजक्षरात्मक कारण का श्रनुमान होने मे कोई वाघा नहीं हो सकती, वयोकि 


~~~ 


त [ क्षास््रवार्त्तासमुचचय स्त० २-श्तो° ६१ 


अथ नियतिवादमाह- 
म्रल- नियतेनैव रूपेण सर्द मावा भवन्ति यत्‌ | 
ततो नियत्िजा द्यते तत्स्वरूपायुवेधतः ॥६१॥ 
नियतेनेव =सजातीय-विजातीयव्याव्त्तेन स्वमावानुगतेनैव रूपेण, सर्वे मावा 
भवन्ति, यद्‌ यस्माद्‌ हेतोः । ततो दि=निधितम्‌, एत मावाः, नियतिजाः ने यत्यनियाम- 
कतक्तान्तरोद्धवाः । हैत्वन्तरमाह-तत्स्वरूपानुवेधतःनियतिंकृतप्रतिनियतधर्मोपर्लेषात्‌ । 
दृश्यते हि तीक्ष्णशच्राद्युपहतानामपि मरणनियतताभावेन मरणम्‌ , जीननियतक्तया च 
लीवनमेवेति ॥६१॥ 
हदमेच स्फुरटमाह- 
मूलम्‌-यथ्दैव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा । 
नियत जायते, न्यायात्क एतां वाधितु श्मः ? ॥६या 
यद्‌=घटादिकम्‌ , यदैव =विवक्षितकाल एव, यतः=दण्डादेः, यावत्‌-विवक्षिताल्प- 


| 


उक्त क्षणो मे भ्रनुगत कायेकारणमाव न होने पर मी भ्रनुगत्त प्रयोज्यप्रयोजककभाच होने से उस प्रयो- 

ज्यम्रयोजक भावरूप प्रयोजक के बल पर श्रद्कूरक्षरणो श्रौर बीजक्षरणो मे व्याप्यव्यापकमाव ज्ञात हो 
सकता है !- उक्त क्षणो मे जसे भ्रनुगत कायंकारणमाव नहीं होता उसी प्रकार श्रनुगत प्रयोज्यप्रयो- 
जकमाव मी नहीं हो सकता- ` यह्‌ शड का नह कौ जा सकती, क्योकि श्रनुगत कार्यकारणसाव मानने 
मे नियतसमय से पूवं बीज से मकुरोत्पत्ति कौ श्रापत्ति वाघक है, किन्तु श्रनुगत प्रयोज्य-प्रयोजकमाव 
मानने मे एसी कोई वाधा नहीं है वकयोकि यह नियम किसी कोम मान्यन्हींहैकिग्जोनिसका 
प्रयोजक होता है उस से उसको उत्पत्ति मे विलम्ब नहीं होता" । श्रत. भकुसोत्पत्ति से चिरपुवं मी 
अङ्कुरप्रयोजक की सत्ता माननेमे कोई दोष नहीं होता! इस विषयमे श्रधिक जानकारी श्रध्यात्म- 
मतपरीक्षा' नामक ग्रन्थ से प्राप्त कौ जा सकत है ! इस प्रकार पूर्वोक्त युवतयो से यह्‌ सिद्ध हो जाता 
है फि जगत्‌ स्वमावहेतुक ही है, ब्रन्यहेतुक नही है \ कहा मी गया है कि-काो को तीक्ष्णता श्रौर 
पशु एव पक्षियो को विचित्ररूपता को कैन उत्पन्न करता ह ? स्पष्ट है कि यहु सब स्वभावसे ही सस्पन्च 
होता हे, स्वमाववाद मे कामचार यथेच्छं श्रनुष्ठान का कोई श्रवसर नहीं है श्रत इस वाद मे सब 
से सव कौ उत्पत्ति की श्रापत्ति नहीं हो सकती ॥६०॥ [स्वभाववादप्रिसमाप् | 


(नियतितच्व से स्वेकार्यसंपत्ति-नियतिवाद ) ४ 
६१ वौ कारिका मे नियतिवाद की स्थापना करते हुये कहा गया हं कि-समी पदार्थं नियतरूप 
से हौ उत्पन्न होते ह । नियतरूप का श्रथं ह-वस्तु का वह भ्रसाधारणघमं जो उस के सजातीय श्रौर 
विजातीय चस्तुश्रो से व्यावृत्त होता ह 1 यह रूप वस्तु के स्वमाव का श्रनुगा्मीं होता है एव सहक्ष 
पदार्यो मे स्वनावसे ही श्रनुगत होता है \ नियतरूप से ही पदार्थो कौ इस उत्पत्ति के श्रनुरोध से यह्‌ 
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वहूदेशन्यापि, जायमानं दश्यते; तद्‌ =यदटादिकम्‌, तदेव -विवक्षितकार एव, ततः दण्डादेः, 
तथा =तावदेश्चन्यापि, छोके=नगति, नियनम्‌-नियतिकृतम्‌ , जायते । ततो न्यायात्‌ 
तरकरत्‌ , क रए्तां-नियरति, वाधितु क्षमः ९ प्रमाणसिद्धेऽथें वाधानवतारात्‌ ! नियतरूपावच्छिन्नं 
रति नियतेरेव हेतुत्वात्‌ , अन्यथा नियतरूपस्याप्याकस्मिकताऽऽपततेः । न च ताबद्ूमेकलवं 
न जन्यताबनच्छुदकम्‌ , किन्ला्थममाजसिद्धमिति वाच्यम्‌ ; नियतिजन्यत्वेनेोपपत्तावाथ- 
समाजाऽकल्पनात्‌ मिन्नसामग्रीजन्यतयेकवस्तुरूपव्याघातापत्त । तदुक्तम्‌- 

“्राप्तन्यो नियतिव्रलश्रयेण योऽर्थः, सोऽवश्यं भवति नृणां श॒मोऽयुमो बा । 
भूतानां मदति कृतेऽपि हि प्रयत्ने, नाऽमाव्यं मृति, न मावरिनोऽस्ति नाश्चः"' ॥ १॥ इति ॥६२॥ 


इदमेव बिवरणोत्ति- 
स्रलम्‌-न चतं नियतिं षटोक्र सखुदुगपकरितिरपोक्ष्यतेः । 
तत्स्व भावादिभावेऽपि नासावनियता यतः ॥द२] 


मानना श्रावश्यक हं कि समी पदार्थं किसी एसे तरव से उत्पन्न होते है जिस से उत्पन्न होनेवाले पदार्थो 
मे नियतरूपत्ा का नियमन होता है, पदार्थो के कारणभूत उस तत्त्व का ही नामं नियति है । उत्पन्न 
होने बाले पदार्थो में नियतिमुलक घट्नाश्रो का ही सम्बन्ध हतां है इसलिये मी समी 
को नियतिजन्य मानना श्रावश्यक ह । जैसे यह देखा जाता ह कि तीक्ष्ण श्र का प्रहार होने पर मी 
सब की म॒त्यु नहं होती, किन्तु कुच लोग हौ मरते है श्रौर कुछ लोग जीवित रह जातिः इस की 
उपपत्ति फे लिये यह मानना श्रावश्यक र्हकि प्राणी काजीवनश्रौर मरण नियति पर निभरदहः 
जिसका मरण जव नियतिसम्मत होताहं तब उसकी मत्युदहोतीहैश्रौर निस का जीवन जव 
तक नियतिश्रसम्मत हं तब तक मृत्यु का प्रसङ्ग वारवार श्राने पर मी वहु जीवितदही रहता, 
उस की मृत्यु नहीं होती 1\६१।। 
[ निसकीं-जव-जिससे-जिसरूप मे उत्पत्ति नियति से ] 
दरे वी कारिकामे पूवे कारिकाके कयनकोहीस्पष्टकरते हुये कहा गयाहैकिजो कायं 
जिस समय निंसत कारणसे जिसरूपमे उत्पन्न होने का नियत्ति से निष्ट होता है वह उसौ समय 
उसी कारणस उप्ती रूप मे उत्पन्न होता है । घट बादि कार्यो को उत्पत्ति हसी प्रकार देखी जाती ह 
इसल्यि इस प्रमाणासिद्ध नियतिका किसीमी तकं सेको मी विदान खण्डन नहीं कर सकता, 
क्योकि प्रमाणसिद्ध पदाय मे बाधक तकं का भ्रवेश नहीं होता । यदि यह्‌ पुटा जाय कि 'नियतिमे 
क्याप्रमाणहै??तो इसका उत्तर यही दै कि नियतरूपविक्षिष्ट कार्यं कौ उत्पत्ति ही नियतिको 
सत्ता मे प्रमाण है, क्योकि यदि नियतरूप से कायं कौ उत्पत्तिका कोई नियामक न होगा तो क्षयं 
की नियतरूपता कस्मिक हो जायगी म्यति किप्री वस्तु का कोई नियतरूप सिद्ध न हो सकेगा । 
यदि यष कषा जाय कि~' काये यावद्धर्मक हता है तावद्र्मकत्व किसो एक कारण का कार्यतावच्छेदक 
नहीं होता, अपितु तत्तत्‌ घमं भिन्न निघ्न कारणो द्वारा सम्पादित होतेह, मौर जव उन सभी धर्मोके 


(१) सवत्र मूरपुस्तकादश्चषु "ष्यते" इति पाठः । 
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न च लोक्रे-जगत्ति नियतिमरते-नियतिं विना, यद्‌ गपवितर पीश््यते= दश्यते; यत. 
स्तत्स्व मावादिमावेऽपि=पद्गपक्तिजनकस्व भावव्यापारादिसनचवेऽपि, नासो-अयिकृता 
य॒द्गपक्तिः अनियता, किन्तु स्वरूपनियता । न चेतद्‌ नैयस्यं स्वमाधग्रयोज्यम्‌ , स्वभावस्य 
कार्यँकजात्यप्रयोजकत्वात्‌ , अतिशयरूपस्याऽपि तस्य विशेष एव प्रयोजकत्वात्‌ » पक्तयन्तर- 
साज्ञात्यवेजात्यो मयालुवेधम्य नियतिं विनाऽस॑मवात्‌ । श्देतुना व्यक्ितिरेवोत्पा्यते, उभयानु- 
वेधस्तु तत्र तच्ानन्तरसंवेधादि'ति चेतत्‌ ? न, समवायादिनिरासेन तत्संवेधानुपपत्तेः, अनि- 
रासेऽपि तत्रेव तस्सुवेधनियामकगवेषणात्‌ | 

किश्च-दण्डादिसेऽवश्यं घटोत्पत्तिरिति न सम्यग्‌ निश्चयः, तन्सत्वेऽपि कदाचिद्‌ घटा- 
नुरयततेः, किन्तु म॑मावर्नेव, इदि न दष्टहेतुसिद्धिः; "यद्‌ भाव्यं तद्‌ यवत्येव' इति त॒ सम्यग्‌ 
निश्चयः! न चेवं कार्योत्पत्तेः पू नियत्यनिश्वयात्‌ प्रघृ्तिनं स्यादिति बच्यम्‌ , अविच- 
येव प्रवर्त, फएगक्लाभस्य तु यादृच्छिक्वादित्ति दिग्‌ ॥६३॥ 


सम्पादक कारणो का समाज एकत्र होता है तव उन समी घर्मो से युक्त एक कायं क्षो उत्पत्ति होती है" 


-तो यह टक नर्हीं है, क्योकि तावद्धमेकल्व को एक नियति का फायतावच्छेदक मानने मे लाघव है अतः 
उसमेकारण ममाजनियम्यत्व की कल्पना उचित नहु हो सकती । इूसरी बात यह है फि तत्तद्‌ धर्म से 
विक्ञिष्ट कार्यं यदि भिन्न भिक्नकारण सामग्रोसे जन्य होगातो भिन्न स्रामभ्रियो से उत्पन्न होनेवाछे 
काय मे एक वस्तुरपता न हौ सकेगौ । नियति के समयन मे यह वहत अच्छी वात कही गयी दै कि- 
मनुष्यक्तो जो भी गुन ञअजुम नियति हारा प्राप्तव्य होता ह वह्‌ उसे अवहय प्राप्त होता है क्योकि 
जगत्तु मे यह्‌ देखा जाता है छि जो वस्तु जिससे नहीं होने बाली होतो है चह दहत प्रयत्न करने पर भी 
उमे नहीं होती रजो होने वाली होती है उसका कभी नाज्ञ याने विघटन नहीं हो सकता ६२ 


{ पचनस्वभावं होने पर भी नियत्तिविना पाक श्रशक्य । | 

६२ ची कारिकामे पुवकारिकाकेविषयको हौ अन्य प्रकार से स्पष्ट किथा गया है] कारिका 

फा जयं इस प्रकार है-- 
ससारमे नियतिके चिनासूगका पाक भौ नहीं देला जतता,म्‌ग पाक फे जनकस्वभाव के 
व्यापारवान होने पर मो वहु अनियत स्वरूप नही हता किन्तु नियत्ति से सम्पादित स्वरूप से सस्पन्न 
ही होता ह । उसका स्वरूपनयत्य स्वमाव से नहीं उपपन्न हो सकता, क्योकि स्वभाव कार्यो फी एक- 
जातीयत्ता का प्रयोजक नहीं होता, यदि स्वभाव फो अतिश्षयरूप माना जाय त्व भी वहु कारय मे विश्शि- 
एत फाही प्रयोजकहेताहैः सुग के पाकमे मन्य पाक के साजात्य ओर वैजात्यके अस्तित्वका 
प्रयोजक तो नियति हौ होत्ती है । यदि यह कहा जाय किं-“नियति हेतु से तो व्यक्ति की ही उत्पत्ति- 
होती है उममे साजात्य मौर वेजात्य की सिद्धि तो जन्य ततत्वसेही होती है, मत कायै को नियत्ति- 
जन्य मानने पर भौ उस्र मे साजात्य-बजात्य को उपपत्ति के लिये तत्त्वान्तर ही मानना होगा, तो फिर 
व्यक्ति को उत्पत्ति तो स्वमाव मादिसे मी हो सकती है मतः उसके लिये नियति की कल्पना अना- 
च्यक हैः"-तो यह्‌ ठोक नहीं ह क्योकि वह तस्वान्तर समवाय श्रादि हो हो सकता है, किन्तु उसका 
खण्डन हो दूदा ह! श्रीर्‌ यदि उति स्ना भी जाय तो उस्ती का मस्तित्व फायं मे किस निमित्त से होता 
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उक्तमेव वाधकविपक्षत्वेनाह-- 
भूरं--अन्यथाऽनियत्तत्वेन सखधभावः प्रसज्यते । 
अन्योन्थात्मकतापत्तेः क्रियाचेफट्यमेव च ॥६४] 
अन्यथा नियतिजन्यत्वं विना, अनियतत्वेन हेतुना, सवभावः प्रसज्यते, 
ध्यक्त्यविरेपात्‌ । च-पुनः अन्योन्यात्मकतापत्तेः=यर-पटाद्यविशेषापत्तः) क्रियामिफ़ल्यमेव, 
सिद्धाया च्यक्तेरसाध्यत्वाद्‌ । 
“सा व्यवितरसिद्धेे' ति चेत्‌ ? तं नान्यमेदः, तदग्रहेऽपि सोऽयम्‌" इति तत्तग्रहात्‌ । 
नच तन्धकितिरेव त्वम्‌ , तस्य तव्राऽविेषणला्‌ , किन्तु नियतिकृतधरम एव, इति सिदध 
नियत्या ।।६।। उक्तो नियत्तिवादः। 








है यह्‌ प्रश्न पुन खडा हो जाता है, अतः कायं मे साजात्व- वैजात्य का नियामक्त एसा होना चाहिये 
जिप्तके बारेमे देताप्रश्नन हो, मौर एेसा नियामक नियति के मत्िरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता । 


[ कायं श्रवश्य॑भाव का सम्यक्‌ निश्चय | 

धह भी ज्ञातव्य है कि-दण्ड आदि होने पर घट मवद्य होता दैः यड्‌ भौ सम्यक्‌ निश्चय 
नहं हो सकता, क्योकि दण्ड आदि सरो हेतुभो के होने पर भी अनेक बार प्रतिबन्धक आदि व् घट 
छो उत्पत्ति प्रतिरद्ध हो जाती है । अत. दण्ड आदि के होने पर घटोत्पत्ति को केवल सम्भावना ही 
मानी जा सकती ह । इसलिये सम्यक्‌ निश्चय फे अभावमे कायं के दृष्ट कारणों की सिद्धि नहींहौ 
सक्ती, किन्तु जिसका होना नित है षह होता हौ है" यह सम्यक निश्चय है क्योकि इससे विपरीतता 
नहीं होतो, मत इस निश्चय से नियति में कायें छौ जनकता श्लौ सिद्धि निर्वाध है । काये के निपत्तिजन्य- 
त्वपक्ष मे यह प्रश्न हो सकता है कि-कायं कौ उत्पत्ति के पुवं क्र्यार्थयं को नियति का निश्चय तो होता 
नहीं फिर कायं के उत्पादनार्थं उस कौ प्रवृत्ति कंसे होगो ?'-नियतिवादौी कौ श्रोर से इस प्रशन का 
उत्तर यह्‌ है कि कायार्थ की प्रवृत्ति नियति काञ्नान हये विनाही होती है! वहु कायं कौ उत्पत्ति 
भ्रवश्य होगीः इस वात के निश्चय से नरह प्रवृत्त होता, वह तो यही सोच कर प्रवृत्त होता है कि यदि 
नियति होगी तो कायं प्रच्श्य ही होगा । श्रतः कायं के लिए जो कु वह॒ कर सकता है यह्‌ उसे 
करना चाहिये 1 श्रतः यह स्पष्ट है कि कार्यार्थ कौ प्रवृत्ति श्रव्द्ासेही होती है, कायं की सिद्धितो 
नियतिवश सम्पच्च होती है ।\*६३।। 


[ नियति चिना कायं मे सर्वात्मकता की भ्रायत्ति] 

६४ वौं कारिका में पूर्वोक्त वात को वियक्ष के बाधक रूप में प्रस्तुत करते हये कहा गया है कि- 
व्यदि कार्यं को नलिषर्तिजन्य न साना जायगातो कायं मे नियतसरूपता काकोई नियामक न होने से 
उत्पन्न होने वाने कार्यव्यक्ति मे सर्वाहमकता कौ श्रापत्ति होगी, श्नौर कार्यव्यदित के सर्वात्मकं होने 
पर घट पट प्रादि कार्यो मे कोड श्रन्तर न रह जानेस किसो एक कायं व्यित के उत्पन्न हो जाने पर 
घ्न्य कायं व्यित मी सिद्धौ जायगी, पिर उसके लिये मनुष्य की क्रिया निरर्थक हो जायगी, 
च्योकि सिद्ध को सम्पादित करने के लिये कोई क्रिया नहीं श्रपेक्षित होती । 


४ 
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अथ कमेवादमाह-- 
मूरं--न भोक्तृव्यनिरेकेण भोग्यं जगति विद्यते । 
न चाक्रतस्य भोक्ता स्यान्घुक्तानां मोगमावत्तः ॥१५]॥ 
भोक्वन्यतिरेकेण जगति चराचरे, भोग्य न धिद्यते. मोग्यपदस्य स्संवरिधिकलात्‌ । 
न चाऽढृतस्य भोक्ता स्यात्‌ , स्वन्यापारजन्यम्येव स्वभोग्यत्यद्ष॑नात्‌, अन्यथा, खक्तानां= 
निष्ठितार्थानाम्‌ , भोग मावतः मोगप्रमडगात्‌ ॥६५॥ ततः किम्‌ ? इत्याह-- 
मूलम्‌-साग्य च विश्वः सत्वानां विधिनातेन तेन यत्‌| 
टदयतेऽध्यक्षमेवेद तस्मात्‌ तत्कमज हि तत्‌ ॥३६॥ 
भोग्यं चनमागप्रयोजनं वच, खच्वाना-संसारिणाम्‌ , तेन तेन~युखदुःख- 
प्रदानादिलक्षशेनः विधिना-प्रकारेण, इदं विदवं=जगत्‌, अध्यक्षमेव=स्वसेवेदन- 
साक्षिकमेव दृश्यते, यद्‌=यस्माद्‌ हेतोः,तस्मात्‌ कारणात्‌, हि-निधितम्‌, तत्त्‌-जगत्‌, 
तत्कमज =मोक्तृकमेजम्‌ । जगद्धेतुलं कर्मण्येव, इतरेषां पराभिमतहेतूनां यभिचारितवादिति 
भव; 'द१।। तथा-- 


(तत्तदुव्यक्तिरूपकायंसिद्धि के लिये भो क्रिया श्रनावश्यक ) 

यदि यह्‌ कहं कि-“एक व्यक्ति के उत्पन्च हो जाने पर उक्त रीति से व्यवितिरूप मे सवं की सिद्धि 
हो जानै पर भौ तत्तद्‌ व्यित केरूपमेतो सब कौ सिद्धि नहीं हो जाती प्रतः तद्व्यवितिको सिद्ध 
करने के लिये क्रिया की श्रपक्षाहो सकती है-' तो यह ठीक नहीं है, क्योकि व्यवितनिष्ठ तत्ता को 
भ्रन्यभेदरूप नहीं माना जा सकता क्योकि श्रन्यभेद का ज्ञान न होने परभी व्यव्तिकी तत्ताका 
"सोऽयम्‌" इस रूप मे मान होता है 1 तत्ता को तद्व्यवितरूप मी नहीं माना जा सकता क्योकि हतु से 
व्यक्ति को ही उत्पत्ति होने से उस मे तत्ता विशेषण सिदध ही नहं है, श्रत: उसे तद्व्यवित कहु कर 
तत्ता को तत्स्वरूप नहीं कहा जा सकता । श्रत. श्रन्य कोई गति न होने से यही कहना होगा कि 
व्यवित कौ तत्ता व्यक्ति का नियतिमूलक धमं है । नियति तत्ताविशिष्ट ही व्यदित को उत्पन्न करती है, 
श्रतः कार्यं के नियतिजन्यत्वपक्ष मे उत्पन्न होनेवाले व्यवित मे सवत्मिकता की श्रपत्ति नहीं हो सकती ! 
श्रत. नियति कौ सिद्धि निविवाद है ।\६४।। (नियततिवाद परिसमाप्त) 


("भोग्य-भोक्ता भ्रौर कृत का भोग-कर्मवाद ) 

६थ्वींकारिकामे कर्मबादकी स्थापना करते हुये कहा गया है कि इस चराचरात्मक जगत्‌ 
मे सोग्य कौ सत्ता मोक्ता को सत्तापर ही निर्भर है, क्योकि “मोग्य' यह सम्बन्धिसापेक्ष पदां है श्रतः 
मोक्तारूप सम्बन्धी के श्रमाव मे उसका श्रस्तित्व नहीं हो सकता ! मोक्ता मी श्रकृतकमं फा मोग नहीं 
कर सकता, क्योकि जो जिस के व्यापार से उत्पन्च होतः है वही उसका मोण्य होता है ! यदि श्रकृत 
कमं का मो भोग माना जायगा तो मुक्त पुरुषो मे मी मोग की श्रापत्ति होगी, क्योकि जब मोग के 
लिये भोक्ता को कमे करना श्रावश्यक नहो हैतो संसारी पुरूषो द्वारा होने चाले कमो का मोग 
मुस्त पुरुषो मे क्योन हो सकेगा ? ६५11 


९. 
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मृरम्‌- न च तत्कर्भवेधुयँ खद्‌ गपकतिर पोष्यते .। 
स्थाल्यादिभङ्मावेन यत्‌ क्वचिन्नोपपश्यते ॥६७॥ 


न च तत्कर्मवेधुर्ये-मोक्वगतायुक्रलाद्ा मावे, यद्गपपितरपीक्षयते ¦ कथम्‌ १ 
हस्याह-यदु=यतो हेतोः, क्व चित्‌ =विषकितस्थाने, स्थाल्यादिभङ्कभावेन, नो पपद्यते-न 
सिध्यति  “ृष्टकारणवे गुण्यादेव तद्र कार्यामाव' इति चेत्‌ १ तर्हिं तदवेगुण्यं यन्निमित्तम , तत 
एव कायं गुण्यं न्यायप्राप्तम , "तद्धेतोः" इति न्यायात्‌ । नन्वेवं नियमतो द्टकारणपेक्षा न 
स्यादिति चेत न स्यादव, तथाविधप्रयत्नं विनापि शुभाद्ष्टेन धनप्राप््यादिदर्शनात्‌ ८ 
कर्मविपाकरकालेऽवर्जनीयसनिधिकत्वेनैव तेषां निमित्तत्वव्यवहारात्‌ । अत॒एव टकारणानाम- 
टष्टतयञ्ञकत्वम्‌' इति भिद्धान्तः । तदुक्तम्‌- 


६६ वीं फारिका मे उक्त कथन का फलिताथं वताते हये कहा गया है किं “यहु जगत्‌ सुख, दु.ख 
श्रादि को उत्पन्न करफे ही जीवो का मोग्य होता है' यह प्राखीमाच्र का भ्रनुमव हि । इसलिये यह्‌ 
मानना श्रावश्यक है कि जगत्‌ मोक्ता के कर्मो से ही उत्पन्न होता रह! जगत्‌ कौ कारणता जीव-कर्मों 
मे ही है यह मानना इस लिये मी श्रावश्यकर्हुकिश्रन्य वादियो दवारा बताये गये कारण व्यमिचरित 
हो जते ह, क्योकि उन कारणो के रहने पर मी कमी कायं नहीं होता श्रौर कमी उनके श्रमाव मे 
मी का्यदहो जाता है । श्रतः यह युक्तिसिद्ध है कि जोवो का पूर्वाजित कमं ही जगत्‌ का उत्पादक 
होता हि \\६६।। 

[ कमं के विरहं में भरुगपाक श्रशव्य | 


ह्ऽवींकारकामेभी कमवादन्य ही पृष्टिकीगयीहै नौर कहा गयाहै कि भोक्ता के अनुकूल 
अच्क अभावमेमूगका पाक मभी होता नहीं दीक्ता, क्योकि यहु स्वंविदितरहै क्रि कर्द समय 
मनुष्य जवम ग पकाने चलता है तौ पाकपात्र आदि क्षामकस्मात्‌ भंगहौ जानेतेमुग पाक नहह 
पाता 1 यदि कहा जाय कि-षपाक्तपात्र भादि दष्ट कारण काथभावहो जनेसेही ठेस स्यलोमे पाक 
नही होता तो षह कहना पर्याप्त नहीं है. वर्योकि द्रष्ट फारण फा भमावमभी तो किसी निमित्त सेही 
होगा ओर उसकाजो निमित्त होगा वह कोई दष्ट निमित्त प्रमाण सिद्धनहोनेसे अदरष्टन्प ही 
होगा. मत. उस को सीघे का्यभिव का ही प्र्रोजक मान लेना उचितं है, क्ष्योफि यहु न्याय ह-^तद्ध- 
तोरेवाऽस्तु छि तेन ?-जिप्का अर्थह फि जो कायं अपने हेतु के हेतु से (सीधा ही) उत्पन्न होता ह उसी 
कोह हेतु माना नाय, दूसरे को कयो माना जाय?.इघ् स्थिति मे यह मानना उचित प्रतोत् होता ह 
कि काये अपने अभिमतहैतुकेहितु ते ही सीघेउत्पच्च होता दै । यदि यहु भपत्तिदीजायकि- कायं कों 
साक्षात्‌ अद्टष्ट से उत्पन्न मानने पर कहीं भो दृष्ट कारण को अपेक्षान हो सकेगोतो इससे को हानि 
नहीं है. क्योकि कर्मवादमेद्रष्ट कारणका कोईस्यान नहह । देलामी जाता हैः कि-कभी कभी 
विना किसी प्रयत्ने हौ मनुष्य को चिपुलघन कौ प्राप्ति हो जाती है, अत्त दृष्टपदार्थोमे यदि कहीं 
फितसी कायं के प्रति कारणत्व का व्यवहारहोतादहैतो हसल्ि नही कि हृष्ट पदार्थं सचमुच कारण 
है किन्तु वह्‌ व्यवहार इसलिये होता है कि कायं को उत्पत्ति के पूवं उनका सक्चिघान अवनंनीय होता 
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“+यथा यथा पू्दृतस्य कर्मणः एलं निधानस्थमिवाऽबतिषएते । 
तथा तथा तसखरतिपादनोदयता प्रदीपहस्तेव मतिः प्रतते ॥?॥' इति । 


न च त्रिपाक्कालपेक्षणात्‌ कालवादप्रवेशः, तस्य क्मावस्थाविशेपरूपत्यात्‌ । न च 
कम॑हेत्वपक्षवेयग्रयम्‌ , अनादित्वात्‌ कर्मपरम्परायाः 1६७1 

विपक्ष वाधकमाह- 

मूलं- चिघ्रं भोग्यं तथा चिन्राक्कर्मणोऽदेतुतान्यधा । 
तस्य यस्पाद्धिचिच्रत्व नियत्यादेनं युञ्यते ॥६८॥ 

तथा-=प्रतिनियतसूपेण, चिघ्र नानाप्रकारम्‌ भोग्यम्‌, चित्राकरमसो घटते, तस्य 
तत्तत्कायेजनकेविचित्रशदितयोगितवात्‌ । अन्यथा=चित्रकर्मानभ्युपगमे अदेतुता स्यात्‌, 
“चित्रभोग्यस्य' इत्युपल्यने । क्वचिदुद्धतरूपमेव, क्वचिच्चानुद्धतरूपमेव, परमाुमाद्भूतारना 
च शाल्यादिव्ीजानां शाल्या्यड्कुरजनकल्वमेवः इति नियमे परेणाऽप्यद्टम्येवाऽङ्गीकागत्‌ , 





कारण 1 कायं का वास्तवक्ारणतो अहृष्टही होताहै। 

कहा सी गथा है करि-“क्तोष मे धन के समान पुवकृत कमं का फल पहले से ही विद्यमान रहता है 
ओर वह्‌ जिस जिसरूप से अवस्थित रहता दहै उप्र उषर्पमे उसे सुलभ करनेके ल्यि मनरुष्यकी 
वृद्धि सतत उद्यत रहती है ओर उसी उसी प्रक्रार उपने प्राप्तकरने केल्यि मानोहायमेदौपन्ि 
भागे आगे चलती है" । "विपाक कालक्पै अपेक्षा मानने पर इस मतत मे कालवाद के प्रवेश" फो शङ्का 
नष्ठीकीजा सकती क्योक्ति काल मी क्म को एक विज्ञेष अव्स्याहोरहै) कके कारणो के विषयमे 


भी चिन्तित होना व्यथ है क्योकि कमपरम्परा अनादि है, मत. पूवे पुवं कमं से उत्तरोत्तर कमकी 
उत्पत्ति मानने मे कोई बाधा नही हु ६५ 


(क्मविचिच्रता से सोग्यविविधता) 

६८ वीं कारिकामे कायं कमहेतुक है" इस पक्षके विपरीत पक्षमे वाघक दवताया गयाहै \ करिका 
का श्रथ इस प्रकार है- 

मोग्य पद.थं प्रतिनियत रूप से श्रनेक प्रकारके होतेह श्रत उनकेकारणको मी श्रनेक प्रकार 
क्होना श्रावश्यकरहै क्योकि कारण के वेचित्य-वेविच्यसेही कायं मे वैचिन्य-बहूप्रकारकत्व हौ 
सकताहै, श्रन्यया नहीं । कमं मे वहुविधकायं को उत्पन्न करने की शवित होती है, श्रत. उस से 
वहु{दघ कमं का जन्महौ सकता \ यदि विचिचकमंको कारन भाना जायगा तो विचिच्रकार्यं 
क्प उत्पत्तिनहो सकेगी ! किसी द्रव्य कारूप उदूमूत होताहै श्रौर किसौ का श्रनुट्भूत, जसे 
घट, पट श्रादिकारूप उद्भूत श्रीर चक्षु श्रादि का रूप श्रनुदसरूत ¦ यह्‌ चिचिचता काररणवेचिज्य के 
विना नही उपपन्न हौ सकती । शालि, यव श्रादि के वीज हट कर जव परमाणु की स्थित्तिमेदहौ जाते 
है तव उनमे ज्ाचित्व, यवत्व आदि घमभेद नहीं रह ज्ते क्योक्ति द्रव्यत्वव्याप्यजाति को व्याप्य 
जात्यां परमण्णुमे नहीं मानी जाती 1 अत्त परमाणुभूत शालि, यवादि बीजो मे द्रव्यत्वव्याप्य 


^ 


॥। 
जम 


(न 
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सर्वत्र तद्धेत॒सस्यैनौ चित्यात्‌ । नन्तमेव नियत्यादेः कारये चिच्यम्‌ ,-अत एतत्पक्षणेव 
्रत्यायच्या प्रतिरोमक्रमेण तद्दुषणार्थमाह-तस्य=मोग्यस्य, चिचित्रत्यम्‌, यम्माद्रतोः, 
नियत्यादेः=नियव्यादिप्रयोञ्यम्‌ , न युज्यते 11६6८] तथादि-- 
मूट--नियतेर्नियतात्सत्वाचियतानां समानता 1 
तथानियतभावे च वलात्‌ स्यात तश्ठिचिच्रता 1६९॥ 
नियतेर्नियतात्मल्वात्‌=एकसरूपन्वात्‌ , नियतानां =तज्जन्यत्वेनाभिमतानाम्‌ , समा- 
नता स्यात्‌ , तथा-=अदृप्रकारानतिक्रमेण अनियत माके च=असमानकायकारितवे च नियते- 
रभ्युपगम्यमाने, वलात्‌~न्यायात्‌ , तद्धिचिन्नता-नियत्तिविचित्रता स्यात्‌ । वटो यदि पटज- 
नकाऽन्युनाऽनतिरिकतहेतुजन्यः स्थात्‌ › पटः स्याद्‌ '-'घटजनके यदि पटं न जनयेत्‌ › पटजन- 
काद्‌ भियेत' उति त्क॑दयम्‌ ॥६९॥ 


पु थिवीत्वं जाति ही रहती है उक्षकौ व्याप्य श्यालित्व आदि जातिर्या नहो रहती, इस्षल्यि परमाणुभ्रत 
शालिवीजो से शालि मुर फी ही उत्पत्ति एव परमाणु भूत यववीजो से यवाइक्ुर की ही उत्पत्ति 
का नियमन अद्रष्ट द्वारा ही अन्यहेतुवादियो को भै सानना पड़ेगा, तो जब कुदं स्थानो मे कार्यको 
अद्रष्टजन्य मानना स्पष्ट रूप ते मावहयक प्रतीत होताहै तो सर्वत्र उसीको कायं का जनक मानना 
उचितहै। 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि नियति कौ चर्चा प्रस्तुत चर्चाके निकट पूवसमेहोने से वहू 
काल, स्वभाव आदिसे प्रत्यासन्नहि अतः भारोहु-उतार के क्रम से पहु उसी की का्यवैचिन्य- 
प्रयोजकता फी परीक्षा उचित है मौर उस परीक्षा छा निष्कषं निरिचितरूप से यही निक्षलनेवाला ह 
कि नियति आद्दि से भोग्यवैचिच्य की उपपत्ति नहीं ह सकती ।६८॥ 
(नियति देतुतापक्ष सें कार्यसमानता को श्रापत्ति) 

६६ बी कारिका मे नियति से कायं वैचिन्य नहींहो सकता," इस तथ्य को स्पष्ट किया गया 
हि । कारिका का जये यह्‌ है कि 

नियति की बआस्मास्छरूप एक है अयति नियति निर्चितरूप से एफस्वल्प है मत मोग्य 
पदार्थो का जन्म यदि उसी सेहोगातोक्ारणमे एकरूपता होने से कार्यो मे मी एकरूपता ही होगी, 
घनेकरूपता न हो सकेगो जव फि कार्यो क्षी अनेकरूपतता सवंमान्य ह । अत. यदि अहृष्ट के समान उमे 
भौ विचित्र कार्यं का जनक्त माननाहै तो विवक्ष होकर उसेभी एकल्पन मानकर विचित्ररूप ही 
मानना होषा। 

ण्हवातदो तर्कोँदारा सिद्ध होगी जंसे-घट यदिपट के कारणों से अन्यन मौर अनतिरिक्त 
कारणों से उत्पन्न होगातोघटमभी पटहो जायगा" । जीर "घट का जनक यदि पट का जनन न करेगा 
तो पर के जनक से भिन्न होगा ! इनमे पहले तके का माश्नय यह है फि जितने कारणों से पट उत्पन्न 
होता है, यदि घर भी उतनेहौी कारणो से उत्पन्न होगा, घटके कारणोमेयदिपटदणे किसो कारण 
क श्रमाव श्रयवा पटके कारणो से अतिरिक्त किसी नये कारण का सच्चिवैक्न होगा, तो घट भमौ पट 
होहो जायगा, षटसे भिघ्ननदहोसक्रेगा। क्योकि कारणोमे सवथात्ताम्य रहने पर कार्यों 


ससु ४ न 
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्रागुदतरीत्या का्यवैचित्यनिर्वाहकतवेव नियत्यभ्युपगमाद्‌ द्वितीये इष्ट पत्तिमाशषद्भचाद- 
मूलमू- न च तन्मत्रभावादेयु च्यनेऽस्या विचित्रता । 
तदन्येदक ख॒क्त्वा खम्यरन्यायाऽविरोध्तः ॥७०॥ 

न चयैव, तन्माच्र भावादेः "तन्मात्र मावो'=नियतिमात्रत्वम्‌ , आदिना परिणामग्रहः, 
ततोऽस्याः=प्रतिनियतकायजनकनियनेः, तदन्य भदक-नियत्यन्यभेदकं मुक्त्वा =अनम्युप- 
रम्य, सम्यरन्यायाऽविरो धलः=सत्तकौऽप्रातिङ्ल्येन, विचित्रता स्यात्‌ ॥७०॥ 

एतदव प्रक्टयन्राह-- 

सूलं-न जरस्थैकरूपसय वियत्पात्ताद्‌ वि चिच्रता 1 उषरादिधरामेदमन्तरेणो पजायने ॥७१॥ 


जलस्य, एकरूपस्य=जलत्वेन ममानम्य चयत्पातात्‌-अञ्रपातादनन्तरम्‌ ,उषरादि- 
धरामेदम्‌-ऊषरतरपरथिवीसंबन्धादिजन्यवण-गन्ध-ग्य-स्पर्शादिवेलक्षण्यमन्तरेण, विचित्रता न 
दरयते, मकरल्लाकसि द्धं खल्तरेतत्‌ । तथा नियतेरप्यन्यमेदकं चिना न मेद्‌ इति भावः ॥७१॥ 
अस्तु तहिं तदन्यमेदक्षम्‌ , अव्राद- 
मूलम्‌- नद्धि्रभेवकत्वे च तच्च तस्या न कर्वरता, 
तच्त्र त्वे च चिच्नत्व तछत्तस्याप्यसंगतम्‌ ॥७२॥ 


वेषम्य नहं हो सकता अन्यथा समान कारणो से उत्पघ्नहोन वालदो पटोमे भी धंजघ्य हो 
जायगा ¡ एव दूसरे तक फा मभिप्राय यहु ह किषघटकाजो कारण पटके उत्पादन मे अन्पेक्षित हग 
वह्‌ पट के जनक से भिन्न होगा 1 इस प्रक्रार उक्त तँ से घटं पट मादि कार्यों मे विनित्रकारणजन्य- 
त्व सिद्ध होत्ता है, अत एकल्प नियति मे उन कौ उत्पत्ति मानना अयुक्त है ॥६६॥ 

[नियत्तिगत वेचिच्य नियति से संपन्न नहीं हो सक्ता | 

पूर्वोक्त रीति ते कायोंमें वेचित्र्य को उपपत्तिके ल्यिही नियत्तिका अस्तिव्व माना गयाहै, 
बतः नियति के सम्बन्धं मे प्रस्तुत किये गये दूसरे पक्ष मे इष्टापत्ति को शद्धा हो सकतीहै। ७वीं 
कारिफामे इपर दाद्धुा का निराकरण करते हुये कहा गया है कि-- 

नियति से अन्य यदिखउम काकोईमेदक न माना जाया तो नियति के सामान्य स्वरू्पसे 
उयवः उसके परिणामे उस मे विचित्रता नहीं सिद्ध हो सकती क्योकि विचित्रता को सिद्धि सतत्तकं 
के अविरोघसि हौ सिद्ध ह्यो सकती है 1[७०"' 

७१ चौ कारिकामे इस वात का इतस प्रकारस्पष्टक्रियागयाह किञमाकाल्ञसेजो जल वरसता 
है वहस्व समानहोताहै,उप्तमे जो वंव्रिघ्य आताह बहु ऊषर गौर उपजाउ अ!दि विभिघ्न भरुमिर्यो 
के सम्पकंसतेहीहोता 1 जितत सूनिमेजो जल गिरताहै उसमे उस भूमिके ल्य, रस, गन्ध ओर 
स्प का स्म्दन्ध होने से मेघस्य जल तथा न्यत्र गिरने वाले जल से वैलक्लषण्य अ। जाता है इस 


सम्पक्त के विनाजलमे वेललण्य नहा होता यह्‌ तथ्य स्वंलोकमान्य ह । मत्तः मन्य भेदक के विना 
निघतिमे भो वंचित्रय नहु हो सकता ॥७१॥ 
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तद्धिन्नमेदकत्वे च=तद्धिन्नं भेदकं यस्यास्तस्या मावस्तच्मिति समासः, नियति- 
मिन्नमेदककशाल्लित्वे नियतेरङ्गीक्रियमाण हत्यर्थः तन्न =मेदकत्वेनाऽमिमते, तस्याः=नियतेः 
न कत ता=न हेतुता । तथाच सदेहेतुत्वपिद्धान्तव्याकोपः । तत्कु त्वे च=नियते्भेदकल्वा- 
भिमतदेतत्वे च, चिच्त्वं=मेदकखम्‌ , तद त्‌=नियतिवव्‌ , तस्यापि मेदकलत्वामिमतस्यापि 
असंगतम्‌ , कारणसरूपत्यात्‌ कार्यस्येति मावः । एतेन ,तद्वयवितनिरूपितनियत्तितेन तद्वच- 
कितजनकत्वम्‌ ° इत्यप्यपास्तम्‌ , तन्नियत्तिजन्यसवेन तद्रयक्तित्व-सिद्धिः, तस्िद्धौ च तद्वयक्ति- 
निरूपितत्वेन नियतिजन्यतासिद्धिः" इत्यन्योन्याश्रयात्‌ कास्य कारणतानवच्छेद्कलत्वाच्च, 
अन्यथा नियतित्वनिवेशवेयर््यादिति दिग्‌ ॥७२॥ 


("नियति से भिन्न भेदकः पक्ष में सबहेतुता विलोपन) 


७२ वौ चारिकां मे नियति फी अन्य-मेद्यताका खण्डन किया गयाहै । कारिकाका मर्थ० 

यदि नियति से निन्न वस्तुको नियति का मेदक श्रथति नियतिमे वैचिच्यका सम्पादक माना 
जायगा तो उस मेदक को यदि नियतिजन्य न माना जायगा तो नियति मे स्वहैतुत्व का सिद्धान्त 
खण्डित होगा, मौर यदि उस मेदक को नियति से जन्य माना जायगा तो एकरूप नियति से उत्पघ्ल 
होने के कारण उस्र मेदक मे वचिच्यन होगा क्योकि कारण के समानजातीय ही काथं की उत्पत्तिः 
छा नियम है मौर जव मेदक स्वयं विचित्रन होगा तो उस से नियति मे वेचिन्य कंसे हो सकेगा ? 


(विशिष्टरूप से कायं-कारणभाव में श्रसंगति) 


(तद्व्यति के प्रति तदृव्यक्ति-निरूपित-नियति कारण होती है, हस कल्पना से भी नियतिजन्प 
कारयां मे वेचित्रय का उपपादन नहीं किया जा सक्ता कयोक्रि हस प्रकार का कार्यकारणभाव ही नहीं 
वन सकता । इस का कारण यह है कि तद्व्यक्तिनिरूपितनियतिजन्यत्व से ही तदृव्यकितित्व की 
सिद्धि हो सकती है मौर तदूव्यकतित्व कौ सिद्धि होने पर ही तदृव्यक्तिनिरूपितजन्यत्व कौ सिद्धि हो 
सकती है अत्तः उक्त कार्यकारणभाव अन्योन्याश्रयग्रस्त है । दसरी वात यह है कि तद्व्यक्ति के प्रति 
नियति को तदृव्यव्तिनिरूपितनियतिष्वरूप से कारण मानने पर तद्न्यक्तिरूपकायं तङ्व्यकति के कारण- 
तावच्छेदक फोटिमे प्रविष्टहो जाताह, जौ अनुचित दै, क्योकि कार्यं को कारणतावच्छेदक नहीं 
माना जा सकत। ॥ दवेसका कारण यह है कि कायं यदि कारणतावच्छेदक होगा तो उत्यत्ति फे पुरं 
कारणतादच्छेदकविक्षिष्ट कारण की सत्ता न हो सकने से कायें की उत्पत्ति अक्तम्मव हो जायगी, 
आर यदि कारणतावच्छेदक सं उपलक्षित फारणसे मौ कायं की उत्पत्ति मानी जायगी तौ अभिघात 
का कारणीमरूत वेगवद्‌द्रव्य जब निवग हौ जायगा तच भी वेगोपलक्षित द्रव्यरूप कारण के रहुनेसे 
मभिघात की उत्पत्ति कौ मापत्ति होगी 1 अत" कायत्पित्ति के लिये उत्से धुवं कारणतावच्छेदक- 
विक्िष्ट कारण कौ सत्ता आवश्यक होने से काये को कारणतावच्छेवक मानने पर कार्योल्पत्ति से पुवं 
कायेविशिष्टकारण कौ सत्ता सम्मव न होने के कारण काये की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी । 





द | [ क्षा० वा० समु्यय स्न २-श्टोक ७३ 


नज्ञ नियतिस्वमावभेदादेव कायभेदोऽम्तु, इत्याशृदरचाह- 
मूलम्‌- तस्या एव तथाभूत! स्वभावो दि चेष्यते 
त्यक्तो नियत्तिवादः र्यात्स्यावाश्रयणासनु ॥५३॥ 
यदि च तस्या एव=नियतेरेव, तथा ुनः=कायवे चित्यप्रयोजक्रः, स्वभावभेद प्यते, 
तदा-'न्ल" इत्याक्षपे-स् मावाश्रयणाद्‌ नियतिवादम्त्यक्नः स्यात्‌ । अथ तत्स्व भाचस्ततपग्पिाक 
एवेति नान्यहेतुल्वाभ्युपगम उत्ति चेत्त्‌ १ न, परिपाकेऽप्यन्यदेत्वाश्रयणावश्यकत्वात 1 अन्यत्र 





(काये कभी कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता) 

यदि इध शड्का फे पन्हारस्वरूप यहु कहा जाय फि-^कारणकेसायपा्यं फाजो सम्चन्धं 
कार्योस्पत्ति के पूवे सम्मव नहीं हो सकता-जसे सयोग फालिक जादि उस सम्वन्धसेही कायंफो 
कारणतावच्छेदक मानमे पर यह दोष हो सकता द, किन्तु काये का जो सम्बन्ध का्येत्पित्ति के पूर्व 
पीक्ारण मे सम्मव टै उत्त सम्बन्धसे कायं को क्ारणताव्रच्छेदक मानने पर यहुदोष न्हीहो 
सकत भत वसे सम्बन्ध से फायषो भी कारणतावच्छेदक माना जा सक्ता दै । प्रकृन मे तदं व्यक्रित 
कते प्रति निरूपितत्व सम्बन्ध से तद्व्यवितेविक्निष्ट नियति को कारण मानना ह मौर नियत्तिके साय 
तटृव्यदित को जपने हतुभूत नियति का निरूप करने के ल्यि स्वयं रहूना आवश्यक नहीं है किन्तु 
उसका ज्ञान आवछयक है भौर ज्ञान तो अनुत्पन्न कामी अनुमान आदिसेहो सकताटहै, भत तद्‌- 
व्यदवित के प्रति सद्व्यवितनिरूपितनियति को कारण माने मे यह वाघा नहींहो सक्रती-तो एस 
फथन से भी नित्त फी उक्त कारणता का समर्थन नहीं हो सकता वर्योकि इस ठग से कार्थं फो फारण- 
तावच्छेदक मानने पर कार्यवत्वरूप से कारण मानने मे कोई आपत्तिन होने से कार्यात्तिरिक्त घर्मो 
को कारणतादच्छेदक मानना अनावश्यक हो जायगा ¡ फलतः प्रकृत मे भी कायं निरू पितस्वसभ्वन्ध च 
फ यंचत्वेन कारणता मानते पर कारणतावच्छेदक कोटि मे नियत्तित्व षे निवेक्नक्ी आवदयकततान 
रह जाने से तियत की कारणता ही समाप्त हो जायगी क्योक्ति कारणता छार्यवत्व से अवल्छिन्न है, 
नियतिस्व से अवच्छिन्न नहीं है इसल्यि जो कार्यवत्ववाक्ा होगा वहु कारण होगा किन्तु नियतित्व- 
वाला नहं ॥<ग्‌। 

७६ वीं कारिकामे कायं को नियतिजन्य मानने पर भी नियति के स्व्रभाव्भेदसेक्रायेनेभेदहौो 
सकता हैः एस श्डका का नियत्तिके निराकरण मे पयेवसान बताया गया है 1 कारिका का मथे- 


[ "नियति के स्वभाव वेचित्य मे विचिच्रकाय'-यह भी ्रसिद्ध है ] 

यदि नियत्ति मे स्वसावमेद प्तौ फत्पना फर उसके हारा नियति के कार्यो मे मेद-याने वैविध्यकी 
उपपत्ति की जायगी तो स्वमाव का आश्चयं करने से नियत्तिवाद का त्याग हो जायगा ) यदि यह 
कष्टा जाय फि-“ नियति का परिपाक्त ही नियति का स्वभाव है मत बहू नियत्तिस्वरूप हौ है, इसलिये 
उसे कायवेचिच्रय का प्रयोजक मानने पर भौ कायं मे अन्यहेतुकत्व को प्रसक्ति न होने से नियत्तिवाद 
का परित्याग न होगा-तो यह्‌ ठीक नर्द, क्योकि नियति के परिपाक षो नियत्तिमान्न.से जन्य 
सानने पर नियति फा परिपाक भो नियति के समान वचि्यहीन ही होगा, बतः उससे भी कायं 
मेवेचत्िनहो सङ्गा, मौर यदि उसे नियतिसे भिच्नहेतु से जन्य मान कर उपस्तमे वैचित्र्य भाना 








स्या० क० टीका-दहिन्दी विवेचन ] ८६ 


परिपाकविष्यदर्चनेऽपि नियतिपरिपाकः स्वभावादेवे"ति चेत्‌ ? षटटशदीप्रभातापत्तिः । उत्तरप- 
रिषाके पूपरिपाक एव हेतुः, आदयपरिपाके चान्तिमापरिपाक एव इत्यादिरीत्या विरिष्य-हेतु- 
हेतुमद्धावाद्‌ न दोप" इति चेत्‌ १ तदूर्येकदेकत्र घटनियतिपरिपाकेऽन्यत्रापि घटोत्पत्तिः, प्रति 
संतानं नियतिभेदाम्युपगमे च नियतिपरिपाकयोप्रव्यपर्यायनामान्तरत्व एव विवादः । 


किश्व, एवं शास्रोपदेशवरय्यप्रसक्रििः, तदुषदेशमन्तरेणाऽप्यरथेषु नियतिकृतत्वदुद्ध- 
नियत्यैव भावात्‌ , दष्टा-ऽदृषटफलक्चास्त्रप्रहिपादितशमाऽश्ुमक्रियाफलनियमाभावश्च स्यात्‌ । 
तद्धेतुकल्वान्तर्मावितनियमस्य नियतिप्रयोज्यत्वे च सिद्धमितरहेतुना, पारिभापिककारण्ल- 
्रतिक्षेपस्याऽचाधकल्वादिति दिग्‌ ॥७३॥ 


जायगा तो नियतिसे अतिरिक्तकारण की सिद्धि दही जाने से नियति वादके परित्याग की आपत्ति 
मपरिहायं हो जायगो । यदि यहु कहा जाय कि~' अन्य परिपाको का वेविध्य भके अन्यहतुक हो, 
पर नियति का परिपाकवविध्य अन्य हेतु सेन होकर नियतिके स्वभावसे ही होता है जतः नियति- 
वाद का परित्याग नहीं होगा-'” तो यह्‌ कथन कर-राजदेय ग्रहृण के लिये वाट पर वनी कुटोमे ही 
प्रमात होने के समन होगा, क्योकि नियति के स्वभावमेदको हो नियतिपरिपाक के वचिध्यकफा 
प्रयोजक मानने के कारण स्वभाववाद काप्रवेश्षहो जाने से नियत्तिवाद कै परित्यागापत्ति का सकट 
पुववत्‌ पुनः उपस्थित हो जायमा | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-' नियति का उत्तरपरिपाक नियति के पूर्वपरिपाकसे होताहै भौर 
नियति का प्रथमपरिपाक नियति के भन्तिमि अषरिपाक से होता है, इस प्रकार नियतिस्व- 
रूप *नियति के परिपाकविशेष' से ही नियति कै नियतिस्वरूप अन्य परिपाको की तत्तत्‌परिपाक- 
व्यति पर आधारित विशेष कायक्ारणमावो से उपपत्तिहो जाने के कारण नियत्तिवादके परित्याग 
की आपत्ति नहीं होगो-"तो यह कथन ठोक नहीं हो सकता, क्योकि उक्त कल्पना करने पर जिस 
समय कहीं एकत्र घटजनकनियति का परिपाक होगा उप्त समय अन्यन्न मी घरोत्पत्ति की आपत्ति 
होगी मौर यदि इस दोष कै निवारणाथं प्र्तिसन्तानमे नियतिमेदकी कल्प्नाफी जायगी तो नियति 
ओर परिपाकमें द्रव्य भौर पर्याय से कोई अन्तर न होगा, केवल नाममे ही विवाद रह्‌ जायगा 
निसं का कोई महुर्व नर्हीहै। 


[ नियति मात्र को कारण मानने पर शास्तवेयथ्यं ] 

नियतिवाद मे अव तक जो दोष बताये ग्रे उनके अतिरिक्त एक यह्‌ मी दोषहै कि नियतिवाद 

मानने पर कार्यो मे नियतिहेतुकत्व का प्रतिपादक क्लास्त्र निरथक हो जायगा क्योकि उक्तवाद मे 

कार्यो मे नियतिजन्यत्व का ज्ञान मी नियत्तिसे ही सम्पन्नहो ्ायगा । हसो प्रकार हस वादमेन्नास्त्र 

हारा प्रतिपादित यष नियम मी न बन सकेगा कि अमुक शुम-अश्ु मकम से अगुक हष्ट वा मष्ट फल 

होता है, क्योकि इस वाद मे नियति से अतिरिक्त का कारण मन्यन होनेसे शुभाशुभकमकोमी 

तत्ततफल का कारण न मानाजा सक्रेगा । अत. शास्त्रप्रतिपादित उक्त नियम फी उपपत्ति स 

चादमे सम्भवनहीं ह्ये सकती, ओर यदि तत्तत्‌ फल मे तत्तत्‌ शुभ-अशुभकूमं हैतुकत्व के नियमकोभी 
१२ 





६< | [ शा० वा० समुच्चय स्त° २-दलो०-०४।७५ 





स्वभावाश्रयेऽपि दोषमाह- 
मृलछ-स्वो भावश्च स्वभावोऽपि स्वस्तव टि भावतः 
तस्यापि भदकाभावै वेच्यं नोपपव्यत्ते ॥ ७४ ॥ 
स्वभावोऽपि च स्वो भावः, क्म॑धारयाऽऽथयणाद्‌ , पएकपदत्यमभिचारेऽपि तम्य वरदुल- 
युपलम्भात्‌ › अन्यभावपदाथभ्रान्तिनिरासाय तद्विवरणमाह-दिः निचितम्‌ › भावनः यध्यन्च- 
विषयतया स्वयत्तेव । तस्थाऽपिम्धमावस्य भेदका भाव=वंजत्यामावे, वचित्यं=काय- 
वेचिच्यप्रयोजकत्वम्‌ , नोपपद्यते ॥ ७४ ॥ 
मूख-तत्तस्तस्याविरशिष्टत्वाद्‌ युगपद्िन्वसभवः । 
न चासावि [च स्यादि] ति सयक्त्या तढादोऽपि न संगतः ॥७५।॥ 


वे चित्याभावात्‌ , तस्य~स्वमावस्य, अविरि्त्वात्‌-एकस्पत्वात्‌ , विश्व- 
जनकत्वे, युगपत्‌-एकदेव, विश्वस मवः=जगदुत्पादय्रमद्धः । न ›च स्याद" =युगपञ्जग- 





नियतिप्रयोञ्य माना जायगा तव भो तत्तत्‌ फल फे प्रति तत्तत्‌ शुभा अलु फमर्प ्रतिरिक्त कारण 
सिदढधहो जाने से नियतिवादक्तारोयहौ जायगा, क्योकि उक्त नियम को नियत्िप्रयोज्य मानने सें 
तत्तत्‌ फल मे तत्तत्‌ शुमा मशुम कमो को कारणता का पारिमाविक हो निषे होता ह, मीर पारि 
भाविक निषेध से वास्तविक कारणता का खण्डन नहीं हो सकता 1[७३॥ 

(स्वभाववोदमं वैचिन्य कौ श्रनुपपत्ति) 

७४ वींश्रौर ७५ वीं इन दोनो कारिकाश्रो मे स्वमाववादमे दोष वनति हुये कहा गया है कि 
स्वभाव णव्द मे “स्वो माव" इस व्युत्पत्ति के प्रनुसार कर्मधारय समास है, इप्तमे भावपद स्वपदं के 
श्रयं से श्रचिक श्रथ का बोधक होने से यद्यपि स्वपदका व्यभिचारी है, फिर मी स्वपदके साय उसका 
क्मघारयसमास हो सकता है क्योकि शोत जल शीतजलं" इत्यादि मे जसे दोनो पदो के समनव्याप्त 
होने परमी कमघारय होता है उसी प्रकार (नीलं कमलं नीलकमलम्‌, पोतम्‌ श्रम्वर पीताम्बरं 
इत्यादि मे दोनो पदो के परस्पर व्यभिचारी होने पर मी एकत्र सामाताधिकरण्यके श्रघार पर 
एवं "घटश्च तद्‌ द्रव्यम्‌ च घटद्रव्यम्‌” मे द्रव्यपद के घटपद का व्यभिचारो होने पर मी क्मधारयके 
मान्य होने सेस्व श्रौर माव पद का भौ कमंघारय होना निर्बाधहै। इस क्मधारयके श्रनुसार 
स्वमाव शब्द का श्रथंहोताहैस्वसेश्रसिन्न माव श्रौर यह्‌ माच प्रत्यक्षगम्य स्वसत्ता रूपहीहै, 
इसप्रकार स्व" हो स्वमान होता हे ग्रौर यहु स्वसाव यदि मेदकहोन माना जायगा तो इस मे वैचिन्य 
न होने से इस से उत्पन्न होने वाले कार्यो मे मो देचिच्यिन हो सकेगा 11७४1 

(एककाल में समस्त विश्व को उत्पत्ति का श्रनि) 

एकरूप स्वमाव से कायं का जन्म मानने पर केवल यही दोष नहीं हँ कि कार्यं मे वेचिन्य की 
उपपत्ति न हो सकेगो, ्रपितु कायं को उत्पन्न करने मे स्वमाव को किसी श्नन्य की श्रपेक्षान होने से 
स्वमाव से एक कायं को उत्पत्ति के समय उस के साय ही समूचे जगत्‌ की उत्पत्ति की श्रापत्ति होगी, 


१ | “न चाख्ावि' ति पारस्थाने "न च स्यादि" ति मृछपाठ. टीकाच्ररसम्मतः भ्रचिमाति । 
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दुस्पादः भवति, इति हेतोः, सयुक्त्या=यवाधिततकण, तन्मदोऽपि=स्वमावबादोऽपि, न 
संगतः । ननु स्वभावस्य क्रमवत्फायजनकत्वमपि स्वमावादेवेति नाचुपपत्तिरिति चेत १ न, 
तस्यैव स्वमाघस्य पूर्ोत्तरार्यजन कतव परवोत्तरकाल्योरुत्तरपूंकार्यप्रसडगेन क्रमस्यैव व्याहतः, 
एकस्येव स्वभावस्य नानाजातिनियामकत्वे सर्वस्य स्य॑जातीयत्वस्य एकजातीयत्वस्य वा 
प्रसङ्गात्‌ ॥७५॥ 
पराभिप्रायमाश्षङ्क्य परिदिरति- 
अलं-तत्तत्काखादिसपेक्मौ चिश्वदेतुः स चेच । 
सक्तः स्वेभावचादः स्यात्तार्वादपरिग्रहात्‌ ॥७दे) 
“तत्तत्कालादिसापेक्षः=तत्तत्कणादिषदकतः, सः=स्वभावः, विश्वहेतुः, कालक्रमेण 
काक्र मोपपत्तेग्ति'"चेत्‌ ? ननु इत्याक्षेपे स्वभाववाद प्रुक्तः स्यात्‌ , काल्वादपरिग्रहात्‌= 








सन्तु जगत्‌ की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती, श्रत इस श्रवाधित तकं से स्वमावदाद मी र्गत 
सिद्ध हो जाता है! यरि यह कहा जाय करि -“स्वमाव का केवले कार्यजनकत्व ही स्वमाव नहु ह 
भ्रपितु क्रमवत्का्यं जनकत्व स्वभाव हे श्रत. स्वभाव अ्रपने इस स्वमाव के श्रनुसारक्रमसेहीकयंको 
उत्पन्न करेगा, एकसाथ सव कार्यो को उत्यन्न न कर सकेगा, इसल्यि एकसाथ समूचे नगत्‌ की 
उत्पत्ति की भ्रापत्ति नहीं हो सकतौ-"तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योकि स्वमाव श्रयने जिस 
स्वमाव से क्रमयुदतकायं को उत्पन्न करेगा उसी स्वमाव से वह॒ पूर्वोत्तर काल को मी उत्पन्न करेगा, 
फिर उसी से उत्तरकाल का पूर्वं मे रौर पूर्वकाल का उत्तर में उत्पादनदहोजानेसे क्रम का ही 
उपयादन श्रसम्मव हौ जायगा, क्योकि जिस काल पर क्रम श्रावारीत होता है- उक्तरीति से 
चह काल ही क्रमहीन हौ जाता है । 

इस वाद में उक्त दोषो से श्रतिरिक्त एक दोष ह मौ है कि जव स्वमाव ही कायं की विभिन्न 
जातियो का प्रयोजक हग तो मिच्च भिन्न कायं मे भिन्न जिन्न जातिन रह्‌ करसंवकार्यो मे सभी 
जातियों का समावेश हो जायगी, क्थोक्रि समी जातियों का नियमन श्रकेले स्वमाव कोह करना है 
श्रौर स्वमाव सव कार्योँका समान कारणहै श्रत उससे नियम्य समी जातियोक्ा सद कार्योमें 
समावेश च्यायप्राप्त है । यदि यहु कहा जाय कि-“सव कायो मे सव जातियो का समावेश होने पर 
सव जातियां स्वनिवत होगी भौर सामनेयत्य जातिनेद का वाधक है ग्रतः जातिभेद न होने सेकं 
भे सर्वजातीयत्व का श्रापादन नहीं हो सकतातो इम कथन से मौ दोषे मुदित नहँ मिल सक्ती 
क्योकि उक्तबाधक से जातिभेद न होने के कारण विमिन्न शब्दो से व्यपदेश होने पर भी सव कार्यो 
कौएक ही जाति होगी, श्रतः सदं कार्यो मे एकजातीयत्व होने से कायवैचिन्य का लोप हो 
जायया 11७५।। 

(काल के श्रवलम्बन में श्वभावचाद का त्याग) 
७६ ची कारिकामे स्वमाववादि के उसश्रभिप्राय का निरास किया गया ह जो उक्त दोषके 

निवारणाय उत कीश्रोरसे प्रकटं शिया जा सक्ता है । चहु अरमिप्राय यह है छि 
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कारदेतुत्वाश्रयणात्‌ । नलु कणिकस्वभावे नायं दोष इत्युक्तमेवेति चेत्‌ १ उक्तम्‌, परं न 
युक्तम्‌ , एकजातीयहेतु विना कर्येकनात्याऽमं भवात्‌ , कृवंदरप्वस्य च जात्तित्याभावेन घट प्रति 
घवकर्वदरपस्वेन देतसरस्य वक्तुमशक्यतात्‌ , सामग्रीत्वेन का्॑न्याप्यत्स्य वास्तविकत्वेन 
गोरधस्याऽदोपत्वात्‌ , प्रत्यभिज्ञादिवाधेन कणिकत्वस्य निपेत्स्यमानलाच्च । किथ्च, एकत्र 
य्दरपससेऽ्यत्र॒ धयानुसपत्ेदँशनियामकडेताश्रयणे स्वमाववादत्यागः, दण्डादौ घटादि- 
हेतुत्वं प्रमायैव प्रे्तावस्परवत्तश्च, अन्यथा दण्डादिकं विनाऽपि षटादिमंभावनया निप्कम्पप्रवरत्य- 
जुपपत्तरिति दिग्‌ । न च ननिर्हतुका भावाः इत्यभ्युपममेनाऽपि स्वभाववादसताम्रास्यम्‌ , 
तत्र हेतूपन्यासे वदतो व्धावातात्‌ , तद्क्तम्‌- 

“न देतुरस्तीति वदन्‌ सहेतुकं, ननु प्रतिन्ञां स्वयमेव बाधते । 

अथापि हेतुपलयादसौ भवेत्त्‌, प्रतिज्ञया केवलयाऽस्थ कि भवेत्‌ १ ।१॥ इति। 

न च ज्ञापकहेतुषन्यासेऽपि कारकहैतुप्रतिक्षेपवादिनो न स्वपत्तवाधेति वाच्यम्‌; 
ज्ञानजनकसेनैव ज्ञापक्रताच्‌, अनियतावधित्वे कादाचित्कत्रन्याधातात्‌ नियतावधिसिद्धौ 
तच्छस्येव हेतुतवात्मकल्वाचच, अन्यथा, "गदं भाद्‌ धूमः" इत्यपि प्रमीयेतेति । अधिकमग्र ॥७६॥ 





“स्वमाच श्रकेला जगत्‌ का कारण नहीं होता किन्तु तत्ततुक्षणात्मक काल के योग से तत्तत्‌ कोयं 
काकारण होता है। श्रत तत्तत्‌क्षणके क्रमिक होनेसे वह्‌ क्रमसेही कार्यं को उत्पच्च करता) 
किन्तु यह्‌ श्रमिप्राय मौ स्वमाववाद को जीवितं रखने मे श्रसमथ ह क्योकि एेसा मानने पर स्वमाव से 
भिच्न काल मे भौ कायं कौ कारणता सिद्ध हो जाने से-~“स्वमावसे ही सब कार्थं की उत्पत्ति होती हँ 
स्वमाव से भिन्न कोई वस्तु कायं का जनक नहीं होती -इस स्वमाववाद का लोप हो जायगा । 

“स्वभाव क्षणिक होता है, क्षणिक होने से स्वमाव का क्रमिकत्व अ्रनिवायं है, श्रतः क्रमिक 
स्वभाव से क्रमिक कार्यों की उत्पत्ति मानने पर स्वभाव से मिन्चकारण की सिद्धि न होने से स्वभाववाद 
का मडग नहीं हो सकता-यह्‌ कथन मौ ठीक नहीं हौ सकता, क्योकि यहु एक वचनमात्र्हैः इस मे 
कोई युक्ति नहीं है, क्योकि मिच्च सिन्च स्वमाव को भिन्नभिनच्च कायं का जनक मानने पर एकजातीय 
कारण को सिद्धि न होने से कायं मे एकजातीयता नहो स्केगो) जव कि घट-पट आदि जंसे एक 
एक जाति के सहस्रो कायं जगत्‌ मे देखे जाते हू । 


(कुवदुरूपत्व का खण्डन) 

"घरोत्पादक समस्त स्वमावो मे घटकुरवद्रूपत्वनाम की एक जाति मानकर तज्जातीय 
स्वमावो से होनेवाले घटो मे एकजातीयता कौ उपपत्ति हो सकती है -यह मी नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि कुवड्रूपत्व जाति मे कोर प्रमाण नहीं है \ वह्‌ जाति तव हो सकती है जब एक ही कारण से 
कायं को उत्पत्ति मानी जाय श्रीर उसीको कायं का व्याप्य माना जाय, पर एक ही कारणसे कायं 
का होना श्रसिद्ध है" कायं कौ उत्पत्ति कारणसमूहात्मक सामग्रीसेही होती है, सामम्री ही कार्यं की 
व्याप्य होती है । सामग्री-कारणसमूहु को एककारणविशिष्ट श्रपरकारण के रूप मे व्याप्य मानने पर 


~ 


~~ ~ ८ 
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अतत एव काठ्वादोऽपि निरस्तः, इत्याह- 
मूलम्‌-कालोऽपि समयादियत्केवलः सोऽपि कारणम्‌ । 
तत॒ एव दसंभतेः कस्यचिन्न पपध्यते ॥ ७७ ॥ 


कालोऽपि समयादिः=ग्लृप्षद्रज्यपर्यांयरूपः, अतिरिक्तकारपर्यायो वा; यद्‌-यस्माद्तो 
ततः, तत एव=समयादेः, हि=निधितम्‌ , कस्यचित्‌ कस्यापि, असं भूतेः=अनुत्पत्तेः, 


सामग्री प्रविष्ट कारणो के विशचेष्यविशेषणभाव मे विनिगमना न होने से गौरव श्रवश्य है किन्तु 
प्रमाणानुमत होने से यह्‌ गौरव तो सह्य हो सकता है । पर प्रमाणशून्य होने से कुवंद्रूपत्वको स्तरोकार 
करने का मार दुस्सह है ! दूसरी वात यह है कि कुर्वदूपत्वकौ सिद्धि भावपदाथं के क्षणिकत्व को 
सिद्धि पर निभर है श्रौर क्षणिकत्व पूर्बोत्तिर घटादि मे स एवायं घटः' इस प्रकार को प्रत्यभिन्ना से 
वाधित है। 
(स्वभाववाद का खण्डन) 
यह मी ज्ञातव्य है कि कुरवदरपत्व को सत्ता मानकर भी स्वभाववाद की रक्षा नहीं कौ जा सकती 
क्योकि एकत्र घट कुर्वदरूपत्व से घट की उत्पत्ति होने पर श्रन्यत्र भी उसी घट कौ उत्पत्ति की श्रापत्ति 
हो सकती है । इस श्रापत्ति का परिहार यदि देशनियामक श्रतिरिक्त हेतु कौ कल्पना करके किया जायगा 
तो स्वमाव से भिच् हैतुके सिद्ध हो जाने से स्वमाववाद का परित्याग हो जायगा । इसरा दोष यह है 
कि यदि स्वमावहीसव कार्यो का जनकहोगा तो दण्ड श्रादि मे धट श्रादि की कारणता के 
प्रमात्मकज्ञान से दण्डश्रादि के संग्रहुमे जो घटाद्यर्थी पुरुष कौ प्रवृत्ति होती है वह न हो सकेगी, क्योकि 
दण्डश्रादि से घट श्रादि के होने की सम्मावनामात्र से निष्कस्पप्रव्ति का समथन नहींकया नजा 
सकता । 
[चिना हेतु भावोत्पत्ति' पश्च मे वदतो व्याघात 
यदि यह कहा जाय कि-“समस्त माव विनाहैतुके ही उत्पन्न होते है, यही स्वमाव वादका 
श्रथ है, श्रतः इस वाद मे वताये गये दोषो को कोई श्रवसर ही नहीं हो सकता” तो यह भी ठीक नहीं 
है, क्योकि (समस्त माव विनादहेवुके ही उत्पन्न होतेह, इस मत को सिद्ध करनेकेलियिहैतुका 
प्रयोग श्रावश्यक होने के कारण यहं मत कथनमात्र से ही व्याहत हौ जाता है! जेसे- 
यह्‌ ठीक ही कहा गया है कि-"भाव निहृतरुक है इस प्रतिन्ना को हेतु के साथ प्रस्तुत फरने पर 
प्रतिज्ञा को प्रस्तुत करने वाले वाद्ये द्वारा ही प्रतिज्ञाका मद्धदहौजाताहै श्रीर हैतुहीन प्रतिज्ञाको 
भस्तुत करने पर केवल प्रतिज्ञा निरथेक हो जाती है, 
यदि यह्‌ कहा जाय कि~श्रतिन्ना का साघक हैतु ज्ञापक होता है" श्रतः उससे कारकरहेतुकफा 
खण्डन करने वाले वादी के पक्ष का व्याघात नहीं हो सकता तो यह्‌ ठीक नहीं है" क्योकि ज्ञापक भी 
वहीहोताहैजो ज्ञान का कारक होता । श्रतः ज्ञापक हतु मानने पर कारक हेतु मी स्वीकृत हो 
जाता है, षयोकि ज्ञान को श्रनियतावधिक मानने पर उस के कादाचित्कत्वकालोपहोगाश्रौर 
नियतावधिक मानने पर उस का कारक हेतु सिद्ध हो जायगा { क्योकि नियतावधि ही कारक होता 
है इसलिये ग्देभाद्‌ वूम.' यह्‌ व्यवहार नहीं होता ॥५७६।। 
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2 
कथञित्तव्तिरिषिताऽग्यतिरिक्तहेतसंहतिः, जनिका=कार्योपधायिका, मता 1 पूर 
कारणसष्दाये कार्योपधायकलनियमः साधितः, इदानीं तु काये कारणमथदायोपाधेयत्वनियम 

इति तु तचम्‌ । 

नतु कालाचेकरान्तप्रतिक्षेपेऽप्यच्ष्टेवःन्ताऽग्रतिक्षेपाद्‌ न साध्यसिद्धिरिति चेत्‌ १न 
अचष्टैकान्तवादेऽनिमोक्षापत्तेः, मोक्षम्य कममाजन्यत्वात्‌ ।-“'आरमस्वरूपावम्थानसूपो मोक्षः 
कर्क्षयेणामिव्यल्यतत एव, न तु जन्यत एवे""-ति चेत्‌ १ सत्यम्‌ , कर्मक्षयस्येव कमं विना 


(कायं मात्र कालादिकारर सामग्रो जन्य है-सामग्रोवाद) 

नियति श्रादि एक एक मात्र से जगत्‌ मे किसी मी कायं को उत्पत्ति नही देखी जाती किन्तु 
कारणसामग्री से ही देखी जाती है श्रौर कारणसामग्री तत्तत्‌ काररण से कथंचिद्‌ मिन्नाऽमिन्न होती है, 
श्रत. एक्रंक कारण भी सामग्रीविघया काथं का कारण होता है श्रौर श्रन्यनिरपेक्ष एक एक व्यविति के 
रूप मे श्रकारण भी होता है । पूर्वेकारिका मे कारणसमुदायात्मक साम्नी मे कायं कौ उपघायकता= 
“श्रपते श्रव्यवहित उत्तर क्षण मे कायेवत्ता' वतायी गयी है श्रोर इस कारिकामे कायं मे सामग्री कौ 
उपधेयता= सामग्री के श्रव्यवहित उत्तर क्षण मे उत्पद्यमानता' वतायी गयौ रहै, यही दोनो कारिकाग्रो 
के प्रतिपादन मे श्रन्तर है! 

[एकान्त कमंवाद का निरसन] 

"एकमान्न काल श्रादि की ही एकान्ततः कारणता का खण्डन होने पर भी श्रहष्टमात्रकी 
एकान्तकारणता का खण्डन न होने से सामग्री कौ कार्योपघा्यकता नहीं सिद्ध हो सकती `-यह्‌ शुग 
करना उचित नहीं हयौ सकता क्योकि केवल श्रद्रप्ट को कारण मानने पर मोक्ष का श्रमाव हो जायगा, 
क्योकि मोक्ष कर्मजन्य नही होता ओर कर्मवादमे कसं से मिच्न किसी को कारण नहीं माना जाता, 
श्रत" कारण का स्वेथा श्रमाव हो जाने से मोक्ष का होना श्रसम्मव हो जायगा । यदि यहं कहा जाय 
कि-'श्रात्मा का श्रपचे विशुद्धल्प मे श्रवस्यान ही मोक्ष है, कर्मक्षय से उस कौ श्रमभिव्यदिति मार होती 
है, उत्पत्ति नहीं होती, श्रत कारणामाव में मौ उस का श्रस्तित्व श्रक्ुष्ण रह सकता है,-तो यह ठीक 
नहीं है, क्योकि कारण का श्रमाव होने पर मोक्ष का श्रभिव्यञ्जक कर्मक्षय ही नहु हो सकता, क्योकि 
कमंक्षय मौ कम से होता नहँ श्नौर कमं से भिन्न कोई कारण इस मत मे मान्य नही है 


(ज्ञानयोग हौ कर्मक्षय काहेतु है) 

इस सन्दभं मे यदि यह्‌ कटा जाय कि-कर्मक्षय में मौ स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से पूर्वकर्म ही 
हेतु ह, शरस्य कोई हेतु नहीं है श्रत क्मेक्षय के कारण दारा कर्मवाद का त्याग नहीं हो सकता । 
श्राय यदह है कि~कर्मो का क्षय ज्ञानयोगसे होता है भौर ज्ञानयोग पर्वकमंसे होता है क्योकि 
सनुष्य के शुमकमं ही उसे ज्ञानयोग के सम्पादन मं प्रवृत्त करते है, इस प्रकार पुवेक्मं ही ज्ञानयोग के 
हारा कर्मक्षय का हेतु होता हैः-तो यह्‌ कथन ठौक नहीं है क्योकि जव न्षानयोय हुये विना कर्मक्षय 
नही होता तो उसे सम्बन्ध बना कर पूर्वकम को कारण मानने को श्रपेक्षा सीघे ज्ञानयोग को हौ कर्म- 
क्षय का कारण मानना उचित है 1 श्रत. कर्मक्षय मं श्रन्यहेतुकत्वर्द्ध होने से कार्यमाच्र मे कर्ममा 
के हेतुत्व रूप कमवाद का म्द्धध्नवरहै, भरर यदि ज्ञानयोग का सम्बन्धरूपमें ही उपयोग श्रमीष्ट 
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त्पत्तेः ! सखप्रयोग्यज्ञानयोगसंबन्धेन पूर्वकर्यैव तत्र हेतुरिति चेत्‌ ? न, साक्षादेव तस्य हैतु- ` 
पनीचिस्यात्‌ , अन्यथा करमत्वस्येब तेन संबन्धेन हेतलप्रसड्गात्‌ । करश्च, दष्टकारणान्यनति- 
(त्याऽद््टस्य कायजनकत्वात्‌ तेषामपि तथात्वमनिवारितम्‌, तद्विपाकेन तदुपक्षये तेस्तद्धिपा- 

पक्षयस्यापि वक्तु" क्यलात्‌ › बलवक्वस्याऽप्युभयत्र #“अ्भंतर-बज्ज्चाणं ०'* इत्यादिना 
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मता प्रबन्धेनाऽन्यत्राऽविशेषेणैव साधितत्वादिति दिग्‌ ॥८०॥ 
५ “अत्र कालादयश्चत्वारोऽपि स्वातन्त्येण हेतवः" इत्येके, करालोष्ण्टे एवं तथा, नियति- 
स्वश्मैवयोस्त्द््टधमंत्वेन न तथाम! इत्यन्ये, इत्ति मतभेदमाह- 


मूलम्‌-स्वभावो नियतिश्चैव कमणोऽन्ये प्रचक्षते । 
| घमा चन्ये तु सवस्य सामान्येनेव वस्तुनः ॥ ८१॥ 


प्न्ये-आचार्याः, स्वभावो नियति, एवकारस्य (कमंणः' हत्युत्तरं संबन्धात्‌ कर्मण 
एव ध्ु-त्ति' इत्यण्याहियते-इति प्रचक्षते अम्युपगमप्रकर्येण व्याख्यान्तीति योजना । 
(4 
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हो तुम कर्मक्षय की कारणता कमं मं नहीं सिद्ध हो सकती, क्योकि ज्ञानयोग जैसे कमेप्रयोज्य है, 
प्रकार कर्मरवप्रयोज्य सी है क्योकि कारण श्रौर कारणतावच्छेदक दोनो ही कायं के प्रयोजक कहे 
ति है, श्रतः नाना फमं को स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से कारण मानने छौ श्रयेक्षा एक क्त्व को 
(्वप्रयोज्यज्ञानयोग-सम्बन्ध से कारण मानने मे लाघव है! इस प्रकार पुनः कर्मक्षय मे कमं से मिन्न 
† कमेत्वरूय हेतु की जन्यता सिद्ध होने से कालवाद का, भद्ध दुर्वार होगा \ 
[प्रह को भी दृष्टकाररों को श्रपेक्षा] 
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4 यह्‌ मी ज्ञातव्य है कि श्रहृष्ट जव दृष्टकारणो कौ उयेक्षानकरकेही कायं का जनक होता है, 
तो श्रदष्ट के समान द्रष्ट कारणो में मौ कायं की जनकता का वारण नहीं हो सकता, श्रतः फार्यमात्र 
# सं कमहेतुकत्व के सिद्धान्त का घराशायी होना श्रनिवायं है ! यदि यह्‌ कहा जाय कि -“दरष्टकारणो 
#{ के सच्चिधान से कमं का विपाकं होता है भ्र्थात्‌ कमं फलोपधायक होने की श्रवस्था से युक्त होता है 

¢ तथा उस के श्रनन्तर क्षण मं कायं काजन्म होताहै ! श्रतः कमंविपाक से टृष्टकारणो का उपक्षय 
प्र्थात्‌ उन की श्रन्यथासिद्धिहो जानेसेषे कारण नहीं हो सकते ' तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि दृष्ट- 
कारर्णो से कमेविपाक को ही उषक्षीण- श्रन्ययासिद्ध कहकर उस के कारणत्व को भी श्रसिद्धि बतायी 
जा सकती है !-क्मेविपाक भ्रान्तर वस्तु होने से बाह्य टृष्टकारणो से वलवान्‌ होता है श्रत वही 
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8 भग्मन्तर-वज्छ।ण बलियावलियत्तण ति जह बुद्ध । नण कयर भवज्ञत्तं वेचित्तं वा ति वेसम्मं ॥४५। 
,{ णिप्फत्ति व फलदा मणिययजोगो फलेण वा सद्धिं । पटमे समसामग्गी वरिष्ठ वावारवेसम्म ।१६॥ 

चइए दोण्ड चि समया चडउत्थपक्खो पुणो असिद्धन्ति । तेण समावेक्खाणं दोण्दत्नि समयत्ति वत्थुखिई )४५॥ 
इत्यादिः गाथाविघृत्या “अष्यात्ममतपरीक्षा' नास्नि भन्ये साधितं दृष्टव्यम्‌ । 


नक 3943. 2 
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` द्व -पन्यानपेलः, सऽपि-कारोऽपि, कारणं नोपपद्यते, विवक्षितसमये कार्यान्तरस्या- 
ऽप्युतप्तिपरसज्नात्‌ । न च तरक्षणदृत्तिकराये ततपूक्षणदेतुन्वाभिधानाद्‌ न ढोष इत्युक्तमेवेति 
वाच्य, अगरेमाविनस्तरस्षणवृत्तितस्येष फलत अआपाचतवात्‌ , (ततक्षणधरत्तिकार्ये ततपूक्षणत्वन 
हेत॒तम्‌ , तदुत्तरक्षण विशिष्टे कायं ततक्षणत्वेन वा 7 इति विनिगमनाविरहास्च ॥७७॥ 
दोपान्तरमाह- 
मूलस्‌-यतश्च काले तुच्येऽपि सर्वत्रेव न तत्फलम्‌ 
अतो देत्वन्तरपेक्षं विन्नेयं तद्‌ विचक्षणः 1 ७८ ॥ 
यतश्च काले=पमयादौ, ठस्येऽपि=अवि्िष्टेऽपि सति, नाःफर्ख-तत्कारजन्यं घटादि 
सरदन्रेव न, तन्त्वादौ तदनुपपत्तेः, अतस्तत्र, षिचश्चणः-योकितकेः, देत्वन्तरापेशं= 
कालातिरिक्तदेशादिदेत॒जन्यं, विज्ञेयम्‌ । न च मरदोऽन्यत्र षटस्याऽनापत्तिरेव, काले हेत॒मच्चे- 
ऽपि देशे कार्यानापत्तेरिति वाच्यसु, म्रदजन्यत्वेन मृदवृत्तित्यस्याऽऽपाद्यत्वात्‌ । मढजन्यत्म 


(कालवाद का निरसन युगपद्‌ सवकार्यत्पित्ति का श्रनिष्ट) 

७७ चीं कारिका मे कालवाद का खण्डन किया गया है । कारिका का श्रयं इस प्रकार है- 

माल फा श्रं है समयः; उसे प्राण सिद्ध द्रव्य का पर्याय रूप माना जाय, ख ्रतिरिक्त काल- 
द्रव्य का उपािरूप माना जाय, श्रथवा श्रत्िरिक्त पदायेङ्प माना जाय, किसी सी स्थिति मे एकं 
मात्र उस को ही कारण नहीं मना जा सकता, क्योकि कारणान्तर के श्रमावमे केवलं काल से किसी 
की मी उत्पत्ति नहीं होती, रौर यदि एक मात्र काल से भौ कायं की उत्पत्ति सस्मव होगी तो एक 
कायं की उत्पत्ति के समय श्रन्य समी कार्यो कौ मौ उत्पत्ति की श्रापत्ति होगी । क्योकि केवल काल 
से कार्योत्पसि मानने पर किसी मौ कायं कौ उत्पति के लिये कोई ्रन्य श्रेक्षरणीयन होन से एक 
कायं कते उत्पादनायं उत्त काल के उपस्थित होने पर शन्यो की श्रनुत्पल्ति मे कोई युक्ति प्रतीत नहीं 
होती 1 "तरक्षणवृ्तिकायं के प्रति तत्क्षण का पूर्वक्षण क्तारणरहै' कालवादके उपपादनमे जो यहं 
कार्यकारणभाव ताया गया है उससे मौ श्रापत्तिका परिहार नहीं हो सक्ता, क्योकि जव काल 
माही कारण माना जायया तव समौ कार्यो मे ततक्षखवृत्तित्व की श्रापत्ति होगी, श्रत. समी कार्या 
के एकक्षणवृत्ति हो जाने से कायतावच्छेदककोटि मे तर्क्षणवृत्तित्व का प्रन्तर्माचि निरेक होगा 1 
इस के श्रतिरिच्त इस वात मे कोई विनिगमना न्ह है कि तत्क्षण के पूर्वक्षण को तत्क्षणवचिकायं के 
प्रति ततक्षणपुदक्षणत्दरूप से कारण साना जाय या ततक्षरणोत्तरक्षणवल्तिक्तायं के प्रति तरक्षणत्यरूप से 

कारण माना जाय ! क्योकि लाघव गौरव दोनो मे समान है ! व्यवहित ततक्षणो्तरक्षरवत्तिकायं की 

उत्पच्यापच्ति का परिहार करने के लिये दूसरे का्यंकारणमान मे कार्यतावच्छेदन्तकोटि मे जैसे ततक्ष- 
श्गव्यवहितोत्चरत्व का निवेश श्रावश्यक होगा, उसी प्रकार व्यवहित पूर्वक्षण से ततक्षणवलतिकायं की 
उत्पत््यापलि के वारणाय पुव का्यकारणमाव मे कारणताचवच्छेदककोटि मे तरक्षणाव्यवहितपुर्वत्व 
का {निवेश सो श्रावक्यक ह्येगा 1\७७11 


७ वीकारिकाते कालवादमे एक श्रौर श्रतिरिक्त देष्ष बताया गया है तथा ७६ वीं कारिका 
स कालश्रादि कौ स्वतन््रकारणता के श्रसयति का उपसहार किया गया है- 


नी 
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च जन्यतासंवन्धेन महद्धिनत्वम्‌ , अतो न तक॑मृरव्याप्त्यस्िद्धः । न च तत्स्वभावत्वादेव 
तस्य कवाचित्कत्वम्‌ , एलतस्तत्छमभावत्वस्येवाऽऽपाद्यत्वादिति दिग्‌ ॥७८॥ 
उयसंहारमाद- 
म्रटम्‌--अतः कालादयः सवं ससुदायेन कारणम्‌ । 
गभदिः कार्यजातस्य विज्ञेया न्यायवादिभिः ॥ ७९॥ 


अतः; उक्तहेतोः. कालादयः सर्वं खञ्ुदायेन स्वखप्रत्यासच्या ग्मादिः कार्यजातस्य, 
न्यायवादिभिः, कारणम्‌-फलोपधायकाः, विज्ञेयाः ॥७९॥ 
इदमेव स्फुरतरशब्देनाह- 
४, स 
म्रर-न चककत एवेह कऋ्वचित्किथिदपीश्यते । 
तस्मात्वर्यस्य कार्यस्य सामयी जनिका मतान 
[04 ् २१ [93 [ 
इद=जगति, न च~ नेव, एकेकत एव नियत्यादेः, क्व चित्‌-फ्यापि किञचित्‌-किमपि 
निन्न्सु 1) थ 
घटादि, ईश्ष्यते=जायमानं प्रतीयते । तस्माद्‌ हेतोः, सवेस्य=घटादेः कार्यस्य, सांमग्रो- 


(तन्तु श्रादि में घटोत्पत्ति का दोष) 


श्रतिरिक्त दोष यह है कि यदि केवलकाल हीघट श्रादिश्रार्यो का जनक माना जायगा तो 
घट की उत्पत्ति मृद्‌ मात्रहीमेनहो कर तन्तु श्रादिमे मौ होगी क्योकि इस मत मे काये की देश- 
वृत्तिता का कोई नियामक नहं है श्रौर यदि देशवृत्तिता के नियमनायं तत्तत्कायं मे तचे को मी 
कारण माना जायया तो कालवादक्ा परित्याग हो जायगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि-“काल तो 
कालमेही कार्यं का उत्पादक्त है प्रत" उस से श्ननिष्ट देश मे कायत्पित्ति काश्रापादन नहीं हो सकता 
तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योक्ति उक्त श्रापत्ति का तात्पर्यं इस श्रापत्ति मे है कि घट यदि कालमात्रसे 
जन्य होगा तो मृद्‌ से श्रजन्य होने के कारण मुद्‌ में भी प्रवृत्ति हौ जायगा, क्योकि यह्‌ न्याप्तिहिकि 
जो जिस से जन्य नही होता वह उस मर श्रवृत्ति होता है. घट में मृद्‌ भ्रवृत्तित्व का श्रापादक मृदू 
श्रजन्यत्व है उस का श्रयं है जन्यता सम्बन्ध से मृत्‌ से भिन्नत्व, ्रतः मृद्जन्यत्वकी श्रप्रसिद्धि से मृद- 
जन्यत्व कौ मी श्रसिद्धि होने के कारण उक्त व्याप्ति तथा श्रापादक का श्रमाव होने से उक्त श्रापत्ति 
ग्रसगत होगी ! शवर श्रादि मृद्वृत्ि स्वभाव होने सं मृद्वृत्ति हीते ह श्रन्यवृत्ति नहीं होते-यह्‌ कथन 
भी पर्याप्त नहीं हो सकता क्योकि फलतः घट श्रादि मे मृद्वृत्तिस्वमावत्व के समान श्रन्यवृच्तिस्व- 
मावत्व ही श्रापष्य है \\७८\। 

उक्त दोषो का परिहार सम्मवन होने से न्यायनाद्यि को यही मानना उचितहकि काल 
श्रादि श्रन्यनिरयेक्ष हो कर कार्यं के उत्पादक नहीं होते श्रपिु श्रन्यहेुभ्रो के साय सामग्रीघटक होकर 
कार्योत्पादक होते ह ।७६।। 

८०्वीकारिकामें पु्वेकारिकाकी बातकोही श्रधिक स्फुर शब्दोमे कहा गयाहै। कारिका 
का श्रथ इस प्रकार ह- 


य [ शा०वा० समुरुचय-स्त० २-इ्लो० ८१ 





उद्भूतरूपादिवस्तुस्वमाव्ेतोः स्वभावस्य वहनेरूप्तज्वलनादिनियमरूपाथं नियतेध्ाऽद्् 
एव स्वीकारादिस्याक्षयः । अन्ये त्वाचार्याः, सासान्येनव-=्एा-ऽच्एस्राधारण्येनेव) सस्य 
वस्तुनः स्वभावो नियतिश्च धर्मो इतति श्रचक्षते' उति प्राक्तनेन योजना । यत्र स्वसाचस्तथा- 
मन्यत्वात्मिका जातिः कार्येकजात्याय, नियतिशातिशयितपरिणतिरूपा कार्यातिशयाय सवतो 
पयुल्यत इति ! आधकमन्यत्र ॥८१॥ 


॥ इत्ति श्रीपण्डितपद्यविजयसोदरपण्डितयशौविजयविरवितायां स्याद्रादकल्पटतामिधानायां 
शाखवारत्तासमुज्चयनीकाया द्वितीयः स्तवकः संपुणे. ॥ 


दष्टकारणो का उपक्षय करेगा'-यह्‌ कहना सी युक्त नहीं हो सकता, क्योकि 'श्रव्मन्तर-वञ्ाणं ०, 
इत्यादि गाथा से श्रान्तर श्रौर बाह्य कारणो को समानवल वताया गया है ॥15०\1 


[नियति श्रौर स्वभाव क्ती हेतुता मे मतान्तर]| 


८१ वी कारिका मे यहु मतमेद बताया गयाहै कि कुष विद्ठानो ने काल, स्वमाव, नियति श्रौर 
कम इन चारो को स्वतन्त्ररूप से कायमात्र का कारण मानाहै श्रौर श्रन्य विहानो ने काल तया 
श्रदरष्ट इन दोनो को ही स्वतन्त्ररू्पसे कार्यमात्र का कारण मानाहै श्रौर स्वमाव एवं नियति को 
भ्रष्ट का धमं मान कर उन्हे कारण नहीं माना है । 

कारिफा के पूर्वाधिं मे !एव' शब्द को कमणः" फे उत्तर मे पटने पर कारिका का श्रं यह्‌ होता 
हे फि श्रन्य श्राचार्यो के कथनानुसार स्वभाव श्रौर नियति कमे-श्रृष्टके ही घमं, क्योकि को 
वस्तु उदुमूतरूप ही होती है रोर छोई वस्तु श्रनुद्मूतरूप ही होती है, यह्‌ नियम उन वस्तुश्रो के 
जनक श्रदरष्ट के स्वमाच से ही उपपन्न हो सकता है । एवं श्रग्नि के ऊरध्वंज्वलन फा नियम मी श्रग्नि 
कै जनक नियतिसे ही होता हैः श्रौर वह्‌ नियति श्रृष्टगत होतो ही है 1 इसके विपरीत दूसरे 
श्राचार्यो का मत है कि स्वमाव श्रौर नियति सामान्यरूपसे सम्पूणं चस्तु के घमं है! सामास्यरूप 
फाश्रयेहि टष्ट श्रौर श्रटष्ट समी पदाय श्रपने स्वमाव श्रौर नियतिरूप धर्मो द्वारा समी कार्यो के 
कारण रहते 

इस मत के श्रनुसार 'तथामनग्यत्व' जाति ही स्वमाव है जिस से कार्यो मे ठेकजात्य फी उपपत्ति 
होती है श्रौर नियति का्यंगत पेसी परिणति है जिससे कायो मे श्रतिशय श्र्थाति स्वेतरवैलक्षण्य की 
उपपत्ति होती है ! श्रागय यह्‌ है कि प्रत्येक दष्ट पदार्थं तथः श्ररष्ट पदाय श्रपने तथामव्यत्वनामक 
जातिरूप स्वमाव से श्रपने कार्यो में एकजातीयता का श्रौर श्रपनी श्रतिशयितपरिणति रूप नियतिं 
से श्रपने कार्यो मे श्रतिशयात्मक वैशिष्ट्य का सम्पादक होता है 11५१1 


दवितीय स्तवक समप्र 
। । 
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परिशिष्ट र-दीकायामुद्धुतवाक्यांशाः 


अकाराय'शः 

अन्वे तमसि मज्जामः | ) 

अस्मतर-बच्छाणं [सष्यात्समतपरीक्षा-श्श््ो०] 

शुद्धमिति चेत्‌ 

आगमश्चोपपत्तिश्च ॥ ॥ 

कः कंटकानां ॥ 1 

कालो सहाव णियड [ सम्मततिसूत्र १५०] 

चोदना क्षणोऽर्थो धमेः [जेमिनीसूत्र १-१-२] 

जपस्तु सवेधरभ्यः [ महामारत- 

जपेनेव तु सिध्येत्‌ [मचुसमति- 

ज्ञानपारीपरीक्षिप्ते |, ` ^ 

ते होति परावेक्लां [ मापारषस्य-३० | 

तत्थ य देडवामो [सम्मतिसूत्र १४० | 

न जातु कामः कामानां [ मसुम्मृतति- | 

न देतुरस्दीति षद्न्‌ ॥ | 

नोत्सृष्टमन्यार्थं [ भन्ययोगव्यवच्छेदट्वारिशिका-१९] 

प्राप्रस्यो नियत्ि° ॥ 

सविभो सम्मद्‌ सण [ सम्मत्तिसुच-१४१] 

मानसी वासना पूर्वं 

यथा यथा पूवैकृतस्य ॥ ] ; 
ये चक्षुः करकर्माणः [योगन्ास्न २-३७] 

वरं वराक्श्चार्वाको { >» २-३८्]| 

दिसादिसंसक्त० [अयोगव्यचच्डदद्रातिंशिका-१० 

® शुद्धिकरण® 
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( मङ्गल) 

(ठी ०)-सथैः शास््रपरिभ्रमः शषमवतामाकालमेकोऽपि यत्‌- 
साक्षात्कारे धृते हदि तमो लीयेत यस्मिन्मनाक्‌ ॥ 
यस्यैश्व्यमपद्किलं च जगहुत्पाद्‌-स्थिति-धवंसनैः । 
तं देधं निखग्रहग्रहमहाऽऽनन्दाय वन्दामहे ॥ १ ॥ 





[ निष्कलंक ईश्वर को प्रणाम | 


जिस देव का प्रत्यक्ष दशेन करने के उद्‌ श से शमसंपन्न साधुपुरुषो का शास्त्रसंमत संपुणं परि- 
शरम एकमात्र मगवन्मुख होकर श्राजीवन चलता रहता है, श्र्थात्‌ निस फे दशंन फे लिए शमसपन्न 
साधुश्रो एकमात्र ईश्वरपरायण होकर शास्त्र को रीत से जीवन-पयन्त या श्रनेक जीवन-पर्यन्त 
कठोर परिश्रम करते रहते है श्रौर हृदय मे जिसका किश्विन्मात्र स्फुरण हो जाने पर हृदय का संपुणं 
श्रज्ञान-अंधकार विलीन हो जाता है श्रौर निसका एेश्वयं जगत्‌ के उत्पादन-पालन श्रौर सहार के 
व्यापार से कलुषित नहीं होता- 
-उस देव का हम निष्प्रतिवन्ध (निरावरण) ज्ञान युवत महान्‌ श्रानन्द फे लिए श्रभिवादनं 
करते ह! 
इस मंगल श्लोक से जेन दशन की कई महत्वपुणं द्रष्टीयां स्पष्ट होती है, जसे-वीतराग मगवानं 
का साक्षात्कार करने के लिए साधक को सवं प्रथम शमसंपत्न होना चाहिये । शम का श्रथ है क्रोध- 
लोमादिकषायो का उपशमं जिसमे समाविष्ट है ससार के विषयो मे श्रासक्तिं का परित्याग । मनुष्य 
जन तक सांसारिक मोगो से उदासीन न होगा-या सांसारिक विषयो मे जब तक उस के मन फा श्राक- 
षेण शिथिल न होगा तब तक विषय जनित कषाय मंद न होने से ईश्वर का साक्लात्कार करने फे लिए 
चह योग्य नहीं हो सकता । 
दूसरी बात यह्‌ है कि शमसंपन्न होने पर मी उसे मगवन्मुख होना श्रावश्यक है क्योकि शम 
होने पर मी यदि मनुष्य मगवस्मुख न होगा तो उस का शम स्थायी न हो सकेगा ! संसार का चाक- 
चिक्य एक दिन उसको ्रवश्य विचलित कर देगा, क्योकि मनुष्य का मन सदा कोई न कोर श्रालवन 
चाहता है । श्रतः उसे मगवान का श्रालंबन न दिया जायगा तो विवश होकर वह किसी 


२] [ शा. वा. समुच्चय स्त° ६-दरलो० १ 





सामग्रयामीश्वरोऽपि निविशत इति वार्तान्तरमाह-- 
मृलम्‌-ईैश्वरः पेरकत्वेन कर्ता केिदिहेष्यते । 
अचिन्त्यचिच्छुक्तियुक्तोऽनादिसिदश्च सूरिभिः ॥१॥ 
इद~=सामग्रयाम्‌ , कैरिचत्‌ घछरिभिः=पातञ्चसाचायेः, प्रेफतेन=पर्रवत्तिजन कतेन 


सांसारिक श्रालबन को ग्रहृण कर लेगा ्रौर फिर ईश्वर के दशन कौ श्राशा उसके लिए एक दिवा- 
स्वप्नमात्र रह जायगी । दूसरी वातत यह्‌ है कि ईश्वर के दशनाथं साधना करने चाले व्यक्ति का 
जीवन शास्त्र पर श्राघारित होना चाहिये श्रौर उसके समस्त व्यापार शास्त के विधि-निषेो से निय- 
न्त्रित होना चाहिए \ यदि साधक के पास शास््रका श्रालोक न रहेगा तो कमी मी वह्‌ मोहुके 
अंधकार मे गिर सक्ता है । 


तीसरी बात यह है कि साधक को श्रपने साधनामा्गं पर चलने के लिए बडा धैर्यवान्‌ होना 
चाहिए \ लक्ष्य की प्राप्ति मे विलम्ब होने पर मी उसे किचित्‌ विचलित न होना चाहिए! हो 
सकता है कि उसे श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन मर श्रथवा करई जन्मो तकत श्रपनी 
भ्राच्यात्मिक यात्रा चालु रखनी पड। 


चौथी बात श्रौर महत्व की है जो यह्‌ है कि वीतराग सवज्ञ भगवान का किचित्माच्र स्मरण 
होनेसे ही साधक का हुद्यांघकार दुर हो जाता है क्योकि उस से साधक की श्राश्चा बलवत्तर होती 
है । श्रौर विश्वास होता है कि अपने मागं पर चलने पर भगवान का ्राशिक दरशन शीघ्रमीहो 
सकता है श्रौर उस दशन से ही उसके हदय का श्रत्नान तम. इर हो सकताह जोकि उसको श्रत्रिम 
यात्रा मे उसे मयप्रद हो सकता है श्रौर निराशा के ्रावतं मे उद्भ्रान्त मी कर सकता है । 


पांचवीं बाल-जेन शासन के महान सिद्धांत का श्रवद्योतन करती है । बहु यह्‌ क्रि जेन शासन 
मे न्याय दशन्‌ के समान ईश्वर को जगत का कर्ता-मर्ता श्रौर हर्ता नहीं माना जाता 1 क्योकि जगत 
उत्पादन पालन श्रौर विनाश का कतर त्व यदि ईश्वर मे माना जयेगा तो उसमे रागद्रषादिका 
सम्बन्ध श्रवश्य मानना होगा क्योकि नसि मे रागदहषादि का संबंध नहीं होता वह जीव हिसिक 
श्रारंभ समारंमादि कु मी व्यापार नहीं कर पाता श्रौर यदि रागद्ेषश्रादि हौगा तो उसका एेश्वय 
निश्चितरूप से कलंकित हो जायगा क्योकि उस स्थिति मे उस मे सांसारिक की श्रपेक्ना कोई वैशिष्ट्य 
न होगा । 

खटी चात्त जो कही गई है उस से ईश्वर के श्रमिचादन का मुख्य लाम सुचित होताहै । 
भ्रीर वह्‌ है निरावररण श्रन॑त ज्ञान युक्त विशुद्ध रक्षय श्रानंद कौ निर्वाघि प्राप्ति) इस कथन से यह 
सकेत किया गया प्रतीत होता है कि ईश्वर-्रमिवादन से मनुष्य को यद्यपि उसके लौकिक श्रमीष्ट 
प्राप्त होते है किन्तु मनुष्य को उसे मगवान के श्रभिवादन का लक्षय नहीं रखना चाहिए ! श्रस्या 
उस के मुख्य लक्ष्य श्रनंत ज्ञान च महान श्रानंद को प्राप्ति से मनुष्य वंचित रह जायगा । श्रतः लौकिक 
प्रमीष्ट को उसे श्रानुषगिक रूपमे हो ग्रहण करना चाहिए । 

श्राद्य मूल कारिका मे श्नन्य शास्त्रो के इस मत का उल्लेख किया गया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति 
जिस कारणसामग्री से होती है उसमे ईश्वर का मी समावेश है । कारिका का श्रथं इस प्रकार है-- 


स्या० क० टीका-हिन्दीविवेचन ] ह्व 





ईश्वरः कर्ष्यते । ीरशः ? इत्याह-अचिन्त्या=इन्द्रियादिप्रणा्िकां विनाऽपि यथावस्स्वषि- 
पयावच्छिन्ना या चिच्छक्तिश्चेतना, तया युक्तः-तदाभ्रयः, तथा धनादिसिद्धथ कदापि बन्धा- 
भारात्‌ । त्रिविधो हि तैर्वन्ध उच्यते, प्राकृतिक -वेकारिक-दाकषिणभेदात्‌ । तत्र प्रकृतावात्मता- 
कानार ये प्रकृतिुपास्ते तेषां प्राछृत्तिको बन्धः, याच्‌ प्रतीदषच्यते- 
“पूरणं शरतसहस्र' तु तिष्नत्यव्यक्तचिन्तकराः 1” इति । ये त॒ विकारानेव भूतेन्दियाऽदड- 
कारबुद्धीः परुपबुद्रयोपासते, तेषां वैकारिको वन्धः, यान्‌ प्रतीदग्ुच्यते- 
"दक्ष॒ मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शतं पूर्ण, सदघ' ताभिमानिकाः ॥ १ ॥ 
बौद्धाः शतसदस्राणि तिष्ठन्ति विगतन्वराः ।'* इति 1 


इष्टापूतं दाक्षिणो बन्धः, पुरुषतखानभिज्ञो दीष्टापूतंकारी कामोपहतमना बध्यत इति । 
हयं च त्रिविधापि चन्धकोटिरीश्वरस्य युर्विंत प्राप्यापि भवे पुनरेष्यतां प्रकृतिलीनत्वज्ञानानां 


[ पातञ्चल के मतानुसार इश्वर का स्वरूप | 


पातञ्जल दर्शन मे निष्ठा रखने वाले विदानो ने यह माना है किं जगत्‌रत्पादकसामग्री में 
ईश्वर भौ प्रविष्ट ह क्योकि जगत के श्रन्य श्रवैतन कारणो का प्रेरक होने से वही जगत्‌ का कर्ता है । 
उस कौ चेतना शकत श्रचिन्त्य है. क्योकि इन्यादि ज्ञान साधनो के विना भी संपुणे विषयो से उस 
का संबन्ध है ! र्यात्‌ ईश्वर साघननिरपेक्ष सवेविषयक शाश्वतज्ञान का श्रा्रय है श्रौर श्रनादिसिद्ध 
नित्यमुक्त है क्योकि उसमे कमी मी बन्ध संभवित नहींहै । 


कहने का श्राशय है कि वन्ध के तीन भेद होते ह- (१) प्राकृतिक (२) वैकारिक (३) दाक्षिण्य । 
( तीन प्रकार का बन्ध ) 


जो लोग प्रकृति को ही श्रात्मा समकर उसी को श्रात्मरूप में उपासना करते है उह प्राकृ- 
तिक बन्ध होता है श्रीर वे प्रकृति में श्रात्मचिन्तन करने के फलस्वरूप पुरे शतसहस्र (१००,०००) 
चबे तक प्रकृति मे मुक्त कल्प होकर श्रवस्थत्त रहते है । 


भ्रौर जो प्रकृति के कायेभरुत-इच्रिय-श्रहुंकार भौर बुद्धि तत्त्व को भ्रात्मा समभकर उन्ही की 
श्रात्ममाव से उपासना फरते है उन्हे वैकारिक बन्घ होता है । उन मे इन्द्रिय मे श्रात्ममाव का चिन्तन 
करने वाले दशमन्वन्तरकाल तक निदु :ख रहते हु । श्रीर भूतो का श्रात्ममाव से चिन्तन फरने वाचे 
भौतिक कहे जाते है । जो १०० सौ वषं तक निदु ख होकर रहते । श्रौर श्रहुकार को श्रात्मरूप से 
चिन्तन करने वाले श्रामिमानिक कहै जाते हँ । वे सहस्रवषे तक निदु :ख रहते है । ग्रौर जो बद्धि ततत्वको 
श्रात्ममाव से देखते ह रौर उसी के श्रात्मरूप मे उपासक होते हवै सहर वषं तक दुःखमुक्त रहते 
है \ इस प्रकार श्रनात्मा मे श्रात्मर्दाशयों की मुक्तावस्था श्रनित्य होती है! 


--------__________~__~_~_~_~_ 


१ बोद्धाः-वुद्धिशब्दच्छेषिकोऽम्‌ ॥ 
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योगिनामिव नोत्तरा न बा पूरा संसारिशुक्तार्मनामिव, इति निर्वाधमनादिसिद्धलम्‌ । तथा 
चाह पतज्जलिः-““क्टेश्च-कमंविपाका-ऽऽसयेरपराम्ः पुरुषविशेष ईश्वरः(योगत्र २-४)' इति । 
क्लेशाः=अविद्याऽस्मितारागदेषाऽभिनिवे्लाः। कर्माणि शुमाऽश्चुभानि । तद्विपाको जात्यायुोगाः। 
आ्नयाः=नानाविधास्तदनुगुणाः संस्काराः । तैरपराग्र्टोऽसंस्प्रटः सर्वज्ञतया मेदाऽग्रहनिमित्त- 
काऽविद्याऽभावात्‌ › तस्या एव च मवहेतुसनैक्लेशमूलत्वात्‌ । तथा च दतरम्‌-'“अविया क्षेत्र 
युत्तरेषां प्रसुप््‌-तु-षिच्छिनो-दाराणाय्‌" (योगघूत्र २-४) इत्ति । अनभिन्यक्तरूपेणावस्थानं 
सुप्ावस्था, अभिव्यक्तस्यापि सहकायेभावात्‌ कार्याऽजननं तन्ववस्था, अभिव्यक्तस्य जनित- 
कार्यस्यापि केनचित्‌ चल्वता सजातीयेन विजातीयेन वा रन्धड्त्तिकेनाऽभिभवात्‌ भविप्यद्‌- 
बृत्तिकसेनावस्थानं विच्छिनावस्था 1 अभिव्यक्तस्य प्राप्तसहकारिसंपत्तरप्रतियन्धेन रुब्धदृत्ति- 
कतया स्वकायकरसञुदारावस्था 1 तत्रा्यमवस्थाद्रयं प्रतिप्रसवाख्येन नि्वीजसमाधिना दीयते, 
अन्त्यं तु शुद्धसचखमयेन मगवदष्यानेनेति । “अविद्याऽभावात्‌ तननाशजन्यं कथं तज्ञानं तस्य ¢" 

इति चेत्‌ । अत एव नित्यं तत्‌ , नित्यज्ञानवादेव चायं कपिलप्रमृतिमहषीणामपि गुरूः ॥१॥ 





इष्टे श्रौर पूर्त को दश्षिण बन्ध कहा जाताहै ! इष्ट का श्रयं है वेद मे चणित विविध यज्ञ 
श्रौर पूतं काश्रथं है पुराणो मेर्वाणित परोपकार के कार्यं जसे वाटिका वावडी कूप धर्मशाला प्रादि 
का निर्माण! जो श्रात्मा के वास्तव स्वरूप को नहीं जानता वह्‌ यन्न श्रौर परोपकारक कार्यो कौ 
श्रभिलाषा से उन कार्यो मे मनोयोगपूवेक व्यपुत्त होता है रौर बन्धनो से श्रावद्ध होता है । 
ये तीनो बन्धो कीदो कोटि होती है-पुवं कोटि श्रौर उत्तर कोटि! वे योगी जो प्रकृति नादि 
मे श्रात्मचिन्तन कर प्रकृति मे लीन हो कर मुवि प्राप्त करते हैँ उनको मुक्ति कौ श्रदधि समाप्ति 
होने पर ससार मे पुनः श्राना पडता है यत. वह॒ उक्त बन्धो की उत्तर कोटिको प्राप्त करतेरहैश्रौर 
जो संसारी जीव श्रात्मा का वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार करके सुक्त होते है उन्हे उन बन्धो की पुवं 
कोटि होती है उत्तर कोटि नहीं होती, क्योकि सुक्ति के बाद उन्हे किसी प्रकार का वन्ध नहीं होता । 
ईश्वर मे बन्धकीये दोनो हि कोटियां नही होती इसलिए वह निर्वा रूप से नित्य मुक्त होता है 1 
जेसा कि पतञ्जलि ने श्रपने योगदेश्षन मे कहा है कि "जो पुरूष क्लेश-कमे-विपाक श्रौर श्राशयो से 
कमी मो संयुक्त नहीं होता वह पुरुषविशेष ही ईश्वर टै 1" 
[ क्लेश-कमं श्रौर विपाक का स्वरूप || 
क्लेश का श्रयं है ्रविद्या-प्रत्मिता-राग-दरेष श्रौर अभिनिवेश 1 कर्म काश्र्थहै पुण्य श्रौर पाप । 
विपाक कोश्रये है जन्म-श्रायु श्रौर मोग रूप कमफल ! श्रौर आशय का श्र्थं है जन्म च्रायु श्रौर मोग 
के प्रयोजक श्रनेक प्रकार के सस्कारो का निधि ! ईश्वर मे इन वस्तुश्रो का सम्पकं नहीं होता क्योकि 
चह्‌ स्वे होता है इसलिए उस मे श्रातमा श्रौर श्रनात्म के मेद का श्र्ञान नहीं होता । इसीलिए 
प्रनात्मा मे श्रात्मा के तादात्म्य कौ वुद्धिरूप श्रविद्या मौ उसमे नहीं रहती 1 श्रौर जव उस मे श्रविद्या 
ही नरह होतो तो उसमे श्रन्य क्लेशो के सम्पकं कौ संभावना कंसे हो सकती है ? क्योकि श्रविद्या ही 
जगत्‌ के हितुभरूत सम्पुणं क्लेशो का भ्रूल है । जहां मुल ही नहं है वहां उसके कायं कंसे हो सकते ह ? 
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तदिदमाह-- 
५ ६ = 
मृलप्रू-ज्ञानमधरत्तिघं यस्य वेराग्यं च जगत्पतेः । 
देष्वयं चेव धर्मश्च सहसिदधं चतुष्टयम्‌ ॥२॥ 
यस्य=जगत्पतेज्ानम्‌ , अग्रतिधम्‌-नित्यत्वेन सवेविषयत्वात्‌ क्वचिदप्यप्रतिहतम्‌ । 
वेराग्यं च=माष्यर्थ्यं च रागामावादप्रत्िषम्‌ ! चः सथुचयो एवोऽवधारणे, शव्यं पारतन्त्या- 
ऽभावाद्प्रतिषम्‌ , तच्ा्टविधम्‌-अणिमा, लिमा, महिमा, प्रापचिः, प्राकाम्यम्‌ वशित्वम्‌ , 


यह्‌ वात योगसूत्र मे इस ध्रकार कही गई है कि “श्रसुप्त, तनु, विच्छित्न श्रौर उदारये समी 

प्रकार के उत्तरमावि केशो कौ जन्मसूमि श्रविद्या है! सप्तावस्था फाश्रयं है श्रस्रकटलूपमे क्लेश की 
श्रवस्थिति, तनु श्रवस्या का श्रथं है प्रकट होने पर मी सहकारी कारण का संनिधान न होने से कयं 
को उत्पन्न करने कौ श्रसमथता । श्रौर विच्छि्लवस्था का श्रयं है श्रमिव्यक्त होकर श्रौर श्रपने कायं 
को उत्पन्न करके मी किसी बलवान एवं लब्वृत्तिक सजातीय श्रथवा विजातीय पदार्थं से श्रमिभूत 
-वृत्तिहीन होकर भविष्य मे सवृत्तिक होने के लिए श्रवस्थित रहना । श्रौर उदार श्रवस्या का श्रथ है- 
ग्रमिव्यकत होकर एवं सहुकारियो का सनिधान प्रप्त कर एवं कोई प्रतिवन्धक न होने से अपने कायं 
को उत्पद्च फरने का श्रवसर प्राप्त कर श्रपने कायं का सम्पादन करना ! इन श्रवस्थाश्रो मे पहली दो 
श्रवस्याश्नो की निवृत्ति निर्वोज सनाधिसे होती है जिसे प्रतिप्रसव कहा जाताटहै । श्रौरश्रन्तिम 
दो श्रवस्थाश्रों कौ निवृत्ति मगवान फे शुद्धसत्वमय घ्यान से होती है 1” 


ईश्वर को तत्त्वज्ञ मानने पर प्रश्न होता है कि जव ईश्वर मे श्रविद्या ही नहीं होती तो उस 
मे तत्त्वज्ञान कंसे होता है ? क्योकि तत्त्वज्ञान श्रविद्या के नाश से होता है किन्तु ईश्वर मे श्रविद्यान 
होने से उस का नाश मी उसमे नहीं हौ सकता श्रौर इसके फलस्वरूप तत्त्वज्ञान की कल्पना मी नहीं 
की जा सकती । 

इस प्रश्न का उत्तर यह है करि ईश्वर मे श्रविद्या श्रौर श्रविद्याकानाश नहोने के काराही 
उसका तत्वज्ञान नित्य होता है श्रौर नित्यत्नान का श्राश्रय होनेसे ही वहं कपिलादि महषियो कामी 
गुरु होतार । 

दुसरी कारिकामे पूवे कारिका केकथन कोही पृष्टकियागया है! कारिका काश्र्थं इस 
प्रकार है- 


[ इश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय | 
ईश्वर जगत्‌ का स्वामी है 1! उसका ज्ञान नित्य एवं स्वेचिषयक होने से किसी काल श्रीर 
किसी विषय मे प्रतिहत नहीं है । उसका वैराग्य-माध्यस्थ्य मी उस में राग न होने से कहीं मौ प्रतिहत 
नहीं है । ग्र्थात्‌ उसमे किसी भी चेतन श्मथवा श्रचेतन वस्तु के प्रति रागश्रौर दवेषन होने से बह 
सबके प्रति तटस्य ह श्रौर उसमें फिसी प्रकार कौ परतन्त्रता न होने से उस का देश्वयं सौ श्रप्रतिहत है 


उसके एेश्वयं कां श्राठ प्रकार ह--श्ररिमा, च्लपिमा, महिमा, भ्प्राप्ति, ्प्राकाम्य 
दब्रशित्व °रईशित्व "यत्र कामावसायित्व । ह 


£ | [ शा. वा, समुच्चय स्त०-३ श्लोक ~र 


ईशित्वम्‌, यत्रकामाचसायितवं चेति । यतो महानुभेवति स्ैभूतानामप्यदश्यः, सोऽणिमा । 
यतो लघुभमैवति सर्यरर्मीनप्यारम्ब्य घर्यलोकादिगमनसमर्थः, स॒ रधिमा । यतोऽल्पोऽपि 
"नाग-नमादिमानो मवत्ति, स महिमा । यतो भूमिष्ठस्याप्यङ्गुल्यग्रे गगनस्थादिवस्तुप्राप्चिः, 
सा प्राप्निः \ प्राकाम्यमिच्छानमिधातः) यत उदक इव भूमावुन्मञ्जति निमज्जति च । 
वश्ितवम्‌-यतो भूत-मोतिकरेपु स्वातन्त्यम्‌ । इईक्ित्वम्‌-यतस्तेषु `श्रमव-स्थिति-व्ययानामीष्टे । 
यत्रकामावसायितवम्‌ -यतः सत्यसंकल्पता भवति, यथेधरसंकल्पमेव भूतभावादिति । धर्मश्च 
प्रयर्न-संस्काररूपोऽधमाभावादग्रतिघः । एतच्तुटयं सहसिद्धम्‌-अन्यानपिश्नतयाऽनादित्वेन 
व्यवस्थितम्‌ ! गत एव नेश्वरस्य कूटस्थतान्याातः, जन्यधर्माऽनाश्रयत्वादिति वोध्यम्‌ ॥२॥ 
तस्य ऋत्‌ त्वे युक्ितिमाद- 
(१) जिस शक्ति से महान वस्तु श्रणु हो कर श्रन्य प्राखियो के लिए अदृश्य बन जाती है वह्‌ 

शवित श्ररिमा कहौ जाती है 1 

(२) जिस शक्ति से गुर वस्तु लघुहयो कर सूयं की किरणो के सहारे सूर्यलोक श्रादि तक 
जाने मे समर्थं हौ जाती है बहु शकत लघिमा कही जातीर्ह। 

(३) निस शक्ति से लघु परिमाण की वस्तु हाथी श्रीर पर्वतश्रादि के समानचविराट हो 
जाती हैँ बह शक्ति महिमा कहौ जाती है ! 

(४) जिस शव्ति से मुमि मे स्थित मी मनुष्य श्रपनी अंगुलो के श्रग्र माग से भ्राकाशस्थ वस्तु 
का स्पशं कर सकता है वह शक्ति श्राप्ति' कही जाती है \ 


(५) प्राकाम्य का श्रथं है इच्छा का श्रमिघातन होना) इस शवित से मनुष्य जल के समान 
स्थलमेभीमीतरश्रौर बाह्रभ्राजा सकताहै) 

(६) बशित्व का श्रयं है मूत श्रौर मौतिक वस्तुश्रो के विषय मे स्वातन्त्र्य! इस शिति से 
मनुष्य मूत ्रौर सौतिक पदार्थो का यथेष्ट विनियोग कर सकता है । 

(७) ईंशित्व का श्रये है बह सामथ्यं जिस से मनुष्य शरत श्रौर भौतिको के उत्पादन पालन 
प्मौर विनाश करने मे समयं होता है \ 

(८) यत्न कामावसायित्व का श्रयं ह सत्य संकल्पता । इसी शवित के काररण जगत्‌ के सम्पूणं 
मूत भ्रौर मौतिक पदाथ ईश्वर के संकल्पानुसार ही होते है ! 

घमे का श्रयं है प्रयतनरूप संस्कार 1 ईश्वर मे श्रमं नहीं होने से उस का घमं मी पूणं रूपसे 
प्रप्रतिहतहोतदहै\ रवय 

इसं प्रकार ज्ञान वराग्य देश्वय श्रौर घमे-ये चारो चीजें ईश्वर मे सहसिद्ध-नित्य सिद्ध ह 
भर्या ञ्नःय निरपेक्ष होने के काररएये चारो श्रनादि है! इसीलिए ईश्वर की कूटस्थता मी व्याहत 
नरह हत्ती है, क्योकि वह्‌ जन्य घमं का श्राश्रय नहीं होता 1 
ज तीसरी कारिका मे ईश्वर के कत्रुं त्व कौ साघक युक्ति बताई गई हुं । कारिकाका श्र्थं इस 


९ नागो-टस्ती, नगः-पवेतत. ! २ “'स्मूत्ययेदयेश.” ।! २।२।११।। इति सूत्रेण कर्मसन्ञाया 
विक्पेन पक्षे षष्ठो ! 
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पूरप्रू-अक्ञो जन्तुरनीश्षोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरमेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा इवभ्रमेव वा ॥३॥ 
अयं=संसारी जन्तुः, आतमनः सुख-दुःखयोर्जायमानयोः, अनीशः अकर्ता, यतोऽज्ः 
=हिताऽदितप्रबत्ति-निद्रच्युपायानमि ज्ञः) अतः स्वगं वा, श्वभ्रमेव वा=नरकमेव वा, ईशर 
रितो गच्छेत्‌ , अज्ञानां ्रवृततौ परप्ररणाया देतुस्वावधारणात्‌ ; पश्वादिप्रवत्तौ तथादशेनात्‌ , 
अचेतनस्यापि चेतनाधिष्टनेनेव व्यापाराच्च । अत एव- 
“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः घ्यते सचराचरम्‌ । 
तपाम्यहमहं वषं निगृहणाम्युत्सजामि च ॥१॥' [ गीता- 1 
इत्यागमेन सर्वाधिष्टानत्वं भगवतः श्रयते, इति पाततन्जलाः 1 
नैयायिकास्तु बदन्ति- 
“कर्या-ऽऽयोजन-धृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 





वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विंश्वविदव्ययः ॥१॥” [न्या०ङु०५-१] इति । 


( पातजञ्जलमतानुसार इश्वर का जगत्कत्रु त्व ) 


संसारी जीव को अपने युखडु-ख के उपाय का ज्ञान नहीं होता 1 क्या करने से उस का हित 
होगा श्रौर क्या करने से उत्त का श्रहित होगा ?" इस बात फो वह्‌ स्वयं नही सोच पाता । इसलिये 
श्रपने सुखदुख क्रा वह॒ कर्ता नहीं हौ सकता । श्रतः एवं यह मानना श्रावश्यक है कि जीव ईश्वर क्री 
प्रेरणासेदही एसे क्म क्ररता दहै जिन से स्वगं श्रयवा नरक की प्राप्ति होती है, क्योकि श्रज्लोकी 
परवृत्ति मे यह प्रणा ही कारण होती है-यह सवं विदित है । पञ श्रादि की प्रवृत्तिलोकमेप्रोरणा 
से ही देखी जाती है । यह मी नहीं कहा जा सक्ता कि-जीव श्रपने चुख-दुख क्रा उपाय न जानने के 
कारण श्रपने सुख-दुख का संपादन स्वयं भले न कर सके परन्तु प्रकृति श्रथवा बुद्धि के व्यापार से उसे 
सुख-इख होने मे कीर वाघा नहं हो सकती" । यह्‌ कहना इसलिये संमव नहीं ह कि प्रकृति एवं वद्धि 
स्वमावतः भ्रचेतन होती है, श्रत एव चेतन के सम्पकं के चिना वह॒ भी सव्यापार नही हो सकती 
क्योकि लोक मे चेतन वढई मादि के सम्पकंसे ही भ्रचेतन कुठारादि मे काष्ठ्च्छेदन के व्यापार 
का होना देखा जाता है! इसीलिए गीता मे श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा हैँ कि~्रकृति सर्वाध्यक्षभरूत हमारे 
सम्पक्रं से ही चराचरात्मक जगत्‌ का संन करती है । मेही तापक हूं श्रौर मेही जल के श्रव 
श्रौर वषग क्री णहं) 
ईश्वर के कतर ट्व के सम्बन्ध में पातञ्जलो का यही संक्षिप्त हष्ठिको है । 
( जगत्कतर त्व में नयायिकों का श्रभिगम )} 
नेयायिको का इस सम्बन्ध मे दृष्टिकोण दूसरा दहै । वह ईश्वर को परप्रेरक के रूप जें 
कर्ता न मानक्रर साक्षात्‌ उसी को विश्व का कर्ता मानते हँ ! उदयनाचा्यं ने न्यायङ्कघ्ुमाञ्जलिग्रन्थ 
मे कार्मायोजनधुत्यादे.० इस कारिका से ईश्वर मे कतु त्व मे सिद्ध करने वाले श्रनेक श्रनुमानो का 
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८ ] [ शा, बा. समुच्चय स्त०-३ इल्लोक-~द्‌ 


अस्याऽथः-कार्यादीश्वरसिद्धिः, “काय॑ सकत कम्‌ कायत्वात्‌ ` हत्यनुमानात्‌ । न च 
कार्य॑तस्य ृतिसाप्यस्वलक्षणस्य क्षित्यादसिद्धिरिति वाच्यम्‌, कालब्रच्यत्यन्ताभावप्रति- 
योगिखे सति, प्रागभावग्रतियोगित्वे सति, ध्व॑सप्रतियोगितवे सति वा सस्य दैतुत्वात्‌ । 
पक्षतायच्छेदकावन्छेदेन साभ्यसिद्धेरदेश्यत्वाच्च न कार्यस्य घटादेः सकत कत्वसिद्धरयाऽ- 
शतः सिद्धसाधनम्‌, न वा पक्षतावच्छदकस्य हैत॒तयं दोपः, कायं साध्यस्तमानाधिकरणम्‌! 


इति सह चारग्रहेऽपि "कायं सत्‌ कम्‌ इति वुद्धेरभावास्च । 


1 


संकेत किया है! उनमे कायं से ईश्वर का श्रनुमान पहला श्रनुमान है जिस का प्रयोग इस प्रकार 
होता है 
[ काये-हेतुक श्रनुमान | 
"काये सकत क होता है क्योकि वह्‌ क्रायं है-इस श्रनुमानप्रयोग के दारा कायं" हेतु से ईश्वर 
की सिद्धि होत है ! इस पर यह्‌ शंका हो सक्ती है कि--'कायेत्व हतु का श्रयं ह कृतिसाध्यत्व श्रौर 
वह्‌ पक्ष के श्रन्तगेत श्रानेवाले क्षित्यादि मे धरसिद्ध है \ इसलिए कायेत्व हेतु के मागासिद्ध हो जाने से 
उषसे संपुणं छायं मे सकत करव का अनुमान नही क्रिया जा सकता । क्योकि उप्तके छिये समस्त कायं 
मे हेतु का होना आश्य है" ।-किन्तु यह्‌ श्णंका का्यत्व हेतु का निभ्नोक्त रूप मे निर्वचन कर 
देने परनिमुखहो जाती है । जसे-कायत्व का वर्यं है काखवृत्ति-जध्यन्तामाय का प्रतियोगी होते हुए 
भावात्मक होना 1 इस प्रक्तार का कायेस्व क्षित्यादि मे विद्यमान है क्योकि क्षित्यादि भावात्मक है मौर 
क्षिव्यादि उत्पत्ति के पुदंकाल मे ओर क्िस्यादिविनाशकाल मे उसका अत्यन्ताभाव होने से वह काल- 
वृत्ति सत्यन्तामाव का प्रतियोगी है । फाययेत्व के इस परिष्छृत स्वरूप सें सस्व-मावारमकत्व फा सनिवेश्न 
ध्वंस मे व्यभिचार वारण करमे कै लिये आवद्यक है । यदि यह्‌ कहा जाय कि~“प्राचीन नेयायिक मत 
मे ध्वंस श्चीर प्रागभाच के साय सच्यन्ताभाव का विरोच होने से हलित्यादि का जष्यन्तामाव उसके 
उत्पत्ति के पूरवक्ाल तथा चिनाश्षकाल मे नहं रह्‌ सकता क्वोकि पुवेक्षाल मे उस के सत्यन्तामावका 
विरोधो उसका प्रागभाव आर विनाश्लकार मे अत्यन्ताभाव का विरोधो ध्वंस विद्यमान होता है) 
क्षिच्यादि के भस्तिल्व्ाल मे मी क्षित्यादि का अत्यन्ताभाव नहु रह सकता क्योकि उस समय ल्लित्यादि 
स्वय ही सपने अत्यन्ताभाव क्ता विरोघौ विद्यमान होता ह \ अतत. क्षित्यादि मे कालवृत्तिमत्यन्तामाषप्रति- 
योभिस्व संभव न होने से उक्त कायत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता है । नवीन नैयायिक मतसे भी उक्त 
का्यंत्व हेतु से सकत त्व का अनुमान नहं किया जा सकता क्योकि नित्यद्रव्य कालिक सम्बन्ध से किसी 
मे मौ नहु रहताः स मत के अनुसार निर्यदरव्य कालवृत्तिश्रस्यन्तामाव फा प्रतियोगी भावाटमक वस्तु है 
किन्तु सक्तुं क नहीं है । इस प्रकार नित्यद्रग्यो मे उक्त कार्यत्व हेतु मे सतु कत्व का व्यभिचार स्पष्ट दै । 


(कायेत्व प्रागभावप्रतियोगिसत्त्व) . 
षस दोष का परिहार करने के लिये कायेत्व को “ध्रागमाव-प्रतियोगित्वे सति सत्वः के रूप से परि- 
ष्कृत करना आवश्यक है, किन्तु प्रागमाष न मानने वाले दोचित्तिकार मादि के मतमेप्रागमाच घरित्त 
देख मसिद्ध हो जाने से उवेतानुमान के द्वारा क्षित्यादि सकन्नं कत्व को सिद्धि नहीं होती 1 तथापि ध्वस 
प्रतियोगित्वे सत्ति सत्त्वः को प्तायत्व मानकर उस से सपूर्णं कायं मे सकतुं कत्व का अनुमान करने मे कोड 
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नल तथापि सक्कं यदि कच साहित्यमाषरम्‌ , तदाऽरमदादिना सिद्धसाधनम्‌ , 

यदि च कव'जन्यत्वम्‌ तदा वाथोऽपि, ज्ञानादेरेव जनकतया कतु रजनकत्वादिति चेत्‌ १ न, 

्रत्यक्षजन्यखत्वेच्छाजन्यत्वसादिना साध्यतायामदोपात्‌ । अच्ाऽद्वारा जन्यत्वस्य विरोष्यता- 

संवन्धावच्छिकारणताप्रतियो गिकसमवायावच्छिनिजन्यलस्य षा साष्यत्वाच्च नाऽदएननका- 
स्मदादिज्ञानजन्यत्वेन सिद्धसाधनम्‌ , अर्थान्तरं वा 


बाधा नहीं हो सकती है । यद्यपि-पक्षान्त्गत आनेवाले घटादि कार्यो में सक्तं कत्व पतो सिद्धि होने से 
जशत सिद्धसाघन होता है भर्थात्‌ कायेत्वरूप पक्षतावच्छेदक के आश्रय विजेष मे सक्र स्वरूप साध्य 
की सिद्धि होने से कायं मे सक्तु कत्व मनुभान का प्रतिरोध प्रसक्त होता है-क्कन्तु प्रस्तुत अनुमान 
मे उसे दोप नहीं माना जातत हु क्योकि प्रस्तुत अनुमान मे पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्या 
नुमिति अर्थात याबत्‌ पक्षमे साघ्यानुमिति उद्ष्ट है मौर यावत्‌ पक्त मे सध्याचुभित्तिके प्रति यावत्‌ 
पक्ष मे साध्यकी सिद्धि ही प्रतिवन्कहोतीदहन कि यत्तिच्चित्‌ पक्ष मे साघ्य की सिद्धि। 
उक्तानुमानमे यह्‌ भी श्चंका हो सकती है फ्ि-"क्षतावच्छेदक मीर हतु एक है इस चयि हतु में 
साध्य का उ्याप्तिज्ञान साघ्यस्िद्धिसरूपहौ जायगा क्योकि साध्यकी व्याप्ति साध्यसामानाधिकरण्य 
से घटित होती ₹ मौर पक्षतावच्छंदकात्मक दहतु मे साध्यस्तामानाविकरण्य का ज्ञान पक्ष मे साध्यवत्वं 
के न्ञानहोनेपरही घंमदहै मत. हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसामानापिक्तरण्य कुक्षि में 
पक्ष मे साध्यप्रकारक होने से साच्यसिद्धिरूपहौो जायगा ] जतः व्याप्तिज्ञान के हारा सिद्धसाघन 
की श्रापत्ति होगी” ,-फिन्तु विचार करने पर यह्‌ चक्रा उचित नहीं प्रतीत होती स्योक्ति साध्यसामा- 
नाधिकरण्यकी कुक्लिमे पक्लमें साघ्यका ज्ञान निर्घमतावच्छेदक होता हँ अर्थात्‌ पक्षतावन्छेदकसूप से 
पक्ष मे साच्यसम्बन्ध क्रा भान नहीं होता है अत एव व्याप्तिज्ञानात्नक साध्यसिद्धि से पक्षतावच्छेदकाव- 
च्छिन्न मे साध्यानुमिति का प्रतिबन्व नहीं हो सकता क्योकि तद्धर्माविच्छित्न विङेष्यक साध्यानुमिति 
के प्रति तद्धमिच्छिघ्नविज्ञेष्यकसाध्यनिश्चय को ही सिद्धिविधया प्रतिबन्घकत्व न्यायप्राप्त हु | 
 सकत्रं कत्व-कत्रं साहित्य या कत्रुं जन्यत्व ? |] 
प्रस्तुत अनुमानमें यह शंका होती हि क्रि-“सकतरं कत्व ङ्प साध्यक्ता अथे यदि कतुं साहिव्य 
किया जायगा तो जीवात्मा से सिद्धसाधन हो जायगा, क्योकि कर्ता शब्द से जीवातमा का समान- 
कालिकत्व या स मानदेश्ञत्व ग्रहण करने पर मो कर्ता का उक्तस्व्ूप कत्र साहित्य कायेमाच्न मे उपप 
हो जाता है। मौर यदि सकत कव करार्थं कतु जन्यत्व साना जायगा तो कायं के प्रति कलं गतज्ञान 
ञादिकेहीकारणहोनेसेकर्ताको काय का जजनक होने के कारण कतरजन्यत्वरूप साध्य को अप्र 
सिद्धि हो जायगी 1 मौर यदि सकठ्‌ कत्व का म्यं जन्यतासम्बन्ध से कत्र मत्व किया जायगा तो कर्ता 
कायं का मजनकं होने के कारण जन्यत्व कर्ता का व्यधिकरण सम्बन्व होगा इसलिए कार्यं मे जन्यत्व- 
सम्बन्ध से कर्ता का मभाव होनेसे वाघहौ जायगा 1! सत प्रस्तुत मनुमान का समर्थन अशक्य है- 
किन्तु यहु क्ञंका मनवकाश्च है क्योकि प्रस्यक्षनन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्यत्ध को साध्य मान 
चेने पर उक्त दोष का परिहार हौ सक्ता है 
कार्यमत्र मे मष्ट हारा जीवात्मा के प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व मथवा ऊतिजन्यत्व के 


द्वारा सिद्धसाधन काया जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को काये मात्र के प्रति किती साक्षात्‌ सम्बन्ध 
र्‌ 
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अथाच्र शरीरजन्यतमुपाधिः, अङ्छुरादौ साध्यव्यापकतासदेहे संदिग्धोपाधितासाभ्रा- 
व्यात्‌ , तदादितव्यमिचारसंशषयेनाऽचुमानग्रतिरोधात्‌ , लाघवाद्‌ व्यमिचारन्ञानलेनेव व्यापिधी- 
विरोधिलात्‌ , पक्ष-तस्पमयोरपि व्यभिचारसंशचयस्य दोपतवादिति चेत्‌ ? न, प्रकृते ज्ञानत्वादि- 
कायंत्वाभ्यां हेतु-देतुमद्धावनिश्वयात्‌ , लाघचतकवतारे तदुपाधिसंक्षयस्याऽपिरेधित्वात्‌ , अबु- 
ङूरतर्कानवतार एव संदिग्धोणयेरव्य॑भिचारसंशयाधायकत्वात्‌ , अन्यथा पक्षेतरत्बोपाधिशनद्धया 
प्रसिद्धातुमानस्याऽ्प्युच्छेदप्रसङ्गात्‌ इत्येके । 


से कारण मानकर सिद्धक्षाघन मयवा अर्यान्तर कौ आपत्तिका परिहार करने के ल्यि बद्रष्टद्रारणू- 
प्रत्यक्षादिजन्यत्व को अथवा विद्ञेष्यतासम्बन्धावनच्द्वुघ् प्रत्यक्षादिनिष्ठकारणता निरूपितसमवाय- 
सम्दन्धावच्छिन्नजन्यत्व फो साध्य मानना मादश्यक है । 

फहुने का आश्य यह्‌ है कि यदि सामाच्यरूप से प्रत्यक्षादिजन्यत्व को साघ्य माना जायगातो 
जीवात्मा के प्रत्यक्षादि हारा सिद्धसाधन होगा, क्योकि जीवात्माके जह्रष्टसे ही समस्त फांो 
उत्पत्ति होती है । भौर वह अद्रष्ट जीवात्मा के प्रत्यक्ष इच्छा मौर छरति से होनेवाले विहित निषिद्ध 
फर्म से उत्पन्च होत्ता दै 1 अत कार्यमात्रे पुर्वसृष्टि मे होनेवाले जीव के प्रत्यक्षादि की मृष्ट द्वारा 
जन्यता सिद्ध होने से सिद्धसाधन होया, 

जृष्टाऽ्रारक प्रत्यक्षादि जन्यत्व को साध्य मानने पर इस दोष का परिहार होने पर भीः जोव 
के पू्सृष्टिगत प्रत्यक्षादि को स्वध्वंस हारा नूतनसृष्टक्ता कारण माननेन पर कार्यमाच्रमे जीवक 
मदरष्टाऽ्रारक प्रत्यक्षादिजन्यत्व सिद्ध हो जाने से अर्थान्तर हो सकता है । अत समवायसम्बन्ध से कायं 
मात्रे प्रति विश्ञेष्यतासम्बन्ध से कतु गत उपादान का प्रत्यक्ष, उपादान मे कायंकी चिकीर्षा आर 
उपादानविषयक कति कारण होती है । इस कार्यकारणमाव के आधार पर विशेष्यत्वसम्बन्धावच्छिन्- 
प्रत्यक्नादिनिष्ठकारणतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच््घ्न जन्यत्व को साध्य मानना आवक््यष्ठ हे । 
पसा मानने पर पूरव॑सृष्टिगत जीवात्मा के प्रत्यक्षादि के हारा सिद्धसाघन नहीं हो सकता, क्योंकि 
दचणुकादि के उपादानकारण परमाणु ञादि कता प्रत्यक्न जोव को पुव सृष्टि मे मो नहीं होता ओर यदि 
कथब्वित्‌ अलौकिक प्रत्यासत्ति से परमाणु मादि का प्रत्यक्ष जीव को माना नाय तो वह्‌ नवीन सृष्टि 
मे होनेवाले हचणुक्ादि का विज्ञेष्यतासम्बन्ध से फारणनत हो सकेगा क्योकि विक्ञेष्यता ज्ञानसमान- 
फाछोन होती ह । अतः नवीन सृष्टि के पहुल पुवंसृष्टि का जीवगतप्रत्यक्ष विज्ञेष्यतासम्बन्ध से दचयणु- 
कादि कै उपादान फारणो मे नहीं रह सकता, दसलियि जीवात्मा कै प्रत्यक्षादि फो लेकर का्थमानच्रमे 


इस परिष्कृत प्रत्यक्षादिजन्यत्वरूप साध्य के सस्मव न होने से जीवात्मा के प्रत्यक्षादिद्रारा सिद्धसाधन 
या अर्थान्तर नष हो सूता । 


[ शरीरजन्यत्व उपाधि शंका का समाधान] 
हस सन्दभमे यह शका हो सकती है-“कायंत्व हेतु कश्षरीरजन्यत्व रूप उपाधि से प्रस्त द 
वर्पोकि सक्तु कत्वरूपसाध्य घटपटादि जिन कार्यो मे सिद्ध है उन मे शरीरजन्यत्व भो सिद्ध है, मतः 
श्रौरजन्यतेद सकत कत्व रूप साध्य का व्यापक है । एव कार्यस्य के माश्नय मद्कुरादि मे शरीरजन्यत्व का 
अभाव होने से वहू कार्यत्वरूप साघन का मन्यापक भी है । मतः उपाधिग्रस्त होने के कारण प्रस्तुत 


४ 
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परे तु- स्वोपादानगोचरा स्वजनकाऽटष्टाऽजनिका या कृतिस्तदजन्यं समवेतं जन्यं 
स्थोपादानगोचरस्यजनकाद्एजनकान्याऽपरोक्षङ्ञान-चिकीर्पाजन्यम्‌ , कार्यत्वाद्‌ । षटादवंश्तः 


अनुमान से वादि फे भभिमत की सिद्धि नहीं हो सक्तौ । य।द यह्‌ कहा जाय कि -'अक्कुरादि में सकत - 
कत्व का सम्देहु है किन्तु श्ञरीरजन्यत्व का समाव निश्गिचित ह जत. शरीरजन्यत्व मे साध्यसकतर कत्व की 
व्यापकता का निचय न हो सकने से श्रीरजन्यत्व उपाधि नही हौ सकता ।-; तो यह्‌ ठीक नहीं है 
षयोकि निरिचत उपाधिन होने पर भी भङ्क्रुरादि हारा क्रीरजन्यत्व मे साध्य व्यापकता का सन्देह 
होने से सन्दिग्धोपाधि का होना अनिवार्यं है । यदि यहुश्चका की जाय-सन्दिग्वोपाधि होने से भो 
कोई दोष नहीं हो सकता क्योकि समग्दिरनोपाधि के व्यभिचारसन्देह से हतु में साध्यन्यमिचारका 
सन्देह ही हौ सकता है निश्चय नहीं हो सकता । मौर व्यभिचार सवेह व्याप्तिज्ञान विरोषी न हीने 
सेहितुमे साध्यव्याप्तिष्म निद्चयहौो कर भनुमितिकफेहीनेमें कोई वाधा न्हींहो सकती"-तो यह्‌ 
ठोक नहीं है क्योकि व्याप्ति ज्ञान के प्रति व्यमिचारनिश्चयत्वरूप से ग्यभिचारज्ञान फो प्रतिवन्धक 
माननेमे गौरव है । अतत लाघव कफो द्रष्टि सै व्य्मिचारज्ञानत्वस्प से ही व्यभिचारज्ञान व्याप्ति 
ज्ञान का प्रतिवनघक है अत एव व्यभिचारसश्चय से भौ व्याप्तिनिश्चय का प्रतिवन्धहो जाने के कारण 
सन्दिरघोपाधि फा भो अनुमानविरोचित्व मपररहायं है । यद्यपि सन्विश्योपाधि कफे व्यभिचार के संश 
से हतु मे साध्यव्यसिचार का सह्यपक्षमेहौी होगा, तोभौ कोई हानि नहीं है क्योकि पक्ष मीर पक्ष. 
सन्देहके हारा मी हेतु मे साध्यव्यभिचार का संशय अनुनान मेदोष रूप हो सकता हैं । 


यदि यह श्षङ्धा की जाय “्पक्षमे साध्य का सक्यहोने के कारण पक्ष हारा सर्वत्र हीहैतुमे 
साध्यग्यभिचार फा सन्देह हौ सकता है. मत व्यभिचार संशय फो अनुमान का दोष मानने पर अनुमान 
मात्रका उन्छेद हो जायगा" तो यह्‌ ठीक नही हे, क्योकि पक्ष मे साध्यनिश्चयकफी दश्ामेहैवुमे 
साध्यव्यभिचार का सकश्यन होने से सिषाघधिषासे पक्षमे साघ्यानुमान हो सकता है क्योकि अनु- 
भिति मे पक्षताविषया सिषाधयिषाविरहुविक्ञिष्टसिद्धचमावही कारण होता ह| फलत श्रीरजन्य.व 
रूप उपाधि से ग्रस्त होने से प्रस्तूत अनुमान द्वारा ईश्वर को तिद्ध करनेकौ भाशा करना दुरान्ा मात्र है! 

-किन्तुं विच।र करने पर इस अनुमान मे ज्ञरीरजन्यत्व को लेकर उपाचिग्रस्तताकी शद्धाध्ा 
घोचित्य सिद्ध नहीं होता । क्योकि कण्यसामान्य मीर ज्ञानादिसामान्यमे कार्यन्व मौर ज्ञानत्व आ।द 
रूप से कायं कारणभाव निरिचित है, क्योकि इस कायं कारण भाव मे लाघव ह । जीर इस लाधवं 
तकं के फारण उपाचिसश्षय कायत्व मे ज्ञानादिजन्यत्व कौ च्य'प्तिके निश्चय मे वाधक नहीं हो ्कता। 
सन्दिग्धोपाधिते हेतु मे साध्यव्यभिचार का सश्चय उसी दकशामे होता है जवहैतु मे साच्यल्याप्ति- 
का निह्चायक कोई अनुकूल तकन हौ । भोर यदि भनुकुल तकं रहने पर मौ सन्दिग्धोपाचि से हे में 
साध्यव्यभिचार का संशय होगा तो पक्षेतरत्वरूप उपाधि षौ शद्धा होने से पवत मे च्लि के प्रसिद्ध 
अनुमान का भी उच्छेद हो जायगा । हस प्रक्षार विचार फरने से प्रस्तुत अनुमान के प्रयोग मे कोई दाष 
नहीं है ' एेसा कितनेक विद्वान्‌ कहते हं । 

(सकत कत्व-स्वोपादानगेचरस्वजनकादृ्टाऽजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व) 


अन्यविद्वान्‌ कार्यं सकत्‌क, कायत्वात्‌" इस अनुमान को व्याख्या इसरूपमे करते ह क्कि 
भ्कृत अनुमान मे संपूणं कायं पक्ष नही है किन्तु वह्‌ कायं पक्षहै जो समवेत होता ह मौर अपने 
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सिद्धसाधनषारणाय तदजन्यान्तम्‌ , तादृशषकृतिजन्यं यत्‌ यत्स्वं तद्धिन्नतवं तदथं"; नातो द्रच- 


रुकादेरुपादानगोचरतादशकृत्यप्रसिद्या पक्षत्वाभावग्रसद्गः । तत्र श्द-पत्कागद्‌रपक्त्व 
संदिग्धस्राध्यकत्वेन तत्राऽनेकान्तिकतसंशयः स्यात्‌ , अतः प्रतियोगिकोटा गोचरान्तम्‌ ; 
शब्दादेमृषद्डगादिनोचगतारशषङृिजन्यत्वेऽपि न स्वोपादानगोचरतादृशक्रतिजन्यत्वमिति न 





उपादान कारण विषयक एमी कृति से अजन्य होताहैजो उप्तके जनक भद्र को उत्पादक नहीं 


होतो ! एसे कायं को पक्ष बन्ानेके व्यि स्वोपादानगोचर स्वजनकअद्रष्टाजनककृत्ति जजन्य 
समवेतजन्यत्व को पक्षतावच्छेदक मानना अषवकहयक होता ह । गोर इस प्रकार के धमक पक्ष 
तावच्छेदक वनाते पर सकतृ. कत्वरूप साध्य के स्वरूप को भौ चदलना होता हे । फलत. सक्तुं करव का 
श्रयं हो जाता है स्वोपादान-गोचरस्वजनकअटषटाऽजनकभव्यक्षादि जन्यत्व । इस का आक्ञय यहद कि 
जो कार्थं स्वोपादनगोचर ओर स्वजनकअटृषएाऽजनकफकृति से भजन्य होते हये समवेत होतारं 
वह्‌ स्वोपादानगाचर भौर स्वजनकअटृष्टाजनक प्रत्यक्ष से जन्यहोता है। उस्त पुल अनुमान कौ 
इस प्रकार व्यास्याकर देने पर पक्षतावच्छेदक का जो स्वल्प प्रस्तुत होताहि उत्तमे तोनश्रं् है 
जसे स्वोपादानगोचरस्वजनकञदटरष्टाजनककत्यज्न्यत्व, समवेतत्व आर जन्यत्व । 
इनमे प्रयम अक्का त्याग कर देने पर घटादि कार्यं भी पक्षान्तगेतहो जाता है मोर उनमे 
सकलं कत्व सि है इसलिये अशत सिद्धप्ताघन अर्थात्‌ पक्षतावच्छेदकं सामानाधिकरण्येन सध्यतिदधि 
रूप वाधक्त फी उपस्थिति से अनुनितिप्रत्तिरोच फो श्रापत्तिहोती है! इसदोषके परिहार कलियि 
जजन्यत्व-पथन्त श्रा का पक्षतावच्छेदक कोटि मे सनिवेश् आवश्यक है । इस शरश का संनिवेश करने पर 
घटादि पल्ञान्तर्गत नहँ होना है क्योकि चे स्वोपादानगोचर स्वजनकअरृष्राजनक़ कुलाल क्षीक़ति से 
जन्य होते ह \ अजन्यत्दान्त अश्ञमेस्व पदसेजन्यरो ग्रहण करना अभोष्ट है अजल्यको नहीं! 
इसच्ि अजन्यव्वान्तमाग का अथे है स्वोपादानगोचर-स्वजन क अदृष्टाजनक कृतिसे जस्य जोनजोरह 
तद्‌ तद्‌ भिद्चत्व । यदि स्व पद से अजन्य क्ताब्रहुम किया जायगा तो च्छणुकादि पक्षन हौ सकेगा 
द्थोक्रि दयणुकादि के उपादान कफो विषय करनेवाली हचणुकादिजनकअरष्ट को अजनकः कोई 
कृति प्रसिद्ध न्ह है. इसलिये स्वपदसे हवयणुक्तादि का ग्रहण न हो सकने से बह स्वोपादान गोचर 
स्वजनक अदृष्टाजनक छृत्यजन्यशशब्द से पक्षचिघया उवन्यस्त नहीं हो सकता है ] फलत उस के कर्ता 
ख्पमे ईश्वर कौ सिद्धि असमव हो जयेगी। 
("उपादान गोचर" पदकौ साथेकता) 
इस अशमेभीङकुतिमे यदि स्वोपादानगोचर विद्लेषण न देकर स्व-जनष भहष्टाजनक फुति- 

जन्य भिश्चस्व भात्र को हौ पक्षतावच्छेदक को कोटि मे निवेश फिया जायगा तो मृदद्भादि को बजने 
से उत्पन्न होने वाला छब्द ओर वायुका फुःकार पक्षान्तगत चहो सकेगा 1 क्याकि मुदडगादि 
वजाने से उतपन्न होनेवाला ब्द स्वजनक अदृष्ट के मजनक्‌ मुदडगादिगोचर मदडगादिवादक कृति 
से जन्य होने के कारण तादशकृतिजन्य भिन्न नहीं होमा । क्योकि फुत्कार भी फुतकार के निनित्त- 

भूत यन्त्र विषयक कृति से जन्यहै जो कृति पफुत्कारजतक अदृष्ट का अजनकः है इसलिये वह भी 
स्वजनक मद्ष्टाजनकङकृतिजन्य सिल्च नहीं है 1 जव श्षब्द मौर पफुत्कार पक्से बहिभरुत हो जायगि तो 

उन मे साध्य फा सन्देह होनेसे हेतु मे साध्यव्यभिचार का सन्देह हो जायगा | किन्तु कृत्ति में 

स्वोपादानगोचरत्व फा निवेश कर देने पर क्रन्द जर पुत्कार को पक्षान्तगंत होने मे कोई वाघा 


स 
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दोपः । मन्त्रविशोषपारमूरवकस्पर्शजन्यकांश्यादिगमनस्य स्पश्जन्याऽ्टदवारा स्वोपादनकां श्यगो- 
चरस्पशंजनकजन्यकृतिजन्यस्याऽपएकतवे तत्र संदिग्धारेकान्तिकत्वं स्यात्‌ , एवं स्वोपादानक्षरी- 
रगोचसोष्वं चरणादितपःकृतिजन्यकालशरीरीयगौररूपादौ तव्‌ स्यात्‌ ; अतस्तत्कोरौ 'स्वजनक०ः 
इत्यादि, काँश्यचालनादिकं तु स्थजनकाऽदृएटजनकजन्यङृतिजन्यमेवेत्यदोपः । ध्वंष-गगनेक- 
त्वादिकारणाय समवेतम्‌? हति, “जन्यभि'ति च । शब्द-फत्कारादौ सिद्धसाधनवारणाय 
साध्ये गोचरान्तम्‌ । उक्तकांश्यचालनादौ तद्वारणाय स्वजनक०' इत्यादि । 


नहीं होगो, क्योकि उन फे जनक्त अरष्ट-अजनिका मृदडुगादिगोचर कृति उन के उपादान आकाश 
भ्रौर ्षायु को विषय लहरीं करती । अत. वे स्वोपादानगोचर स्वजनकमटष्टाजनक कृति जन्य भिच्चहो 
जाते हू 


[स्वजनकारष्टाजनक-पद की सा्थेकता] 


इसो प्रकार यदि कति में स्वजनक्र अद्रष्टाजनकत्व का सनिवेक् न कर स्वोपादानगोचर कृति 
जन्यभिन्नत्व मान्न को पक्षतावच्छेदक्र का घटक माना नायगातो काश्य पान्नक्री वहु गति जो मन्त्र 
विक्ञेष के पाठके सराय होनेवलि स्पशं से उत्पन्न होतो है-पक्नान्तगत नहो सञ्रेगी । क्योकि वहुभो 
अपने उपादानभूत काश्यपात्र को विषयं करने वाली स्पञ्चं जनक कृति से जन्यहै। अत्त वह 
स्वोपादान गोचर-कृतिजन्यभिन्न नरह हो सक्तो । हसी प्रकार कृष्णवणं के शरीर में उत्पन्न होनेवाला 
वहु गौर रूप भ पक्षान्तर्गत न हो सकेगा जो अधोमुख भौर ऊध्वं पाद की मवस्था मे शरीरस्थापनरूप 
तपश्चर्याकी कृति से उत्पन्न होता है, क्योकि वहु भी सपने उपादान कारण क्षरीर को विषय करने वाली 
ऊष्वं मुख मध पाददि-तप की कृति से जन्य होने के कारण स्वोषादान गोचर कृति जन्य मिन्न 
नहीं होता है ! एलतः काश्य पातन शी उक्त गति ओर कष्णजरीर के उक्त गीर रूपके दारा हैतुमें 
साच्य व्यभिचार का सन्देह होने से अनुमित्ति का प्रतिरोधहो जायगा मौर कृति मे जव स्वजनक 
अद्रष्टाजनकत्व क्ता निवेश करते ह तव यहु दोषन्हींहो सकता, क्योकि काश्यपान्न की गति 
कादयपात्रगोचर स्पनेजनक फति से अद्रष्ट हारा उत्पन्न होती है । गौर कृष्णश्ञरोर गत उक्त गौर 
रूप भौ स्वोपादानगोचर अधोमुख उ्वपादादि सूप तपकौ कृति से अदृष्ट हारा हो उत्पन्न होता ह । 
अत एव उक्त गति मौर उक्त रूप स्वोपादानगोचर स्वजनक अदरष्ट जनक कृति से ही जन्य होने के 
कारण स्वोपादानगोचर स्वज्ननकमटष्टाजनकङृतिजन्य भिन्न होने से पक्षान्तगत ह जति है 


(समवेतत्व श्रौर जन्यत्व का उचित निवेश) 


दसरा अश्च है समवेतत्व' । इस अश्च का पक्षतावच्छेदक कोटि मे सनिवेक्ञ न करने परध्वंसमभो 
पक्षान्त्गेत हो जाता हे \ मौर उसमे साध्य का वाघ होने से पक्षतावच्छेदकाऽवच्छेदेन भनुनित्ति का 
प्रतिबन्ध हो जाता है । मत. समवेतत्व अंश का पक्षतावच्छेदक कोटि मे प्रवेश्च आंवहयक है । 
तौसरा यक्ष है जन्यत्व'-षस अंश का भी पक्षतावच्छेदक फोटि में संनिवेश आवश्यक है । 
यया आक्ान्नगत एकस्व-परिमाणादि नित्य गुण मो पक्षान्तगेत हो जयेगे ओर उनमे साध्यका 
बाघ होने से पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति का प्रतिरोघहो जायगा | 
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न च साध्ये पक्ष च गोचरान्तद्यं माऽस्तु, मृदड्गादिगो चरकृत्िजन्यशब्दादिम्तु पकतव्रहि- 
भूत एर चषटान्तोऽस्तिति वाच्यम्‌ , अदृष्टेतरव्यापारदराराऽस्मदादिकृतिडन्यतवसिद्धचाऽथान्तर- 
प्रसङ्गवारणाय साभ्ये तननिवेशावश्यकते, शब्दादावनेकान्तिकतसंशयथारणाय पक्षेऽपि 
तदावश्यकतात्‌ , तादशशब्दादिकव्‌ तयापि भगवस्िद्धये पक्षे तन्निशेऽशेतः मिद्रसाधनवार- 
णाय साध्ये तन्निवेश्षावश्यकस्याच्च । एनेन 'सजनकाऽट्टजनकान्यत्वमयप्युमयत्र माऽस्तु? 
इत्यपास्तम्‌ , तादृशषकांश्यचालनादिकव' तयाऽपि भगव्तिद्धयथं पक्षे तदुपादाने साध्येऽप्या- 
वश्यकरत्वात्‌ । यदि च (्वजनकादृएटजनककृतेनं सवजनकल्वम्‌ , मानाभावात्‌ ' इति विभा- 
ठ्यते, तदा पक्षे तद्‌ नोपादेयम्‌; साध्ये तु देयमेव, अन्यथा सर्गान्तरीयज्ञानादीनां हचसुका- 
युपादानाऽगोचरत्वेन दचणुकादौ सिद्धसाधनामावेऽप्युक्तकांश्यचारनादावदएजनककृतिजन्य- 
त्वभिद्धधाऽर्थान्तरापत्तेव॑स्तुगत्या स्वोपादानगोचरछरतिजन्य यत्‌ तखावच्छिन्नमेदक्ूटवसेन 
कश्यचालनादेरपि प्तान्तगतत्वात्‌' इत्याद्धः | 


(कृति मे स्वोपादानगोचरत्व का उचित निवेश) 


सक्षत कत्वरूप साध्य को स्वोपादानगोचर स्वजनफभदरष्टाजनफ प्रत्यक्षादि जन्यत्व रूप में 
प्रस्तुत फिया गय है] यदि साच्यके इस प्रस्तुतस्पमे कृतिमें स्वोपादानगोचरत्व का सनिवेश्ञन 
किया जायगा तो मृदड्गवादनजन्य श्लब्द मौर वायुगत पुरषारादि मे स्वजनक अद्रष्ट कां अजनकः 
मृदङ्गादि गोचर प्रत्यक्षादिजस्यत्वक्ते सिद्ध होने से अंश्ञन सिद्धसाधन होगा । अतः उप्त फे वातर्णके 
च्थिसाघ्यके शरीर मे कृति अशमे स्वोपादान गोचरत्व का निवेज्ञा आवश्यकरहै । इसी प्रकार 
मन्त्रविशेष पाठपूवक्त स्पश से उत्य्ल होनेवालो फोदयपाज को गतिमेस्व के उपादान कारयपात्न 
को विषय करनेवालो स्पशजनक कृति क्ता जन्यत्व रहुनेमे मौर अधोमुख ऊरध्वंचरणादिरूप त्पकी 
करति से उत्पन्न हौनेवाके कृष्ण्रोरपत गौररूप मे स्वोपादान शरोर गोचर कृति जन्यत्व रहने से 
श्रश्ञत सिद्धसाघन होगा ! मतत इस दोष के निवारणाय साध्यकेकश्लरीरमे कृति अश्षसे स्वजनक्त- 
अष्टाजनकत्व का निवे आवदयक है । इष निवेज्ञ से उक्त मरत सिद्ध साघन दोषका परिहार 
हो जाता है, क्योकि कयपात्र फो गति को उत्पन्न करनेवालो कांडयविषपिणी स्पशंननिका फति 
उस गति के जनक अररृष्ट का जनक होती है-अजनक नहीं हतौ है । सौर कृष्ण क्लरीर मे गौररूप 
उत्पश्न करनेवाले अधोमुख उच्वचरणा{ःरूप तप की कृति समो उक्त रूप कै जनक अदृष्ट का जनक ही 
होती है मजनक नही होती है 1 नत. काश्य को उक्त गति भोर फुष्णक्षरोरगत उक्त गौरस्पमें 
स्थोपादानगोचरस्वजनकअदष्टाजनक छकरयादि जन्यत्व सिद्ध न होने से अंशत. सिद्धसाघन नर्हा हो 
सकता है 
इस सद में यह्‌ प्रन हौ सकता है कि-"साघ्य मौर पक्त दोनोंही के श्रीर मेस्वोपादान- 
गोचरत्व का निवेश्य न किया जाय मौर उस निवेशक अभावे सुदडगादिगोचर छृति से उत्पघ्च 
होनेवले श्षन्दादि को पक्ष से वाह्य दृष्टान्त माना जाया, अत. उसके द्वाराहतु मे साध्य फे 
व्यनिचार की प्रका कंसे हो सक्ती है {-किन्तु हस प्रश्न के उत्तरमे यह्‌ कहना पर्याप्त है फि 
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अन्ये तु द्रव्याणि ज्ञने-च्छा-कृतिमन्ति, कायवच्यात्‌ , कपारचत्‌ । साध्यता 
विशेष्यतया, हेतुता च समवायेन, पकतावच्छेदकावच्छेदेन साभ्यसिद्धेरुदेश्यस्वाद्‌ नां शतः 





पक्षमे श्रहष्टसे भिश्च क्षिपती व्यापारके हारा श्रस्मदादि कौ कृतिजन्यता मान लेने पर श्र्थान्तरकी 
प्रसक्ति होगी । श्रतः उतके दारण केलिये साध्य के शरीर मे स्वोपादानगोचरव्व का निवेश 
भ्रावश्यक होगा । श्रस्मदादि कौ कृति द्चणुक के उपादान कफो विषय नहीं करती इसलिये श्र्यन्तिर 
कौ श्रापत्ति नही हो सक्ती । इस प्रकार साध्य मे स्वोपादानगोचरत्व का सनिवेश श्रोवश्यक हो 
जने पर पक्षमे मी उसका निवेश करना श्रावश्यक होगा श्रन्यथा सृदद्गादिवादनसे होने वाले 
शब्दके दारा हतु मे शब्द व्यभिचार की शका की भ्रपत्ति होगी । क्योकि पक्ष मे स्वोपादानगोचरत्व 
का निवेश न होने पर उक्त शब्द पक्ष बहिभूतहो जाता है श्रौर उस मे स्वोपादानगोचर स्वजनकं 
प्रहृष्टाजनक कृतिजन्यत्वरूप साध्य का सन्देह होता है । 


इस के श्रतिरिक्त दूसरी वातं यह है कि यदि मुदड्गादि से उत्पन्न होनेवाले शब्दादि के 
कर्तार्प मे मौ परमेश्वर फो सिद्धिकरनीहो तो उसे पक्षान्तगंत बनाने के लिये पक्त मे स्वोपादान- 
गोचरत्व का निवेश करना होगा, श्रौर उस स्थिति मे उसमे स्योपादान गोचरत्व से प्रषटित साध्यके 
सिद्ध होने से अंशत सिद्धसाधन की श्रापत्ति होगी, श्रत: उस के वारणाथ साध्यमे मी स्वोपादानगो- 
चरतव का निवेश श्रावश्यक होगा । 


इस प्रसंग से यह्‌ सुभ्व कि-स्वजनक श्रदष्टाजनकत्व का सनिवेश साध्य श्रौर पक्ष दोनोमे 
न करिया जाय-उचित नहीं है! क्णोकिं काश्यपान्न की उक्त गति श्रौर कृष्ण शरीर से उत्पन्न 
होनेवालि उक्त गौर रूप के कर्तरूप मे भी ईश्वर कौ सिद्धि करने फे लिये पक्ष मे कृत्यश मे स्वजनक- 
श्रदरष्टाजनकत्व का निवेश करना होगा नौर उस स्थितिमे साध्यमेमीउ्स अंश केनिवेशकी 
श्रावश्यकता श्रपरिहायं होगी । भ्रन्यथा उक्त गति श्रीर्‌ उक्त रूप मे अंशतः सिदधसाधन की श्रापत्ति 
होगी । यदि यह कहा जाय कि-स्वजनक श्रदरष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति स्व का जनक नरहरी हो 
सकती है क्योकि उसेस्वकाकारण मानने मे कोई प्रमाण नहहै । उस दशा मे पक्न मे स्वजनकं 
श्रटृष्टाजनकलत्व के निवेश फी श्रावश्यकता न होगी । किन्तु शाब्द मे उस का निवेश करना ही होगा । 
क्योकि शाब्द मे उसका निवेश न करने पर धुवं सगं के श्रस्मदादिके ज्ञानजन्यत्व को लेकर हयणुकादि 
मे सिद्धसाधन नहीं हो सकता क्योकि पुवं सगेका श्रस्मदादि का ज्ञान मो दचणुकादि के उपादान को 
विषय नहीं करता?-तव भी उक्त कांश्यपात्र की गति मे श्रौर कृष्णशरीरगत गौर रूप मे श्र्थान्तरकी 
भ्रापत्ति हो सकती है यदि उन्हुं स्वजनक श्रष्ट को उत्पन्न छरनेवाली कृति से जन्य मान लिया जाय, 
क्योकि स्वोपादानगोचर कृत्जिन्य जो जो वस्तु हैँ वे समी वस्तुभ्रो का भेदकुट उक्त गति श्रौर 
उक्त रूप मे विद्यमान है 1 श्रत. उक्त गति श्रौर उक्त रूप मी पक्षान्तर्ग॑त हो जति है ।-यह मी 
श्रन्य विद्रानो का मतहै। 


[्रव्यपक्षक कायवत्ताहतुक श्रनुमान ] 


शरन्य विदधान कायं मे सक्र कत्व साघक श्रनुमन काइससरूप मे प्रयोग करते हैं कि-द्रव्य 
लानेच्छाकृतिमान्‌ होते है क्योकि वे कार्यवान्‌ होते ह जसे कपाल !” इस श्ननुमान मे द्रव्य पक्षहै श्रौर 
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सिद्धसाधनम्‌ । न च वहिरिन्दिराहयत्वयुपायिः, अनुकरण दतो्व्यप्यतानिर्णये तद्न- 
वकाशात्‌ । न च त्रितयस्य मिलितस्य साध्यतवेऽ्रयोजकलम्‌ , मिलितत्वेनाऽदेतुतवात्‌ , 
प्रत्येकं साध्यते ज्ञाने-च्छावखेन साधने सर्गान्तरीयज्ञानादिना सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌ , 
मिलितत्वेन साध्यत्वेऽपि कायंकारणमावत्रयस्य प्रयोनकलाद्‌ ! (्र्गा्यकरालीनं द्रव्यं ज्ञान- 
चत्‌" कार्यत्वात्‌ › पक्ततावच्छेदककालावच्छेदेन साध्यसिद्धेः-इत्यप्याहुः । 





ज्ञान इच्छा श्रौर कृति विशेष्यता सम्बन्व से साध्य है श्रौर कायं समवाय सम्बन्व से हतु है । स्पष्ट ह 
कि समवाय सम्बन्व कोई मी कायं द्रन्यमेही होता है। श्रौर जो कायं जिसद्रव्यमे होता है उत्त 
द्रव्यमेउस कायंके उपादान मूत द्रव्य का ज्ञान श्रौर उसके उपादान भूत द्रव्य में उस कार्यदी 
चिकीर्षा रौर उस कायं के उपादानभूत द्रव्य को विषय करनेवाली उस कायं कौ विवायिका कृति 
विशेष्यता सम्बन्ध से रहती है । इस्त भ्रनुमान मे अशत. सिद्धसाधन की प्रसदित प्रतीत होती है 
क्योकि पक्ष के भ्रन्तगत ब्रानेवाले कपालादि प्रव्यो मे घट के उत्पादक ज्ञान इच्छा आर प्रयत्न विगेष्यता 
सम्बन्ध से सिद्ध है ! किन्तु यह्‌ अनत सिदध साधन इस श्रनुमान को दूषित नहीं कर सकता, बयोकि 
उस मे पक्षतावच्छेदकोभतद्रव्यत्वावच्छेदेन साध्य की सिद्धि उदेश्य है । इसल्थि पक्षतावच्छेदकं से 
ग्राक्रान्त होने वाले द्रव्यो मे परमाणु ग्नौर हेचणुक मौ प्राते , है श्रौर उन मे क्रम से हयणुक प्रर त्चणुक 
के उत्पादक लानेच्छाकृति विशेष्यता सम्बन्ध से सिदध नहीं है, क्योकि परमाणु श्नौर दचणुक यस्म- 
दादि के ज्ञान इच्छा प्रयत्न के विषय नहं होते है ! श्रत उन मरे विशेष्यता सम्बन्व से जनेच्छाछरति 
की सिद्धि ईश्वरके ज्ञानादि द्वारा ही हो सकती है! 


इस ब्रनुमान मे वहिरिन्द्रियग्राह्यत्व को उपाधित्व समाचित है, क्योकि सानेच्छाङ्तिरूय साध्य 
विशेष्यतासम्बन्व से जिन कपालादि द्रव्यो में सिद्ध है उन में वहिरिन्दियग्राह्त्व है ! इसलिये बह 
साध्य का व्यापक है! श्रीर कायेरूप साधन समवाय सम्बन्ध से परमाणु श्रौर वयणुकादिमे मी है 
विन्ु उत्त मे वहिरिन्द्रियग्राह्यत्व नहीं है इसलिये बह सावन का गन्यापक मी है । किन्तु इस 
उपायि से प्रस्तुते भ्रनुमान का विरो नहीं हो सकता क्योकि कायं को यदि ज्ञानेच्छकृति का 
व्छमिचारो माना जायगा तो कायं के प्रति ज्ञानादि की सर्वसम्मत कारणता का लोप हो जायगा 1 
इस श्रनुकूल तकं से कार्याट्मक हदु में ज्ञानेच्छोक्ृति रूप साध्य की व्याप्ति का निरय उक्त उपाधि के 
द्रात अवरुद्ध नहीं हौ सकता क्योकि श्रनुकुल तकं के श्रमाव मे ही उपाधि-व्यभिचारसे हेतु मे साध्य- 
व्यभिचार कौ श्रनुमिति होनेसे हेतु मे साध्य व्याप्ति के निर्णय का प्रत्तिसोघ हो कर श्रनुभितिका 
श्रवरोघ होता है जो प्रस्तुत ब्रनुमान मे कायंसामान्य के प्रति ज्ञानेच्छा्ति के सर्द्म्मत कारणता 
रूप श्रनुकूलतकं के नाते सशव नही है \ 

(मौलित या पृथक्‌ ज्ञानादि को साध्यता पर श्राक्षेप) 


इस अनुमान मे यह शंका हो सकती है कि-“न्ञनेच्छाकृति इन तीनो को मोलितरूप मे साध्य 
माना जायया तो व्रप्रयोजक-व दोष होगा र्यात्‌ कार्यात्मक हेतु तीनो को मीलित रूप ते सिद्धन कर 
सकेगा क्योकि कायं के प्रति ज्ञानेच्छाकृति को मौलितकूपसे कारणता न मानकर पृथक्‌ पृथक्‌ ही काररता 
मानी जातौ है \ श्रौर यदि नेच्छाकृत्ति को श्रलग श्रलग साध्य माना जाय तो व्व ने विशेष्यता 
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"क्षित्यादिकं सकत फं, कायत्वात्‌ ' इत्येवाऽदुमानम्‌ , प्रद्रतविचारानुङ्कठषिवाद- 
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विषयत्वेन च क्षित्यादीनामनुगमः, सक्व कत्वं च प्रतिनियतकठ निरूपितः संबन्धो व्यवहारः 
साक्षिको षटादिद््टान्तद््ठो नित्यवगगन्याव्रत्त इति नायुपपत्तिः-इत्यपि केचित्‌ । 


सम्बन्ध से ज्ञान श्रौर इच्छा का साधन करने पर पूर्वं सगं के योगिज्ञान श्रौर इच्छा को लेकर सिद्ध 

साघन हौ जायया ! क्योकि पूर्वं सगे मे सामान्य मनुष्यो को परमाणु श्रौर हयणुक का प्रत्यक्षन्नान 
श्रौर उन मे हचणुक्त श्रौर चधणुक रूप काये कौ चिकौर्षान होने पर मी योगीको परमाणु श्रौर 
इचणुक का ज्ञान श्रौर उन मे द्रयणुक श्रौर त्यणुकरूप कायं क्तौ चिकीर्वा योगवल से श्रवश्य हौ सकती है । 
इस प्रकार पुवं सगं के योगीक्ञान श्रौर योगी की इच्छा को लेकर सिद्धसाधन कौ प्रसिद्धि होगी ।- 
किन्तु विचार करने पर यह्‌ शंका उदित नहीं प्रतीत होती है क्योकि ज्ञनेच्छाकृति को भिलितरूप से 
साध्य मानने पर मी श्रप्रयोजकट्व दोष नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञनेच्छाकंति तीनो मे मीलित रूप 
से कार्यं के प्रति एक कारणता न होने पर सौ उन तीनोमे कायंकी जो पृथक्‌ पृथक्‌ तीन कारणतां . 
हँ यह ही प्रयोजक हो जायगी । क्योकि कायं यदि मीलित तीनो का व्यमिचारीहोगातो मी उक्त 
तीनो काररताग्रो के लोप की श्रापत्ति होगी । 

कुच विद्टान उक्त भ्रापत्ति के मय से प्रकृत भ्रनुमान का श्रन्य रूप मे प्रयोग करते है । जसे सृष्टिक 
श्रारभ काल में स्थित द्रव्य विञचेष्यता सम्बन्धसे ज्ञानवान्‌ है, क्योकि उस मे समवायसम्बन्ध से कायं 
होता है \' इस प्रकार के श्रनुमान मे पूवेसगं के योगीन्ञान के दारा सिद्धसाधन की श्रापत्ति नहीं हो 
सकती क्योकि इस अनुमान मे सृष्टि का श्रारमकाल पक्षतावच्छेदक है ्रौर तत्कालाचच्छेदेन ज्ञान 
की सिद्धि उदेश्य है । पुवं सगं का ज्ञान परमाणु भ्रादि द्रव्यो मे सुष्टिफे श्रारम्मकालावच्छेदेन नहीं 
रह्‌ सकता क्योकि सष्टि के श्रारमकाल मे पूदंसगं का ज्ञान विद्यमान नहीं होता । 


[क्षि्यादि-पक्षक श्रनुमान] 

कतिपय विद्वान "कार्यं सक्र कं कायत्वात्‌ -दस प्रकार के श्रनुमान का प्रयोग न कर णक्ित्यादिक 
सकतू कं कायत्वात्‌ इसी प्रकार के श्रनुमान का प्रयोग करते हे । उनके श्रनुसार-क्षित्यद्करुरादि 
श्रनेक कार्यो का श्रनुगम, प्रकत विचार का प्रयोजक जो विवाद; उस विवाद के विषयत्वरूप से हौ 
जाता है । श्रत. क्षिति प्रादि त्ादृशविवादविषयत्वरूप एक भ्रनुगत धमं के द्वारा पक्ष बन जाते ह । 
इसलिये क्ितित्व श्रडकुरत्वादि घमेकि श्रननुगत होने पर सौ उन समी को पक्ष होने मे कोई वाधा 
नहीं होती । उन विद्धानोके श्रनुसार सकत कत्वरूप साध्य मी कत्रुं जन्यत्व' या कृतिजन्यत्व रूप न होकर 
कलं निरूपित सम्बन्यरूप होता है जो कि श्रमुक काय श्रमुककलर मान है" इस व्यवहार से सिद्ध है, श्रौर 
नित्य पदार्थो मे नहीं रहता क्षयो कि नित्यपदार्थो मे "कत्र मान' इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता 1 
कर्ता का यह्‌ सम्बन्ध घट श्रादि दृष्टवन्त मे सिदध है, क्योकि "घट कतुं मान-घट कत्र मानः इस प्रकार का 
व्यवहार सवेमान्य है ! इस प्रकार 'क्षित्यादिकं सकत क' इस श्रनुमान से क्षिति श्रदुकुरादि कार्यो मे 
कर्ता का नियत सम्बन्ध सिद्ध होता है } रौर वह॒ सम्बन्ध श्रस्मदादि को कर्ता मानकर नहं उत्पन्न 
हो सकता । क्योकि क्षित्यादिकं श्रस्मदादिकत्रं कं' यह्‌ व्यवहार नहीं होता ! श्रतः उक्त अनुमान 
द्वारा क्षित्यादि मे कतं सम्बन्ध की उत्पत्ति ईश्वरद्रारा हौ कौ जा सकती ह 1 फलतः उक्त श्रनुमान 
द ल्ित्यादिकेकर्तारूपमे ईश्वर की सिद्धि निचिवाद है! 
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आयोजनादपि । सर्गायकालीनदयएकक्मं श्रयत्नजन्यम्‌) कमेत्रात्‌ , अस्मदादि- 
शषरीरकर्मवद्‌"- इत्यजुमानात्‌ । प्रमाणोरेव ताद्शप्रयत्नवच्े जडतादानिः स्यात्‌ । 


[॥ टष्टहैत्वनपेक्ष ५. (४ त्प 
 _ अदषटंतु तथं चदैलनपेक्षं न हेतुः, तथात्वे एतूच्छटाप्तः, कण हेतुः, तथात्वे द्दैतूच्छेदापततेः, कपण एवाऽनुत्प- 


(श्रायोजन-दयसाकजनकक्रिया-हेतुक ्रनुमान) 

"कार्यायोजनधत्यादेः' इस पूवे निर्दिष्ट कारिका मे श्रायोजने को भी ईश्वर का ध्रनुनोपक वतायां 

गया है । श्रायोजन द्वार ईश्वर का जो श्रनुमान श्रभिमत है उर्शका प्रयोग इस रूप मे टोता टै क- 
“तुष्टि के प्रारम्भ काल में उत्पन्न होने वाले चणुक कौ उत्पत्तिं जिस परमाणु-कम से होती है वहे 
कम प्रयत्नजन्य है, षयोक्ति दहं एक कम है ! जे मो कर्मं होती है वहं प्रयत्न नन्य हौता है जसे- 
भ्रमदादिके शरीर मे होनेवाला कर्म! } भ्राशय यह है कि सृष्टि कै श्रारभ्म भे जव दयणुक की उत्पत्तिं 
होती है तव जिन परमाणश्रो के संयोग से टयणुक की उत्पत्ति हती है उन धरमाणुश्रौ मे से किसी एकं 
परमाणु मे ईश्वर के प्रयत्न से कमे उत्यत्च होता है श्रौर उस कर्मे सै'उस परमाप क पूवे देश कै साथ 
विमाग भ्रौर पूरं देश फे साथ विद्यमान संयोग का नाश होकर ईसरे परमाणु कैः साथ उसका संयोगं 
होता है । उसके बाद उस सयोग से हचणुक की उत्पत्ति श्रौर उसे संयोग को उत्पन्न छरने वाले परमाणुः 
कसं का नाशसाथही होता है । यदि ईश्वर क्ता श्र्तित्व न माना जायगा तोदो परमाणुश्रौ में 
संयोग उन्न करनेवाला कमं न हो सकेगा । फलवः द्रचणुक्त कौ उत्पत्ति न हो सकने से सृष्टि का 
निर्माणं श्रसम्भवं हो जायगा 1 श्रत. उक्त ्रवुमान के हारा सृष्टि के श्रारस्म मे उत्पन्न होने बति 

दचणुक दी उत्पत्ति के लिये श्रपक्षित परमाणुदरयसंयोग को संपन्न करने के लिये परमाण मे जो कर्मं 

श्रपेक्षित है उस कं के कारणरूपं मे जो प्रयत्न सिद्ध होता है उस प्रयत्न का श्राश्नय कोई जीवे नहीं हौ 

सकता क्योकि सृष्टि के प्रारम्भ मे जीव प्रशरीर होता है ्रौर ्रशरीर जीव न्नं प्रयत्नं की उत्पत्ति 

नहीं होती है 1 श्रत उ प्रयत्न के प्राधय रूप मे ईश्वर की सिद्धि श्रावश्यक है । यदि यह्‌ कहा जाय 

कि-'्यो परमाखश्नो को संकल करनेवाला परमाणु कमं परमाणु के ही प्रयत्न से उत्पघच होतः है"तो यह्‌ 

ठोक नहीं है वमीकि परमाणु को प्रयत्नवान्‌ मानने पर उत्ते चेतन हौ मानना होगा बरयोकि प्रयत्न की 

उत्पत्ति चेतन में हौ होती है \ फलतः परमाणु की जडता समाप्ते हो जायगी जिसे स्वोकार नहीं 

किया जा सकता, क्योकि यदि समी परमाणु चेतन - हगि तो उनकी अलग श्रलग इच्छाए होगी 4 


फलतः उनके विचासे श्रौर इच्छां मे सामन्जस्य न होने के कारण उन के द्वारा सुव्यवस्थित सृष्टि 
कानिर्माखन दहो सकेगा। ५/५ 


[शरद से परमारुक्िया फो र्त्ति की प्राशंका] 

प्रायोजलके श्राघार धर प्रस्तुत धरक्त श्रनुमान के सम्बभ्य भ यद्वि यह्‌ कहा जायं (कि सृष्टि के 
श्रारम्मे ने दयणुक के श्रोरम्मर परमाणुदय के संयोग फा जनक परमाणुकभे प्रयत्न से नहीं उत्पक्च 
होता है किन्तु प्रष्टं से ही उत्पन्न होता है \ इसलिये प्रकत श्रवुमान से ईश्वर कों सदि नरी ही 
सकती -तो यह ठोकं नहीं हैः क्योकि श्रदष्ट दृष्टटेतु से निरपेक्ष ` हौकरं उस कमं का कारण नहींहौ 
सकता \ यदि दष्ट हेतु कौ श्क्षा किये बिना सौ ्रष्ट को कारणं माना जप्यगा तो सर्वत प्रहृष्ट 
से हो समी कार्यो को उत्पत्ति हौ जले से दष्टकारण का सवरथा सपं हौ जयेगः 1 फलतः जिस म्‌ को 
श्रहष्ट से जन्य बताया जा रहा है उस कर्भ क्तो हौ उत्पति नहौँहो सकेगी, क्योकि वह कभ जिभ्न 
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त्तिप्रसदगात्‌ । "वेएटाखणपाधि'रिति चेद्‌ ? करि तद्‌  शरयत्नजन्यक्रियात्वमि'तिवेच्‌ ? न तत्रैव 
तस्यैवाऽचुपाधितवाद्‌ । श्दिता-ऽदितप्रा्षि-परिहरफलतवमि'ति चेतु १ # विषभक्षणा-ऽषहिलद्ध- 
लाधन्यापनाद्‌ । श्वरीरसमवायिक्रिवात्वं तदि"ति चे १ नै, तंशरीरक्रियाया अतेा्वात्‌ । 
जीवतत इति चैत्‌ १ न, नेत्रसपन्दादेरतथात्ाद्‌ 4 सस्पशेवददरव्यान्तिराऽपरेरणे सेति शरीर- 
क्रियां तत्‌, शरीरपदोपादानादूः न ्वलन-पक्नदिक्रि याऽतिव्या्निरिं ति चेत्‌ १ न, शरीरत्यस्य 
चेष्टाधटितत्वात्‌ । चेषटाखं~समान्धविंशेपो, यत उन्नीयते प्रयतनपूर्वफेयं करिये्ति चेत्‌ १ न, 
क्रियामात्रेण तदुन्नयनात्‌ । _ कियमव्रेण तदुन्नयनात्‌ ।_____________ 


४ परमारद्य के संयोग के -लिये श्रपेक्षित है चह सयोग सीघे श्रदष्ट से ही उत्पन्न हो जायगे। } बीचं सें 
कर्म कौ कोई भ्रावश्यकत्‌ा न रह जायगो \ भरतः उक्त परमा कमं को सीषे श्ररष्ट से जन्थ तं भानेकर 
भ्रयत्न से जन्य मानन श्नावश्यक ह । 


( चेष्टात्व अपाधि को श्राशंकां ) 
सं संदभं मे यह्‌ शंका हो सकती है कि~'प्रकृत अनुमान चेष्टाह्वरूप उपाधि सै भ्रस्त है 
क्योकि चेष्टात्व फर्मत्वरूप साधन से विशिष्ट प्रयल्नजन्यत्वं साध्य का व्यापक है क्योकि प्रयलजन्य 
धभी क्म मे चेष्ट॑र्व रहता है, मौर साधन का प्रव्यापक है क्योकि फर्मत्वरूप साधनं धटादिगत कम- 
भे मौ रहता है भौर चेष्टास्वं उसमे नहं रहता । प्रते. वेष्टात्व साघनीावच्छिन्नसाध्यै का यावक भौर 
साधन का अव्यापक होने से उपाधि है ) किन्तुं वेष्टात्व की क्िवचत न होन के कारण चेष्टात्व कौ 
उपाधि कहना ठीक नह है । जसे चेष्टा कां मधं यदि प्रयत्नजन्यक्रिया किया जायगा तौ साध्य मौर 
उपाधि एक ही हो जायगा ! वर्योकिं सुष्टिं के मारमभ्भकार्ल मे उत्पन्न होनेवाले द्वणुक के उत्पादक 
-भरमाणुद्य संयोग के जनक परम्गु करम को प्रेयतनजन्य भानने पर फलत प्रयत्नजन्यक्रियात्व ही 
साध्य होता है मौर वही देष्टात्व षे ¡ सलिए चेष्टार्व अपने हौ प्रति उयाधि नहीं 'हौ सक्षता । 
साघ्य साघन का व्थापक होता है भत. साध्य से अभिच्च होने के कारण चेष्टात्व मो साधन का व्यापक 
ही होगा । जव कि उपाधि होने के लिये साघन का अव्यापक होना भू्वक्षयक है । यदि यह्‌ कहा जाय 
क्रि-'हित की प्राप्ति भौर महित के परि्ार फो उत्पादक क्रिया चेष्ठा है 1 भतः साध्य ओर्‌ चेष्टस्व 
ननं भेद हो जाने सेवचेष्टात्व के उपा्चिंहोनेमे का बाधा नहीं हो कतो !'-तो यहु खोक वही द, 
योक चिपमक्षण रूप क्रिधा जार सपेरंघनं शूप क्रिया भौ चेष्टा है । किन्तु चेष्टा का उक्त प्रकारं से 
पनिवंचेन करने पर विषभक्षणं मौर सर्पलश्वुन सूप किया वेष्टान हौ सकेगी, क्थोकि विवभक्षण भादि 
यारे मृद्यु का जनक होने ते अहित परिहारं कौ जनके नहीं है1 श्वरौरं चं समवा श्म्बन्ध स 
रहने वाली क्रिया का नाम चेष्टा है- इस प्रकारं भो चेष्टा का निर्वचन उचित नही हो सकता कयौकि मृत 
शरीर में {कसी स्पर्शवान्‌ वेगवान द्रव्य कै संयोग से उत्पन्च होने वाली क्रिया मौ चैव्टा के उत निर्व. 
चन की परिधिमेंजा जानेसै वभौ चेष्टा श्राब्द सें व्यवहृत होने ल्गैगो । 'जोवित क्षरीर मै सभ 
चाय संभ्बन्ध से रहने वाल क्रिधा चेष्टा है"-हईस खूप ने भो चेष्टा का निर्वचन नौं हो सकता कधौकि 
नेत्र का स्पन्दन मौर वातव्याधि से हृस्तपादादिं मे होने वाला कम्पन भी शरोरसर्मवैत क्रियाश्य 
होने से चेष्टा हो जयो, 
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धृतेरपि । ्रह्माण्डादिपतनाभावः पततनप्रतिवन्धक््रयुक्तः, ध्रतित्वात्‌ , उल्पतत्पतव्रि- 
परतनाभाववत्‌ , तत्पतव्रिसंयुक्तवृणादिधरतिवद्‌ वाः । एतेनन्द्रा-ऽग्नि-यमादिलोकपाटप्रतिपादका 
आगमा अपि व्याख्याताः, तेषां तदधिष्टानदेशचानामीधरवेशेनेव पतनाभावव्चात्‌ । तथा च 
श्रुतिः “एतस्य चाक्षरस्य प्रशासन गागं द्यात्राप्रथिवी विधते तिष्टतः" इति । प्रश्ायनं 
दण्डभूतः प्रय्नः, अविशषस्तच्छरीरावच्छिच्नप्रयत्नवच्छमेय, सवविशषनिवन्धन एव च सुव॑तादा- 
तम्यव्यवहार इतति, “आसेवेदं सर्वम्‌, ्रहमैवेदं सर्वम्‌" इत्यादिकम्‌ । 





यदि यह फहा जाय कि~स्पङ्ञवान्‌ अन्य द्रव्य फे सयोग के विना उत्पन्न हीने 
वाकी श्चरीरको क्रिया चेष्टा है-तो यह्‌ भी ठीक नहीं दहै क्योकि इस निर्वचन मे शरीर पद फां 
ग्रहण होने से यद्यपि ज्वलन आर पदन आदि की क्रियामेचेष्टत्धका वारणहौ जाता है क्यो 
दह्‌ क्रिया भस्पशंषान्‌ मन्य द्रव्य के सयोग से अनुत्पन्न होने पर भी श्षरीर समवेत नहीं होती योक 
ज्वलन ओर पवन किसी फा शरीर नहीं है, तथापि चेष्टा फे इस निर्वचन मेश्ञरीर फा श्रीरत्वेन 
निवे है मौर शरीरत्व चेष्टाश्नयत्वरूप ह । हसल्यि चेष्टा के लक्षणमेचेष्टा काप्रवेदाहो जानेसे 
मात्माश्रय दोष लगेगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि-च्चेष्टात्व एक सामान्यविज्ञेवपरम्परा जाति है, 
जिससे इय क्रिया प्रयट्नपुधि का-यह्‌ क्रिया प्रयत्नजन्य ह क्योकि चेष्टारूप है" यह्‌ अनुमान होता है' ॥ 
-तो यह लोक नहीं ह क्योकि क्रिया में प्रयत्नपूरवकत्व फा अनुमान क्रिया के सामान्य रूप कियात्वसे भो 
हो सकता है । अत शिया मे प्रयत्नपुर्वेकत्व कौ अनुमापक्षता के सवच्छेदकसरूप से भौ चेष्टात्व की 
सिद्धि मानकर सामान्य विङ्ञेष रूप मे चेष्टात्व का निर्वचन नहीं हो सकता । माश्ञाय यह्‌ है कि ईङइषर- 
वादी के मत्तमेसभीक्ियामे ईदइवरभ्रयत्नपूर्वकत्व होने से क्रियात्व मी प्रयत्नपुत्रंकत्व का व्याप्य 
हो सकता है । हसलिये क्रियास्व से ही प्रयत्नपुदंकरव का अनुमान हो सकने के कारण प्रयत्नपुवंकत्व 
कै अनुमापकतावच्छेदक रूप मे चेष्टात्व को मान्यता नही प्रदान की जा सकती । 


(ब्रह्याण्डधृति-पतनाभावपक्षक श्रनुमान) 

धृतेरपि-~धृति से मी ईश्वर का श्रनुमान होता है ! घुति काश्रथं है पतन काश्रमाव। उस 
से होनेवाले श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जेसे-त्रह्याण्ड श्रादि गुखद्रव्यो के पतन का श्रमाच 
पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है क्योकि वहु गुर द्रव्यो के पतन का अ्रमावरूप है! गुरद्रव्यो का 
जो पतनामाव होता है बह पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है जसे उडते हृए पक्षी के पतन का 
भ्रमाव उस पक्षी के प्रयत्नरूप प्रतिवन्धक से प्रयुक्त होता है । एवं उडते हुए पक्षी से पकडे हुए तरखादिके 
पतन का श्रमाव तरण के साथ उस पक्षीके सयोगरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है 1 श्राशय यह है फि 
निसि द्रव्य मे गुरुत्व होता है उस का पतन श्र्थात्‌ नीचे की श्रोर गमन श्रवहय होता है, यदि स्थान 
विशेष मेउस्को रोक रखनेवाला कोई पदाथ नहो 1 इस रोकनेवाले पदार्थं कोटी पतन का 
प्रत्तिवन्धक कहा जाता है जेसे वृक्ष की शाखा मे लगे हए फलो का गुरुत्व होने पर मी पतन नहीं होता 
क्योकि शाखाके साय फल का संयोग फलको रोक रखता है । बह उस मे पतनक्रिया उत्पन्न नहीं होने 
देता है ! इसी प्रकारे जव कोई पक्ष श्राकाश मे उडता हृश्रा होता है तो उस उडउते हुए पक्षी के शरीरमें 
भी गुरुत्व है \ इसलिये उस गुरुत्व के कारण उस का पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का पतन 
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इसलिये नहीं होता कि पक्षी का शरीर पक्षी की श्रात्मा मे विद्यमान प्रयत्न से धारित रहता दहै । 
भ्र्थात्‌ पक्षी की आत्मा का प्रयत्न स्वाश्रयसंयोगसम्बन्ध सै श्रथवा श्रवच्छेदकता सम्बन्धं से पतन का 
प्रतिवन्धक होता है ! इसीप्रकार श्राकाश में उडते हषे पक्षी हारा चोच मे रखे हुए काष्टखण्ड श्रथवा 
फल श्रादिमे भी गुरुत्व हि श्रौर गुरुत्व के कारण उस का मी पतन हौ जाना चाहिये किन्तु उस्रका 
पतन इसलिये नहीं होता कि उन ऊ पतन का कोई न कोई प्रतिबन्धक है । इसी प्रकार ब्रह्याण्डादि 
द्रव्य भी गुरुहै, श्रतः गुरुत्व के कारण उनका मी श्रषने स्थान से पतन हो जाना चाहिए किन्तु एेसा 
नहीं होता ्रपि तु वे श्रपनै निश्चित स्यान मे प्रवस्थित रहते है \ श्रत उनके पतनका मी विरोधी 
कोई न कोई होना चाहिये । ब्रह्याण्डादि किसी जीव का शरीर नहीं है इसलिये उडते हए पक्षी के शरीर 
के समान उस का धार संभव नहीं है । किन्तु जैसे उडते हृए्‌ पक्षी द्वारा पकड गये तुरकाष्ट श्रादि का 
धार प्रयत्ननील पक्षौ केसंयोग से होतार उसी प्रकार ब्रह्माण्ड श्रादिकाभी धारण किसी 
प्रयत्नशीलके सयोग सेही मानना होगा 1 वहु प्रयत्वशील कोई जीव नहीं हौ सकता क्योकि जीवं 
में प्रयत्न का उदय जीवके शरीरहोनेपरहीहोताहै श्रौर ब्रह्माण्ड तो जीव के सशरीर होने के 
पुवं भी रहता है 1 श्रतः एव उसे किसी एसे ही पुरुष के संयोग से धारित मानना होगा जो पुरष 
शरीरके विना भी प्रयत्नवानु हौ सके 1 इस प्रकार चिस के प्रयत्न से ब्रह्याण्ड श्रादि का पतन नहीं 
हो पात्ता बहु ईश्वर से अन्य कोई नरहरी हो सकता । 


(इन्द्रादि देवताग्रो से सिद्धसाधनता को श्राज्ंका) 


भ्रागमो-पुराणादिशास्तो में इन्द्रः श्रग्नि, यम श्रादि देवताश्रोको लोकपाल कहागया है) 
भ्र्थात्‌ उन्ह्‌ सिच्च भिन्न लोक का घारक वताया गयाहै । ईश्वर को ब्रह्माण्डादि का घारक मानने पर 
यह समस्या ऊञ्ती है कि- जिन लोको का धारक इन्द्रादि देवताश्रो को बताया गया है उनका घारण 
मी ईश्वरसेही हो जायगा 1 फिर उन लोको के घारणाथं इन्द्रादि देवताश्रो कौ कल्पना ्रनावश्यक है, 
भ्रथवा इस प्रकार की समस्याहो सकती है कि श्रागमो के भ्रनुसार इन्द्रादि देवताभ्रोके द्वारा ही 
संपूर्णं लोक का धारण होने ते उनके सामूहिक प्रयत्न से श्रह्याण्ड का मी धारण हो सक्नेके कारण 
ब्रह्मणण्ड भ्रादि के घारण के निमित्त ईश्वर की कल्पना श्रनावश्वक है ।-किन्तु इन समस्याश्नो का 
समाधान श्रत्यंत सरल है। श्रौर वहु यहुहै कि इन्द्रादि देबताघ्नोसेधारगक्यिग्येल्ेकोकाभी 
घारक ईश्वरहीहै\ इन्द्रादिमे उनलोको केघारणकरने कीजो वात कही गई है वह्‌ मी उन- 
देवताश्रो मे ईश्वर केश्रावेश पर निर्भर है) च्रभिप्राय यह हैकि ईश्वर ही इन्द्रादि शरीर में 
श्रन्विष्ट हौ कर समस्त लोकौका धारकं होताहै। यदि ईश्वर काश्रस्तित्वनहो तो इन्द्रादिमी 
उन उन लोको के धारण मे उसी प्रकार समर्थं नहीं होता ! 


वेद मी ईश्वर को ही द्‌.लोक-पृथ्वीलोक श्रादि का धारक बताता है! जसे एतस्य च श्रक्षरस्य 
प्रशा्तने गार्गो घावापृथिवी विधुते तिष्ठत 1" इसवेद वावेयमे गार्गी नामक महिला को 
सम्बोधित कर यहु कहा गया है कि कभी मी श्रपने स्वरूप से च्युत न होनेवाले परमेश्वर के प्र शसन में 
हौ द्‌लोक ग्रौर पृथ्वी लोक श्रपने स्थल से पतित न होते हृए स्थित है । इस में प्रश्षसन शभ्र काष्र्थं 
धारण करनेवाला प्रयत्न है । इस प्रकार वेद के श्रनुसार समस्त लोक ईश्वर के प्रयत्न से हि धारित ह 
यह सिद्ध होता ह 1 श्रमी जो यह्‌ बात कहौ गई कि इन्द्रादि देवतामे ईश्वर का श्रवेश होने से 
उन मे लोकघारकत्व माना जाताहै। उसमे भ्रावेशका श्रये इन्द्रादि शरीर के हारा प्रयत्नवान्‌ 
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आदिना ना्ञादपि, श्नक्लाण्डनाक्ञः प्रयलनजन्यः+ नाश्षत्वात्‌ › पाल्यमानपटनाशवद्‌ इति । 


कहना सद्गत नही प्रतत होता किन्तु कथन का यहु श्राग्य है कि ईश्वर के प्रयत्न से इन्द्रादि शरीरं 
मे लोकवारक व्यापारका उदय होताहै श्रौर उस व्यापार से लोक्तका धारण होता दै धंक 
प्रनुसार इन्द्रादि मे ईश्वर का श्राविष्ट होनेका श्रथं हैः इन्द्रादि के शरीर को श्रपने प्रथत्नसे 
सक्रिय वनाना } ५९ 
ईश्वर का श्रावेश केवल इन्द्रादि देवताश्रो मे ही नही होता श्रपितु संयु्णं पदार्थो मे होता है 1 
सीलियि ईश्वर में संप पदार्थो के तादाभ्य का ्रथवा-संपूरं पदार्थो मे ईश्वर के तादात्म्य का 
व्यवहार होता है । जेता कि शश्रारमेवेद सर्व-यह सव कुच श्रात्मा ही है । नहुमैवेदं सर्व-यह संपुखं 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है इत्यादि शास्त्रवचनो से स्पष्ट है \ अ्रनिप्राय यह्‌ है कि जैसे शरीर में भ्रात्म- 
प्रयत्न से क्रिया का उद्य होने के कारण शरीर को ्रात्मा से श्राविष्ट मानकर शरीर प्रौर श्रत्मार्े 
श्यूलोऽ्टं करोमि" इत्यादि सम्बन्ध से तादारम्यरूप व्यवहार हौता है । उसी प्रकार ईश्वर के प्रयत्न से 
संपुख जगत्‌ मे श्रवस्थिति रूप क्रिया का उदय होने से संपुणं जगत्‌ में ईश्वर का श्रावेश हीताहश्रौर 
उस से (्रहभेवेदं सर्व इस प्रकार संपूरणं जगत्‌ में ईश्वर के तादास्म्य का व्यवहारं होता है । 
(ब्रह्याण्डप्रलय से इम्वर की सिद्धि का श्रुमान) 
“कार्यायोजनघत्यादे.'-इस पुवं चचित कारिका मे धृति" शब्द के साथ श्रादि' शब्दः पठित है । 
उस श्रादि शब्द से नाशरूप श्रयं को रचन होत्ती है । इसलिये इस कारिका से यह्‌ मी ज्ञात होता है 
किं नाश के कर्तारूप मे मो ईश्वर कौ प्रतीति होती है । जसे घट पट श्रादि कानाश तो सामान्य मनुष्यो 
कै प्रयत्न से भी हो जाता है \ किन्तु ब्रह्ाण्ड जिस मे ्रनेके विशाल लोक श्राधित है उस का नाभी 
शास्त मे वणित हैः बह नाश सामान्य मनुष्यं के प्रयत्न से नही हो सक्ता, क्योकि इतमै वे 
ब्रह्याण्ड की रचना की विवि जेते सामान्य मनुष्य को ज्ञात नहीं होत्री उसो प्रकार उस के नाशफी 
विधि भी सामान्थ भचुष्य फो ज्ञात नहीं हो सकती इसलिये ब्रह्माण्ड ङे नाश के लिये प्रयत्नशील होने 
क्षा स्वप्न सो वह्‌ नरहर देख सकता ! श्रतः उसं ब्रह्ाण्ड क! नाश निस के प्रयत्नसे हो सकता है वह्‌ 
ईश्वर से ग्रतिरिक्तं कोई नहीं हो सकता \ ब्रह्याण्डनाश हारा होने वाले श्रनुमान करा प्रयोग इस प्रकार 
ता है कि्रह्याण्डनाश प्रयत्न से जन्य है क्योकि वह्‌ नाश है! जो मी ननाश ह्येता है षह प्रयत्नसे 
जन्य होतां है \ जसे पटं के टूक्डे करने पर होनेवाला पटं ए नाश !" दंस श्रनुमान मे पक्षाऽसिद्धि 
को शंका नहीं की जी सक्तो क्योकि ब्रह्माण्ड" का नाश शस्त्रो मे वणित है । श्रवा श्रह्माण्डम्‌ 
नाराप्रतियोगी, जन्यमावत्वातु=ब्रह्याण्ड मौ नष्ट होता रै अयोकि वहं जस्य मावदहै, जो भी 
जन्य माव होता है वह नष्ट होता है-जेसे धटयलयादि" ३ इस श्रनुमान से सी ब्रहरण्ड का नाश 
सिद है । श्रतः एव पक्षाऽसिद्धि नहीं हो सकती ! शका-~' पर समूह्‌ के ऊपर जलता हृश्रा भरडमार। पड 
श्लने परः यट समूह्‌ का नाश हो जाता है, समुद्र में तुफात या भ्रुकप श्रनि पर सहसो भवन भ्रादि का 
नाश हो जाता है 1 यह नाश किस प्रयत्न से नहीं होता यह्‌ स्पष्ट है इसलिये इस श्रकार के नाशौ 
भे नाशक प्रयत्नजन्यत्व-का व्यमिचारी हौ जाता है \ प्रतः नाशत्व हेतु से ब्रह्माण्ड नाशा में प्रयत्न 
अन्यतेषं क! श्रनुमान धशवय रै \-इस प्रकारे को शंका नही को जा सकती क्योकि ईग्वरवादी रे 
भार्शो को ' भी ईश्नर प्रयत्न से हौ सम्पक्च मानते प्रतः एसे नाश भी चक्षतुल्य होते द । म्रतः एव 
* नके द्रा नाशस्व `को प्रयत्नजस्पत्ब का श्यनि्ारी नहं कहू जा सकता { , - 
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पदाढपि ¡ प्ते गम्यतेऽनेनेति पदं व्यवहारः, ततः 'घटादिव्यवहारः स्वतन्ध- 

^~ ~ ७ 

पुरुपप्रयोञ्यः, व्यवहारखाव्‌ आधुनिककति्पितरिप्यादिन्यवहारवत्‌' हत्यञ्ुमानात्‌, न च पूषे- 
पूयक्ुलालादिनेवाऽन्यथासि द्धिः, प्रलयेन, तद्विच्छेदात्‌ । | । 





[व्यवहीर प्रवत्तंक रूप में दंश्वरसिदि.| 
पद सेमी ईश्वर का श्रदुमोनें हतां है ! पद शव्द कीं व्युत्पत्ति है "पद्यते-गभ्यते-लायते 
श्रनेनेति पदम्‌" 1 भ्र्यत्‌ जिस से पदी ज्ञात हो उस का नाम है पद ! इस व्युत्पत्ति कै श्रनुसार पद 
शव्द का श्रथं है व्यवहार । श्रीर वथा काश्रधं है तद्‌ तद्‌ श्र्यो मे परम्परा से प्रयुक्त हौनेवाला 
तड्‌ तद्‌ शव्द, से घटस्प श्रं मे सुदीर्घं परपरौ से प्रयुक्त होनेवाला धट शब्द एवं पठं रूप मर्थ 
मे सुदीषं परंपरा से प्रयुक्त होनैवा्ल चट शव्द श्रादि { इतं व्यवहारके द्वारा जो ईश्वरानुमान 
प्रभिमत है उस का प्रयोग इस प्रकार होता है-"“घट श्रदि श्र्थो में प्रयुक्त होनेवालां घट श्रादि शब्द- 
रूप व्यवहार किसी स्वतन्त्र पुरुष से श्र्वर्तित हर ईह क्योकि वह व्यवहार है ! जो भी व्यवहार होता है 
वहु सव किसी स्वक्त्रं परुष से प्रवाते हीत है 1 जसे श्राधुनिक मनुष्यों दारा क-ख श्रादि वणौ फे 
लिये कल्पित लिपि" 1 
भ्राशय यह है कि जैसे क-ख श्रादि वर्णो के लिये विज्चेष प्रकार की लिपि फा व्यवहार किसी 
श्राधुनिक स्वतंत्र पुरुष के ठार प्रचारित हता है उस प्रकार घटं श्रादिश्र्थो मे घट श्रादि शब्दो फा 
प्रयोगरूप' व्यवहार मी किसी स्वतन्त्र पुरुष कै हारा प्रतिति हौना चाहिये । श्रौर वह पुरुष कोई 
श्राधुनिक नहीं हो सकता, क्योक्रि यह व्यवहार श्रनादिकाल से चल रहा है । श्रतः इस भ्रनादिकाल से 
प्रवृत्त व्यवहार के श्रारयममें जो पुरुष रहा हो वह हौ उसं का प्रवर्तक हो सकता है ! श्राधुनिक 
पुरुष तो घट श्रादि श्रयो मे धट श्रादि शब्द का प्रयोग श्रपने पुर्वेवर्ती पुदषों से शीखकर फरते है 
वहं उस कै स्वतर्न्ने प्रवर्तक नर्ही होते ह । उस का स्वतन्त्रं धवर्तक वही कहा जायगा जिस कौ घट 
श्रादि श्रो भें घटं श्रादि शब्दे के प्रयोग करने कौ शिला लेने कौ पेक्षा नहीं होती किन्तु वह स्वयं 
निर्धारित करता है कि धट श्रौदि श्रो को बताने के लिये घट श्रादि शब्दों का प्रयोग होना चाहिये 1 
(कुलालादि सें ही श्रन्यथांसिद्धि कौ श्राशंका) 
इस संदभ में यह शंका हो सकती है कि~जो निस वस्तु को वनांता है वही इस वस्तु का नाम 
निर्धारित करता ह । जैसे श्राघुनिक यन्त्रादि को बनानेवाला मनुष्य उस का कोई नाम निरिचत 
कुरता ह । उसी प्रकार घट श्रादि वस्तुश्रो को निमि करनेवाला मनुष्य ही उन क घट श्रादि नामों 
क्रो निर्धारित करता है इस प्रकार घट फा निर्मा करनेवाला प्रथम कुम्हार ही धट व्यवहार का 
श्रीर पट का निर्माण करनैवाला प्रथम जुलाहा ही षट व्यवहार का मुल प्रवतक है । इस ्रकार 
कुलाल तन्तुवाय इत्यादि श्राधुनिक मनरषयो दरार ही. धटपटावि व्यवहार का प्रयतेन संमव होने से 
उस के मूल भवर्तेक के रूप मे ईश्वर कौ कल्पना नही हो सकंतौ' 1 किन्तु यह शका उचित नहीं है 
क्योकि शस्त्रो मे सृष्टि के निमणिं श्रौ प्रलय ोनौ को चर्चा है । नौर श्रनुमान से भी सृष्टि फा 
प्रलय के वाद होना सिद्ध है । जसे "वर्तमानं ध्यूलघ्रव्यात्मकं जयेत्‌ रश्यसन्तानगन्धैः उपादानकारणैः 
उत्पन्नम्‌ , स्थूलद्रव्यत्वातु प्रदीप्तज्वालीवेतु ।" हस से यहं सिद्ध शता है कि प्रलय के बाद नई सृष्टि 


> ५ 


का निर्म हता है ! भरतः एवं उर मँ धटपटः भ्वादि की प्रथम रचना श्राधुनिक कुलालादि से 


२४] | [ शा. बा. समुच्चय स्त ३-दृलो० ३ 





~~ 
्रस्ययतः=प्रमायाः, विदजन्यप्रसा वक्तयथाथवाक्याथेन्नानजन्या; स्ञाब्दप्रमाचात्‌ , 


आ्युनिकवाक्यजलाब्दप्रमावत्‌ ॥ क । 
रतेरपि । वेदोऽसंमारिुरपप्रणीतः, बेदत्वात्‌ , इति भ्यत्तरेक्रिणः । न च परमते 


साष्याऽग्रभिद्धिः, “आस्मत्वमसंसार्ध्त्ति, जातित्वाद्‌ इत्यञ्ुमानेन पूवं साध्यसाधनात्‌ । 


समव नहीं है क्योकि श्राधुनिक कुलालादि को घट श्रादिका निर्माण करनेके लिये उसके निर्माण 


६ 


की विचि दूसरे से शोखनी होती है । श्रत. सृष्टिकेश्रारमभ सेघट जादि का प्रथम निर्माण करनेवाला 
वही पुरुष हो सकता है जिस कोउस का निर्माण करनेके लिये किसी दरसरेसे शिक्षालेने कौ 
भ्रादश्यकता न हौ \! ठेस पुरुष ईश्वर ही हो सकता है । इसलिये ईष्वर ही घर श्रादि का प्रथम 
निर्माता होने से घट श्रादि व्यवहार का मुल प्रवतेक हो सकता है । 
[वेद के प्रमात्मक ज्ञान से वक्ता ईश्वर की सिद्धि] 
प्रस्ययत =प्रत्ययसरे मी ईश्वर काश्रनुमान हो सकताहै! प्रत्ययका श्र्थं हे प्रसा श्र्थात्‌ यथार्थं 
ज्ञान-इस से होनेवाले श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जसे-वेद से उत्पन्न होनेवाली प्रमा 
वकता के यथार्थं वाक्यायंज्ञान से उत्पन्न होती है । क्योकि वह्‌ शब्द से उत्पच्च होनेवाली भमाहै। 
जो प्रमा शब्द से उत्पन्न होती है बहु वक्ता के यथाथं वाक्यार्थज्ञान से ही उत्पन्न होतीटहै। जसे 
श्राघुनिकवाकय से उत्पन्न होनेवाली प्रमा \ श्राशय यह्‌ है कि मनुष्य को जव कोई ज्ञान उत्पन्न होता है 
तब उस ज्ञान का सङ्क्रमण करनेके लिए श्र्थात्‌ उस ज्ञान को दूसरे मनुष्य तक पहुचाने के लिये 
चह चाव्यय का प्रयोग करताहै श्रौर उस वाक्य से दूसरे को उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता 
निस प्रकार के ज्ञान का सडुक्तमण करने के लिये वक्ता ने वाद्य प्रयोग किया हो । यदि वक्ताफा ज्ञान 
श्रयथा्ं होता है तो उस ज्ञान का संक्मण करने के लिये प्रयुक्त होनेवाले वाक्य से उत्पन्च होनेवाला 
ज्ञान भी श्रयथां होता है \ श्रौर यदि बक्ताका ज्ञान यथा्थेहोतादहैतो उस के वाक्यसे श्रोताको 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथाथ होता है ' इस प्रकार वाक्य से यथाथेन्ञान का जन्म वक्ता के यथां वाक्या्थं- 
क्ञानपर निभेर है \ वेद मौ वाक्यस्वरूप है \ श्रतः एव उस से उत्पच्च होनेवाला ज्ञान यथार्थ तमी हो 
सकता ह जब वेदवक्ता को वेदा्थंका यथाथे ज्ञान हो! यतः वेद से होनेवाला ज्ञान यथायं ज्ञान 
साना जाता है श्रतः यह्‌ मानना श्राचश्यक है कि वेद वक्ता को वेदाथं का यथार्थं ज्ञान है । वह॒ 
यथायेन्ञान भाघुनिक वक्ता को नहीं हो सकता ! व्योकि श्राधुनिक वक्ताक्लोजो ज्ञान होता है 
वह प्रत्यक्ष श्ननुमान श्रादि प्रमारोसे हौ होता है श्रौर स्वगेकामो यजेत इत्यादि येदवाक्यो के 
थं ज्ञान को प्रत्य्त श्रनुमान श्रादि से नहीं उत्पन्न किया जा सकता । अतः यह्‌ मानना ्रावश्यक 
है कि वेदका वक्ता कोई असा पुरुष है जिते प्रत्यक्ष ्रनुमान श्रादि साधनो के विनाही वेदायेका 
ययाथंज्ञान हो जाता ह! इस घ्रकार जिस पुरुष के वेदार्थं विषयक यथार्थज्लान दारा वेद सेहोने 
वाली ययायं वृद्धि फा उदय हौ सकता ह बहू पुरुष ईश्वर से श्रन्य नहीं हो सकता । 
[वेद किसी श्रसंसारो पुरुष से जन्य है] 
शरुतिनवेद से मो ईश्वर का श्रुमान होता है 1 श्रौर वह्‌ श्रनुमान व्यतिरेकी होता है! उसका 

प्रयोग इस प्रकार होता है-जसे चेद श्रसंसारौ पुरुष द्वारा रचित है, क्योकि वह्‌ वेद है \ जो श्रसंसारौ 

पुरुष से रचित नी होता वह्‌ वेद नहीं होता-जेसे श्राघुनिक काट्यादि ।"-इस श्रनुमान मे यह शका 

हो सकती है कि-श्रसंसारी पुरुष कौ सत्ता मे कोर प्रमाणा न होने से "खरसंसारी पुरुष से रचित होना 


= 
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वाक्यादपि । वेदः पौरुषेयः, बाक्यतात्‌ , भाए्तवत्‌ इत्यन्वयिनः । 

संख्याविशेषः-द्यणुकपरिमाणजनिक्ा संख्या, ततोऽपि 1 इयं संख्या, अपेक्षाबुद्धिज- 
न्या, एफलान्यसंख्यात्वात्‌ ," इत्यस्मदाचपेक्षघुद्धयजन्यत्वादतिर्वितापेक्षाबुद्धिसिद्धौ तदाश्रय 
तयेश्रसिद्धेः 1 न चाऽसिद्धिः ्रवखकपरिमिणं संख्याजन्यम्‌ , जन्यपरिमाणत्वात्‌ › षटादिपरि- 
माणवत्‌ ' । न वा द्टन्तासिद्धिः, द्वि-कपालादिपरिमाणत्त्‌ त्रिकणालादिषटपरिमाणो- 
त्कर्पादिति दिग्‌ । 





रूप साध्य श्रप्रसिद्ध है -किम्तु दिचार करने से यह्‌ शड्का उचित नहीं प्रतीत होती है क्योकि 
प्रसंसारी पुरुष श्रनुमान प्रमाण से सिद्ध ह । जसे-श्रात्मत्व शसंसारी मे विद्यमान है, क्योक्ति वह 
जातिहै।!जो मी जाति होती है वह श्रसंसारी मे विद्यमान होती है जसे घटत्व पटत्वं श्रादि जाति )' 
श्राश्य यह्‌ है कि संसार का श्रं है मिथ्याज्ञान या निथ्या्ानजन्यवासना श्रयवा शुमाऽशुम कर्मोका 

वन्ध ! यह्‌ ससार चेतनगत रहने से घटपटादि मे नही रह्‌ सन्ता । श्रत एव धटपटादि श्रसंसारी 
कहा जाता है ! घटत्व-पटत्व जाति भ्रससारी घट श्रादि मे रहती है । तो जसे घटत्व परत्व जाति होने 
से श्रस्सारी मे विद्यमान होती है वैसे प्रात्मत्व-पुरुषत्व को मी जाति होने कं कारण श्रससारी मे 
विद्यमान होना चाहिये । श्रौर यह तमी हौ सकता है जब क्िसी पुरुष को श्रससारी माना जाय । 
ययोकि श्रात्मत्व पुरुष काही धमः श्रससारी घटपटादि का धमं नहीहै । इस श्रनुमान से 
श्रससारी पुरुष सिद्ध है 1 श्रतः साध्याऽप्रसिद्धि कौ शड्का नहीं हो सक्ती है । 


(वाक्य पक्षक श्रनुमल| 


वाक्यसे मी ईश्वर का श्रनुमानहोता है श्रौर वहु श्रनुमान श्रन्वयी होता है! जसे, वेद 
पुरुष से रचित है क्योकि वह्‌ व्यहं । जो भी वाक्यहोताहै वह्‌ पुरुष से रचितष्टोताहै जैसे 
महामारत-रामायण चादि } इस श्रनुमान मे वाक्यत्न हेतु है ! इसलिये उसे समभ लेना श्रावश्यक है 
श्रन्यथा उस मे इस भाधार पर इस प्रकार के व्यभिचारकी श्डकाहो सन्तीह कि कोईरेसा भी 
वाक्य हो सकता है जो पुरुष से रचित नहीं होता ।' जिस्चासा होती है कि वाक्य का एसा व्याश्रयं है 
पि जिससे पुरुष से श्ररचित दाक्य की समावनान हो 1 उत्तर यह है फि वाक्यरेसे पदों 
के समूह को कहा जाताहिजो पद परस्पर मे साकाडक्ष हो, एकदूसरे से श्रासल्न हो, योग्यार्थक 
हयै श्रीर किसी विशिष्ट श्रथं कावोधकरानेकी ईच्छा से प्रयुक्त हो। तो इसप्रकार दाक्ष्य लक्षण 
के गभे मे वाक्यां वोघन कौ इच्छा के प्रविष्ट होने से विना पुरुष के कोई वाक्य नष्टं हो सकता । 
क्योकि दिशिष्टाथं बोधन की इच्छा पुरषमेही समव है श्रौर उसके चिना वाक्य फी निष्पत्ति 
श्रशक्य है । 

(दयणकपरिमाणोत्पादकसंल्याजनक श्रपेक्नाबुद्धि से ईश्वरसिद्धि) 


संख्याविशेष से मी ईश्वर क्ता श्रनुमान होता है श्रौर बहु विशय सख्या हँ दचणुक मं परिमाण फो 
उत्पन्न करनेवग्लो परमाणुगत द्वित्व सख्या । उस सख्या से होनेवाला श्रनुमान क्ता प्रयोग इसप्रकार 
होता है जेते “'दर्णुक परिमारण न्ती उत्यादिक्त परमाणुगत द्वित्वस्य प्रपेक्षदुद्धि से जन्य है, 


२६ [ शा० वा० मञ्ुरचय स्त° -रलोक्र ३ 


क्योकि वह्‌ एकत्व से भित्र संख्या है । एकत्व ते मि जो भी संख्या होती है वे समी श्रेक्नावुद्धिसे 

जन्य होती है जसे दो घटो मे रहने वाली द्वित्व स्या “श्रयमेक घट श्रयमेक घट. इस श्रपेक्नावुद्धि से 
उत्पन्न होती है 1 इस श्रनुनान से यह सिद्ध होतार क्ति परमाणुश्रोमे मी श्रयमेक. परमाणुः अयमेकः 
परमाणु ' इस प्रकार की श्रपेक्षावुद्धि होती है श्रीर उससे परमाणु मे उत्पन्न होने वाला दित्व द्रचणुक 
परिमाण को उत्पन्न करता है ! परमणुश्रो मे होने वाली यह्‌ श्रपेक्षावृद्धि जीवोमे संनव नहींहै 
क्योकि जीवो को परमाणु्नो कः प्रत्यक्ष नहीं होता । यदि श्रनुमान श्रादि से परमाणुश्रो मेग्रपेक्षावुदधि 
की कल्पना कौ जाय तो चह मौ सुष्टि कै श्रारमकाल मे समव नहीं है! क्योकि सुष्टिके श्रारमकाल 
मे जो दचणुक उत्पन्न होगा उसमे परिमाण उत्पन्न करने के लिये उस समयपरमाणु मेद्धित्वकी 
श्रावश्यकता होगी श्रीर उसकौ उत्पत्ति के निये उसी समय परमाणुश्रो मे प्रपेक्लावुदधि श्रपेक्षित है । 
प्रौर उस समय जीवो के शरीर न होने से जीवो मेचुद्धि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । इसलिये 
परमाणुश्रो मे ईश्वर कौ ही श्रपेक्षावुद्धि माननी होगो 1 ईश्वर के चिना परमाणुत्रो मे श्रेक्षादुद्धिन 
होने से उन मे द्वित्व की उत्पत्ति हो सकेगी श्रौर द्वित्व के श्रमावमे दचणुक मे परिमाण न उत्पन्न हो 
सकेगा 1 


[हयणुकपरिमाख मं संख्याजन्यत्व पर भ्राशंका] 
इस श्रुमान मे यह शड्का हो सकती है- « हचणुकपरिमाण के संख्या के जन्यत्व में कोद 
प्रम. न होने से हयणुकपरिमाणजनक परमाणगतदित्व सख्या रूप पल्ल ्रसिद्ध है"-किन्तु यहं ठीक 
नहीं है \ क्योकि अनुमान से उक्त संख्या सिद्ध है जैसे “द्रचणुक का परिमाण सख्याजन्य ह, क्योकि वह 
जन्यपरिमाण है । जो जन्य परिमाण होता है बह संख्या से जन्य होता है जसे घटादि का परिमाण 1 
यदि यह कहा जाय-“इस भ्रनुमान मे दृष्टान्त श्रसिद्ध है क्योकि घट श्रादि का परिमाण कपाल 
प्रादि के परिमाण से उत्पन्न होने के कारण सल्याजन्य नहीं होता-'' तो यह ठीक नहीं है, क्योकि परि- 
मारजन्य परिमाणा को भो सख्याजन्य मानना श्रावश्यक है ! ्रन्यथा समान परिमाणवाले दो कपालो 
से उत्पन्न होने वाले घट के परिमाण से समान परिमाण वाले तीन कपालो से उत्पन्न होने वाले घट- 
का परिमाणं अधिक नहो सकेगा ! क्योकि दोनो घटो के परिमाण को उत्पन्न करने बाले 
कपाल परिमाण समान ही है } श्रौर जब परिमाण को संख्याजन्य माना जायगा तो पूर्वघट का परि- 
माण कपालगत ह्ित्व संख्या से उत्पन्न होगा श्रौर दुसरा घट कपालगत चरित्व संख्या से उत्पन्न होगा । 
त्रित्व सख्या द्वित्व संख्या से वडी होती है ! इसलिये नरित्व संख्या से उत्पन्न होनेवाले दितीयघट के 
परिमा का दित्वसख्या से उत्पन्न होनेवाले पूर्वघट के परिमार की श्रपेक्ना श्रविक होना युकितिसङ्कत 
हो सकता है \ 
इस प्रसद्ध मे यह्‌ शडग हो सकती है-्रयणुकपरिमाख संख्याजन्यम्‌' इस श्रनुमान में 
पक्ष प्रसिद्ध हे क्योकि एचणुक के परिमाण होने मे कोई प्रमाण नहीं है \' परन्तु किञ्चित्‌ विचार करने 
से यह शद्धा निरस्त हौ जाती है क्योकि इचणुक मे परिमाण श्नौर उस परिमाण मे जन्यता दोनो ही 
श्रनुमान प्रमाण से सिद्ध है जसे 'हयणुकं परिमाणवत्‌ द्रव्यत्वात्‌" श्रौ र 'दयसाकपरिमाण जन्य जन्यद्रव्य- 
परिमाणत्वात्‌ \ इचणुक मे जन्यद्रव्यत्व के श्रतिद्धि की शद्धा नहीं की जा सकती क्योकि 'द्यणुक 
जन्यद्रव्यं सावयवत्वात्‌ इस श्रनुमान से जन्यद्रव्यत्व सिद्ध है ! हचणुक मे सावयवत्व की श्रसिद्धि की 


मी शङ्धा नहीं को जा सकती क्योकि वह मी ्रचणुकं सावयवं प्रतयक्षग्रव्याश्रयत्वात्‌ कपालादिवत्‌ः 
इत्यादि श्रनुमान से सिद्ध है । 


स्या० 5० टीका-हिन्दी विवेचन | [ २७ 





अथवा, कर्य =तास्परयं वेदे यस्य तत्‌ , स एवेश्वरः 1 जायोजनं सद्वचाख्या, धेदाः केन- 
चिद्‌ व्याख्याताः, महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वाद्‌' । अव्याख्यात तद्थानवममेऽनचुष्टानापत्तेः, 
एकदेशदश्िनोऽस्मदादेश्च व्याख्यायामविश्वासः, इति तद्ववाख्ययेश्वरसिद्धिः । ्तिर्धारणं मेधा- 
ख्यज्ञानम्‌ , आदिषदार्थोऽनुष्ठानम्‌ ततोऽपि । वेदा वेदविपयक्जन्यधारणान्यधारणाविषयाः, 
धृतिवाक्यलात्‌ , रींकिंकवाक्यवत्‌ ; यागादिकं यागादिविपयकजन्यज्ञानान्यज्ञानवदयु्ठितम्‌ , 
अुष्ठितत्वात्‌ गमनवत्‌” इति प्रयोगः । पदे प्रणवेश्धरादिपदम्‌ , तत्सार्थक्यात्‌ सवतन्त्रोच्चारयिव्‌- 

- शक्तः ्रत्यादिस्थाऽदहंपदाद्‌ चा । न चेश्वरादिपद्स्य स्वपरता, 

"“सर्वज्ञना तृ्िरनादिबोघः स्वतन्त्रता नित्यमलुधराक्त्तिः। 

अनन्तशकतिश्च विभाीर्विधिज्ञाः -षउन्तरङ्गाणि मदेरवरस्य ॥ 1 ॥ 

हत्यादिवाक्यशेपेण शईश्वरण्ुपासीत' इत्यादि विधिस्थेशरादिपदश्शकतिग्रहात्‌ , यथा यवादि- 
पदस्य “वयन्ते सर्व॑सस्यार्ना ०” इत्यादिवाक्यशेपाच्छवितग्रहेण न कड्गवादिपरता । 





[ कायपोजन ० कारिका कौ श्रन्य प्रकार से योजना| 


कार्यायोजन > इत्यादि कारिकासे ईश्वर भ्रनुमान करने का दुसरा मी प्रकार सुचित होता 
है जेषेकोयं काश्र्थं ह तात्पयं 1 उससे ईश्वर का श्रनुमान इस रूप से हौ सकता है-विदः सता- 
त्पर्यकः (श्र्थात्‌, श्रथ विशेषवोधनेच्छाप्रयुक्तः, श्रथ विशेषवोधकशब्दत्वात्‌ श्राधुनिकशम्दवत्‌ ।' इस 
भ्रनुमान से वेद का श्रयविशेष में तात्पयं सिद्ध होता है \ तात्पयं इच्छारूप होता है श्रत एव वह्‌ किसी 
प्राश्नय के विना नहीं रह सकता । भ्रतः उस का कोई श्राश्रय मानना भ्रावश्यक है । जीव उस्र तात्पर्यं 
का प्राश्रय नहीं हो सकता क्योकि वह वेद का श्राद्य वक्ता नही है) जिस शब्द का श्रायवक्ता होता 
है वह शब्द उसी के तात्पर्यं से प्रयुक्त होता है श्रतः उत्त तात्पयं के श्राश्रय रूपमे ईश्वर का स्वीकार 
श्रावश्यक है 1 


[विद को यथार्थन्याख्या इंश्वर प्रयुक्त है | 


श्रायोजन का श्रथ है ययायेन्यास्या ! उस से मी ईश्वरानुमान होता है । जसे वेद किसी पुरुष 
से व्याख्यात है क्योकि वह महाजन से परिगृहीत वाक्य है । व्याख्यात होने का श्र्थं है सुगम 
वाक्यो से श्रे का बोन होना याग्रयंका बोधित होना । श्रौर महाजनपरिगृहीत होने काश्रथंहै 
महाजनो हारा पडा जाना, श्रयं ज्ञान प्राप्त करना, श्रौर ज्ञात श्र्थंका श्रनुष्ठान या वर्णन करना, 
महाजन का श्रयं है सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ को परीक्षाकरके सत्‌ का ग्रहण श्रौर श्रसत्‌ का परित्याग करने 
कौ प्रवृति से संपच्च होना ! यदि वेदो की व्याख्या न होती तो वेदां का ज्ञान न होता श्रौर वेदार्थे 





ˆ--_________________________----------~-~_~__~_ 

[१] “पित)ऽहमस्य जगतो मता घाता पितामह [ म. गी ६1१७] इत्यादौ । [२] "षडाहुरङ्गानि" 
इत्यन्यत्र अन्धे पाठः । [३] (जायते पत्रशातनम्‌, मोदमानाङ्च तिष्ठन्ति, यवा कणीशशा लिन.” इति 
शेप पदत्रयम्‌ 1 मादिना "वराष्ं गागोऽनुधावस्ति' इत्यादि । 





२८ | [ शा वा० सञुजचय-स्त० द-ए्लो० ३ 





नके सभानसेवेदके नम्र कर्मो का अनुष्ठान श्रादि का प्रचलन न होता) श्रतः वेदाथं का 
परतुष्छान, वेद्यं का ज्ञान श्रौर वेदो का श्रघ्वयन महाजनो द्वारा होता है प्रतः किसी वेदाथ फ 
दवारा उस की व्याख्या मानना श्रावश्यक है । यह्‌ व्याख्या किसी जीव द्वारा संपन्न नही हो सकती है 
षयोकि वह्‌ ग्रल्पन्ञ होता है ग्रौर वेदाथ श्रत्यन्त विस्तृत श्रौर व्यापक टै \ श्रतः एव श्रनेक श्र्थ से 
गित वाक्य की ग्रत्पन्ञ द्वारा की जाने दाली व्यास्या मे महाजनो को विश्वास नहीं पडता । इसलिये 
वेदो का व्याख्याता एेसे ही पुरूष को मानन होगा जो सपुणं वेदाथ को विना किसी साधन के सहारे 
जानता हो । एसः पुरुष परमेश्वर से श्रतिरिक्त दूसरा कोई नहुषं हो सकता । 


(वेदविषयक विशिष्टन्नानरूप धृति से भ्रनुमान) 

धुति का श्रं है-घारण, धारण का श्रथ है विशेष प्रकार का ज्ञान । जिसे मेधा शब्द से व्यवहूत 
कयि जाताहै\ श्रौर घृत्यादिमे श्रादि शब्द का प्रथं है ्रनुष्ठान \ इस विशिष्ट ज्ञानात्नकदृति 
घ्मौर श्रनुष्ठान से मी ईश्वर का श्रनुमान होता है, जसे घृतिमुलक श्रनुमान का प्रयोग इस रूपमे क्रिया 
जा सकता है-वेद वेदविषयक जन्ण्धृति, से श्रन्य धृति का विषय ह क्योकि धृति का विषयसूत 
वाक्यहै। जो मी धृति द्धा विषयसूत वाक्य होता है वहु सब बेदविषयक जन्यधृति से श्रन्यघुति विष- 
यफ होता है जैसे लौ क्िकवाच्य महामारत रामायण प्रभुति । भ्राशय यह है कि नौकिक वाक्यकी 
धृति वेदविषयकघुति से अन्य है, क्योकि वह जन्य घृत्ति होते हुए मी वेदविषयक नहीं है । उसी प्रकार 
वेद जिस धुति का विषय है उसे भी बेददिषयकधृति से श्रन्य होना चाहिये श्रौर वह्‌ धृति देदविषयक 
होतो है व्रतः वेदविषयक्धुति से श्नन्य धृति उसी दशा मेहो सकती है जब उसे नित्य माना य । 
दरस प्रकार यह्‌ मी सिद्ध होता है कि नेदविषयक नित्यज्ञाच जो वेद को विषय रता है बहु नित्यज्ञान 
जीवको हो नही सकता क्योकि जीव मं ज्ञान का सम्बन्ध साधनो द्वारा ही संपन्न होता है श्रतः उस 
जान के प्राश्रयसूपमें ईश्वरको स्वीकार करना श्रावश्यक है! 


(यागानुष्ठान से श्रनुमान) 

भ्रनुष्ठान से तीसरा अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जसे याग=यागक्म-याग- 
विषयक्कमं जन्यज्ञान से श्रन्थ ज्ञानवले पुरषो से श्रनुष्ठित हृभ्रा है । क्योकि बह श्रनुष्ठित होता ह । ` 
जो अनुष्ठित होता है वह्‌ सब यागादि जन्यविषयक ज्ञान सेश्रन्य ज्ञानवाले पुरुषो से श्रनुष्ठिति 
होता है जैसे गमन मोजनादि । भ्राशय यह्‌ हँ समनमोजनादि श्रस्मामिः गन्तव्य, श्रस्माभिः मोक्तव्य 
इत्यादि ज्ञान से युक्त पुरुषो हारा श्रनुष्ठित होता रह ग्रौर यह्‌ ज्ञान ज्यज्ञानरूप होने पर मी यागा- 
दिविषयक न होने से यागादिविषयकं जन्य ज्ञान से श्रन्य ज्ञान कहलाता है ! उसी प्रकार यागादि 
जिसज्ञानसे होताहै उसे मी यागादिदिपयक जन्यज्ञान से प्रस्य होना चाह्यि । प्रौर वह्‌ ज्ञान 
यतः यागादिदिषयक है प्रतः उसे नित्व॒ माननेपर ही वह यागादिविषयक जन्यज्ञान सें श्रन्य ज्ञा 
हो सकता है 1 प्रौर वह्‌ ज्ञान जीव मे श्राश्रित नहीं होता इसलिये उस के श्राश्रयरूप मे ईश्वर की 
सिद्धि श्रावश्यक ह 1 


(उ-श्रहु-ईंश्वर श्रादि पद से श्रनुमान | 
पदकाश्रयर श्रणव' नामक पद जिसे छः” कहा जाता है, श्रौर रदईैश्वर' प्रादि पद । इन पवो 
से भो ईष्वरानुमान होता ह जसे -ॐ* यह्‌ प्रणव पद श्रौर ईश्वरादि पद सार्थक ह क्योफि वह्‌ साध्य- 





९१ 
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स्या० ० टी का-हिन्दीविवेदना | ॥ 


परत्ययो=व्रिधिपरत्ययः, ततोऽपि, आप्तासिप्रायस्येव विध्यर्थत्वात्‌ } न दीएसाधनत्वसव 





पद टह । जो साध्यपद होता है वह सायक होता ह जसे घट श्रादि पद!" उन पदो की साज्कताश्रन्य 
क्ती पदां के हारा नही हौ सकती क्योकि श्रन्य क्सीर पदार्यको चषहेव्हजीरलहे या चाहे जीच 


से श्िकू जड हो उसे य्या ईश्वर ्रादि पद से नहीं प्रसिहित किया जाता है 1 इसलिये उत्त की सय 
कत्य की उत्पत्ति के लिये ईश्वर को उन पदो का श्रयं मानना श्रावश्यक है 


देद मे उपलब्च हनेवाले श्रहम्‌' पदसे सी ईश्वर का श्रनुमान होता है जसे-वेदस्य श््रहम्‌' षद 
स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता का वाचक है क्योकि वह्‌ श्रहुम्‌ पददहै। जो मौ श्रहुम्‌ पद हीताहै वहु सव 
स्दतन्न उच्चारण कर्ताका वाचक होता है जसे श्रहु गच्छामि श््रहु इच्खामि' इत्यादि लौकिक 
वावयस्य शग्रहुम्‌' पदं अपने मूल चच्ता का दोक होता है । बेदर्थ श्रहुम्‌' एद का स्दत्तन्न उच्चारण 
वर्त्त कोई जीव नहीं हौ सक्रता व्योटि जो सी जीव श्रहुम्‌' पद युक्त वैदिक चाद्यो का उच्चारण 
क्तेरता ह वह्‌ श्रन्य पुस्पसे उस वाव्यके उच्चारण को सीदधकरही करताहै । शतः एव कोई एसा 
पुरुप मानना श्रावश्यक ह जिसने वेदस्य श्रहम्‌ पद का सवं प्रथम प्रयोग क्रिया, जिते उस के प्रयोग के 
लिये किती दूसरे से शिक्षा नही लेनी पडी । ठेसा वैदिक श्रहम्‌ पद का स्दत््न उच्चारणकर्ता ईश्वर 


ही हो सकता है 1 


इस प्रसद्धमे यह्‌ शका हो सकती है-“ईश्वरादि पद ध्रपने स्वरूप का ही बोधन करते ह । 
इस प्रकार श्रपने स्वरप के बोधन से भी उन पदो की साथंक्ता उपपन्न हो जाते से उन पदो के प्रथं 
केखूपमे ईश्वर को स्वीकार करना श्रावश्यक नहीं है ।"-किम्तु विचार करने पर यहु शका सबल 
नहीं है क्योकि 'ईश्वरमुपासीत' इस विधिवाक्य का श्रवण होने पर यह जिज्ञासा होती है "ईश्वर 
शब्द काद्या श्रये है निस की उयासनाका इस वाक्यसे विधान क्याजा रहा हैः ? इस जिज्ञासा 
के समाधान के ल्यि "सर्वज्ञता तम्ति०' श्रादि वचन भ्रस्तुत होता ह ! उस के श्रनुसार "ईश्वरमुपासीतः 
इस विविवाक्यक्ते ज्ञाता पुरुषो की द्ष्टिमे ईश्वर वह॒ पुरूष है जो सर्वज्ञ हो, नित्य तृप्त हो श्र्थात्‌ 
ज्सि कभी श्रयने सुख की कामना न हो, नित्यज्ञान से संपन्न हो, स्वतत्र हो श्रथति जिर की इच्छा 
भ्रन्य पुरुप को इच्छा को श्रघीन न होश्नौर जिसकी शक्तिकाकमीलोपन हौ श्रौर श्रनन्त दये । 
श्रयति जिस का प्रयत्न नित्य श्रौर सर्वविषयक दहो श्रौर जो विभु=व्यापक हो । इत्त प्रकार ईश्वर- 
मुपास्तौत' इस विधिवाक्य के पुरक (सर्व्नतातरप्ति' श्रादि वायय से उवत प्रकार का पुरुष विशेष ईम्धर- 
पदे का श्रयं दहै यह्‌ सिद्ध होताहै\! शब्दा्थेक्ते निश्चय की यह रीति उसी प्रकार मान्य है जसे यवैः 
यजेत इस वाक्य के पुरक “ वसन्ते सवंशस्यानां जायते पच्चशातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवा- 
कणीभरशालिन" इस वाक्य से यव पद केश्रथं का निर्णय करने की रीति! इस वाक्यसे यह 
निश्चय होता है कि म्लेच्छो दवारा यव शब्द ते व्यवहृत होने वाला कड्गु श्रादि यव शब्द फा श्रय नही 
हं किन्तु वस्न्त ऋतु मे श्मन्य संपुणं सस्यो के परे भिर जाने पर मी जो श्रपने कणसमर पत्तो के साथ 
विद्यमान होता है रेप्ना सस्य ही यव शब्द का श्र्थं है 1 


[यजेत्त इत्यादि मे विध्यथंप्रत्यय से श्रनुमान| 


„ श्रत्ययका श्रये है विचि भत्यय। उससे थी ईश्वर काश्रनुमान होता है! क्योक्रि विधित्रव्यय का 
श्रयं होता ह ्राप्तामिप्राय ! जैसे गुरु यदि शिष्य को उपदेश देता है “गुक्तिकाम हार स्मरेत्‌ मोक्ष 
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तथा, लग्निकमो दारणी मथ्नीयात्‌" इत्युक्तो, तः * इति प्रश्ने "यतो दारुमथनमग्नि- 
साधनम्‌ इसयुत्तरेऽग्निसाधनत्वेन विध्यरथवच्वाद्ुमानालुपपततेः, अभेदे दतत्येनोपन्यासाऽनौ- 
चित्यात्‌ , "तरति त्म्‌ ° इत्यादौ वरिधिवक्यातुमानायुपपततश्चेष्टसाधनतायाः प्रागेव बोधात्‌ 8 
रयाः, कुर्याम्‌" इत्यादो वक्तसंकल्पस्येव बोधात्‌ , आज्ञाऽन्येषणा-ऽलुन्ा-संम्रशन-प्राथना- 
ऽऽङ्ंसारिदीच्छाश्चक्तत्वस्यैव फल्पनाच्च । उल्लङ्कते कोधादिभयजनिकेच्छाऽऽज्ञा, अध्येष्‌- 
णीवे प्रयोक्तुरनुग्रहयोतिकाऽध्येषणा, निपेधामावन्यज्ञिकाऽनन्ञा, प्रयोजनादिजिज्ञामा प्ररनः, 
प्राप्तीच्छा प्रार्थना, शुमेच्छाऽऽशंसा । निपेधानुपपत्तेश्च, इष्टसाधनत्यनिपेधस्य वाधात्‌ 
यरबदनिष्टानलुवन्धिखस्यापि तदर्थत्वे श्येनेन ० इत्यादौ अलसस्य यागादिदुःखेऽपि वलवद्‌- 
देपेण यजतः इत्यादौ बाधात्‌ । तत॒ आप्तामिप्रायस्यैव धिध्यथेत्वात्‌ तादृक्षाभिप्रायवदी- 
श्ररसिद्धिः। 





चाहने बाले को मगवान का स्मरण करना चाहिये; तो शिष्य को इस विधिग्रत्ययघटितवाक्य से यहं 
बोघ होता है-“मगवान का स्मरण यही मुमुक्षु का कर्तव्य है-यह्‌ गुरुदेव का श्रसिप्राय है 1 इस 
श्रमिप्राय को जान कर ही शिष्य मगवान केस्मरणमे प्रवृत्त होता है, क्योकि गुरं जन के श्रमिप्राय 
को जान कर तदनुसार कायं करना ही शिष्टाचारप्राप्त कर्तव्यहै! वेदवाक्य मे मौ विधिप्नत्यय 
होता है जसे स्वर्गकामो यजत' मे यज्‌ घातु के उत्तर मे श्रु यमाण लिङ्‌ प्रत्यय । इस लिडप्रत्यय का 
सी श्र्थं श्राप्त का श्रमिप्राय' मानना होगा । श्र्थात्‌ इस लिड प्रत्यय घटित वाक्यसे मी इस प्रकार 
का ही वोघ मानना होगा - यज्ञ स्वगंकाम पुरुष का कर्तव्य है यह्‌ ^ स्व्ेकामो यजेत इस वाक्य के 
भ्रयोग करने वाले श्राप्त का श्र्िप्राय है । यह्‌ श्रमिम्राय उसी पुरुष का हो सकता 
है जिसे यहं सहज ज्ञान हो कि याग स्वगं का साधन होता है । जैसा पुरूष कोई जीव न होगा, ईश्वर 
ही हो सकता ह क्योकि याग मे स्व्शसाघनता का सहज ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, वह ईभ्वर 
को दही समवित है क्योकि चह संपुणं पदार्थो का साघननिरपेक्ष द्रष्टा होता है! इस प्रकार वेदस्थ 
विधिवाक्य से सुचित होनेवाले प्राप्त के श्रमिघ्राय के श्राश्रयरूप मे ईश्वर का श्ननुमान होता है! 

श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे "वेदस्य विचि प्रत्यय श्राप्ताभिप्राय का 

वोधक है, क्योकि वह्‌ विविप्रत्यय है, जो सौ विचि प्रत्यय होता है बहु सब श्राप्ताभिप्राय का बोधक 
होता है । जसे शगृत्यः श्रपणम्‌ गच्छेत्‌" शिष्यः शास्त्रम्‌ पठेत्‌, "वत्सः दुग्ध पिवेत्‌" इत्यादि लौकिक 

वाक्यो मे सुनाई देनेवाला विचि प्रत्यय । 


[ विधिप्रत्ययाथं इष्टसाघनता या श्राप्राभिप्राय ? 
इस प्रसद्ध मे यहं शड्धा हो सकती है-“विधिप्रत्यय चाहे लौकिकवाक्य हो चाहे वैदिकवाक्य 
हो, सर्वर उस का इष्टसाधनत्व हौ श्रयं होता है न कि श्राप्तामिप्राय । क्योकि मनुष्य की प्रदचि इष्ट- 
सावनताज्ञानसे ही होती हैः न कि श्राप्तामिप्रायके ज्ञानसे! श्रतः श्राप्तामिप्राय को विधिप्रत्यय 
का श्रयं मानने पर मौ यही मानना होमा कि विधि प्रत्ययसे प्राप्तार्भिप्राय का ज्ञान होता है श्रौर 
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भ्राप्तामिप्राय से इष्टसाघनता का ज्ञान होता है ओर उस ज्ञान से मनुष्य की प्रवृत्ति होती ह। जैसे, 
गुरु फे "मोक्षकाम हरि स्मरेत्‌ इस वाक्यसे ह्रिस्मरणम्‌ मोक्षकामक्तंन्यत्तया गुरोः अभिप्रेतम्‌? 
अर्थात्‌ "मगवान का स्मरण पुमृश्षु पुरुष के कतव्य रूप मे गुरू को अभिप्रेत है यहु ज्ञान होने पर यह्‌ 
अनुमान होता है- गवत्‌ स्मरण मोक्ष फा साघन है. क्योकि मोक्षकाम फे कर्तंव्यरूप मे अप्त को 
अभिप्रेत है) जो निस फल का साघन नहीं होता वह उस फल को चाहने वाले पुरूष के कर्तंग्यरूप में 
आप्तामिप्रत नहीं होता । जसे घुततकोडा मादि मोक्षका साघनन होने से किसी आप्तपुरष को 
मोक्षकाम के कतव्यद्प मे अनिप्रेत नहीं होता-इस प्रकार जव आप्ताभिप्रायके हारा इष्टसाघनता 
का वोघ मनुष्य छी प्रदत्ति के ल्यि अपेक्षित है तो विधिप्रत्यय से आप्ताभिप्राय फा बोघ मौर आप्ता- 
मिघ्राय से दृ साधनता का अनुमान मानने की अपेक्षा यही मानना उचित है-इष्ट साघनताही 
विधिप्रत्यय का अर्थं है । विधिप्रत्यय-घटित वाक्यस्चे ष्टसाघनताका ही सीधा बोधहोताहि, मध्य 
मे जाप्ताभिप्रायके बोधक कल्पना अनावरयक है । इसप्रकार जव इष्टसाघनता ही युकितिद्रारा 
विधिप्रत्यय का अर्थं सिद्ध होत्ता है तो उक्त रीति से विधि प्रत्यय कफो ईश्वर का अनुमापक बताना 
उचित नहीं हो सकता 1" 


(इष्टसाधनता पश्च में समस्या) 

किन्तु विचार करने पर यहु शद्धा उचित नहीं प्रतीत होती ) वर्योकि विधिप्रत्ययके अ्थका 
अनुमान इष्टसाघनत्व से किया जाता है 1 यदि ृष्टसाघनत्व ही विधिप्रत्यय का अर्थहोगातो साध्य 
साघनमेरेक्यहौ जाने के कारण ृष्टसाघनत्व विधिप्रत्यया्थं का अनुमापक ने हो सकेगा | जैसे 
'अग्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌ =जग्नि चाहनेवाले मनुष्यों को दो काष्ठो का घर्षण करना चाहि्यि ॥ 
इष विध्यर्थकराज्ञान होने पर प्रश्न होता है-रेसा क्यो ? अर्थात्‌ (कुतः अग्निकामो दारुणी 
मथ्नीयात्‌ ? इस प्ररन के उत्तर मे यह्‌ फहा जाता है कि दारमथन अग्निका साघन है" इसप्रकार 
उक्त वक्ष्यसे विध्यर्थे काज्ञान होने में अग्निसाघनता फो उ्तके हैतुरूप मे प्रसिद्ध फिया जाता ह। 
इसल्यि यह्‌ मानना ञावक्यक है फि विध्यथे हष्टसाघनता से भिन्न है भौर जब माप्तामिप्रायकतो 
विधिप्रत्यय का अथं माना जायगा तब 'सग्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌, इस वाक्य से दार मथन 
अग्निकामी के कतव्य रूपमे आप्त को ममिप्रेत है-यह्‌ ज्ञान होगा ! ओर उस पर जव यह प्रश्न होगा 
कि ष्दारु का मयन जग्निकामी के करतव्यरूप मे आप्त को कयो मभिप्रेत है" ? इस के उत्तर मे यह्‌ कहना 
क होगा कि-यतः दारुमथन अग्नि कासाघनहै इस्ल्यि अग्निकामो के कत्तव्यरूप मे आप्तको 
अभिप्रेत है । 


(तरति मृत्यु ° से विधिवाक्य का श्रुमान) 

इष्टसाधनता को विधि प्रत्यय का जथं मानने पर तरति मत्युम्‌ श्रात्मविद्‌" इत्यादि वाक्यो ते 
विधिवाक्य का अनुमान न हो सक्केगा क्योकि विधिवाक्यानुमन के पूर्वं हो उन स्यलो में ष्टसाघनता 
फाचोघहो जाताहै । ञाक्ञय यह है कि *भत्मज्ञो मृत्यु तरति" यहु वाक्य इस अर्थं को वताता हैक 
"आत्मज्ञानी मृत्यु का अतिक्रमणकर लेता है" । हस अर्थेवोध के वाद यह्‌ जिज्ञासा होती है कि आत्मज्ञान 
से मृत्यु का मतिक्रमण होता है हस मे वया प्रमाण है? उस के उत्तरमे यह कहा जाता है कि "मात्मनो 
मृत्यु तरतिः इस वाक्य से आत्मज्ञान के मृत्युतरणरूप फल का श्रवण होने पर हस विचिवाक्य का 
मनुमान होता है कि भृत्युतरणकान. मात्मानं जानीयात्‌? यह विधिवाक्य हौ आत्मज्ञान के मृत्युतरण 





॥। 
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भुवं सदे नमीशवरपरं सांख्याऽक्षपादागमंः 

रोको विस्मयमातनोति न गरो यावत्‌ स्मरेदाहैतीः । 

किं तावद्भद्रीफलेऽपि न ॒पहूर्माधुय॑ुननीयते, 

यावत्पीनरसा रसाद्‌ रसनया द्राक्षा न साक्षात्छरता ! ॥1।1२॥ 
% इत्थमभिदिता ईधरकर त्वपूवेपक्षवार्ता # 





"यच्च दु खेन सभिन्न०' यह्‌ विधिभिन्न वाक्य अपने अ्थने प्रमाण 1! इन उदाहूरणो से पहु अत्यन्त 
स्पष्टहक्िवेवके एसे वचन जो विधि-निषेघरूप न होते हये मी ईश्वर फा वर्णनकरतेरहं वे ह्वर 
को सत्तामे प्रमाण दहै । इस प्रकार श्रुति अर्यात्‌ ईदवर परकवेद से नो ईहवर क्तौ सिद्धि होती इ 


(प्र्ंस्तापरक श्रौर निदापरक वेदवाव्यो से इश्वरसिद्धि) 
वाक्यक्ाअयेहैवेदमेप्राप्त होने वाले प्रशसा भौर निन्दा का वाक्य] उन वाव्योसेभी 
ईश्वर का अनुमान होता हे जेते, वेदिक प्रह्सा गौर निन्दाक वपवय स्वार्थज्ञानपूर्वक ह क्योकिवे 
वाक्यहैःजोभो वाक्य होता ह वह स्वायन्ञानपुवेक होताहै जसे घटमानय पटमानयः त्यादि 
लोफिक दादय । कहने का आश्य यहु है कि किसोमी वाक्यका प्रयोग किसी विज्ञोषमय कफो वताने 
के ल्यि किया जाता है मौर वह्‌ विशेष अथं वही हौोताहजो वकताफो ज्ञात हो मौर जिसे बताने 
मे प्रयुक्त होनेवाल्ा वाक्य समयहो 1 छक मे सारे वाक्य इसीढगकेहोतेर्हु\ इसल्थिवेदके 
प्रश्ंखा-निन्दा वाक्य जिसकी प्रशसाया लिदाका वोधकरानेके ल्यिप्रयुषत होते हु-यह्‌ मानना 
आवश्यक है कि वक्ता को उनकेगुणमोौर दोषका ज्ञान रहता द । क्योकि वक्ताको जिसका गुण 
मौर दोषन्नातन होगा वह्‌ उसकी प्रशंसाया निन्दाकै वाक्यका प्रयोग चहं कर सकता तो इस 
प्रकार जव यहं सिद्ध है कि वैदिक प्रशसा भौर निन्दावाक्य मी स्वायन्नानपुचफ हाते है तो उप्त जान 
कै आश्रयसरूपमे जोचको स्वीकार करना संमवन होते से ईदवर का मस्तित्व मानना मावक््यक है । 
(उत्तम पुरुषीय श्राख्यात्त प्रत्यय से ईश्वर सिद्धि) 
सख्या का श्रथ है वेद में प्राप्त होनेवाते उत्तमपुरुषौय तिड्‌-श्रास्यात प्रत्यय से वाच्य संख्या । 
भ्राशय यह है कि उत्तम पुरुषौय श्राख्यात श्रपने स्वतत्र उच्चारण कर्ता कौ संख्या का बोधकं होत्ता है । 
जसे चैत्र कहता है कि "विद्यालयं गमिष्यामि! इस वाक्य मे गम्‌ घातु के उत्तर उत्तम पुरुष का 
एकवचन श्राख्यात जो "मिः सुनाई देता है वह्‌ श्रपने स्वतंत्र उच्चारणकर्ता चैत्र की एकत्वसस्या का 
बोधक होता है ! वेद मे मो स्यामू्‌-श्रसूबम्‌-मविष्यीमिः इस प्रकार उत्तम पुरुषीय श्राख्यात फे प्रयोग 
प्राप्त होते ह \ श्रतः उन श्राख्यात पदो से सख्या का श्रमिघान उपपन्न करने के लिये उन का भी कोई 
स्वते्र उच्चारणकर्ता मानना श्रावश्यक है जो ईश्वर से श्रन्य दूसरा नही हो सकता \ इस प्रकार 
वेदस्य उत्तमपुरुषौय श्राख्यात स्ते वाच्य सख्या दारा ईश्वर का श्रनुमान होता है 1 श्रनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार हो सक्ता है जसे चिदस्य उत्तसपुरुषीय श्राख्यातपद वोघ्य सख्या ताटशभ्रास्यात के 
स्वतंत्रोच्चारणकतर पुरुष गत है, उत्तम पुरुषीय श्राख्यातवाच्य संस्या होने से, जसे लौकिक वाक्यस्थ 
उत्तम पुरूषीय श्राख्यात वाच्य सख्या । 


+ क 
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अथ समाधानवार्तामाह- 
अन्ये त्वभिद्धघत्यत्र वीतरागस्य भावतः | 
इत्थं प्रयोजनाऽभावात्‌ कतृ त्वं युञ्यते कथम्‌ १ ॥ ४॥ 


जन्ये तु नाः, अच्रशवरविचारे, अभिदधति~-परीक्षन्ते । किम्‌ ? इत्याह वीत- 
रागस्य~पैराग्यवतः ईश्वरस्य पातश्चटेरभ्युपगतस्य, इत्थं प्रेरक, प्रयोजनाऽभावात्‌ , 
भावतः=ङ्छातः, कत त्वं कथं युज्यते १ यो हि परपरेको चट स स्वप्रयोजनमिच्छन्नि्टः, 
ततोऽत्र व्यापिकायाः फएलेच्छाया अभावाद्‌ व्याप्यस्य परप्रेरकत्वस्याऽभावः ॥४॥ 

एतदेव स्पष्टयनाद- 


नरक्रादिफले कांथित्कांशित्स्वगीदिसाधने । 
कर्मणि परेरयस्या्च स जन्तूच्‌ केन हेतुना ? ॥५॥ 


ईश्वर की सिद्धि के विषय मे सांख्ययोग श्रीर न्याय-वंशेषिक की उक्त युदितयो के सम्बन्ध मे 
श्रालोचना करते हृएु व्याख्याकार का कथन है कि मनुष्य जन तक ईश्वर के सम्बन्ध मे मगवान श्रन्‌ 
के वचन को नहीं समभता तब तक वह्‌ सांख्ययोग न्याय-वेशेषिक शस्त्रो के ईश्वर विषयक प्रनि- 
पादन को सुनकर यदि विस्मित श्रौर श्रानन्दिति होता है तो यह्‌ श्रत्यन्त स्वाभाविक है क्योकि जिस 
मनुष्य को रस से मरी द्राक्षा का रसास्वाद करने का श्रवसर जव तक प्राप्त नही होता तब तक वह्‌ 
वैर जैसे निकृष्ट फल कौ मधुरिमा की मी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते नहीं थकता ।\२। 


(वीतराग इश्वर कर्ता नहीं हो सकता-उत्तरपक्नारम्भ) 

चौथी कारिका मे ईश्वर को सिद्ध करनेवाली सांख्ययोग सम्मत युक्ति का निराकरण किया गथा 
है \ कारिका का श्रथं इस प्रकार है-जेन विहानो का कहना है कि ईश्वर वीतराग होता है ! सांख्य 
योगदशेन मे मौ ईश्वर को वीतराग माना गया है" इसलिए वह॒ जगत्‌ कर्ता होना सगत नहीं हौ सकता, 
क्योकि कलर त्व साक्षात्‌ हो या दूसरे कौ प्रेरणा हारा हो, प्रयोजन कौ इच्छा होने पर ही समव होता 
है । भ्र्थात्‌ जिसे किसी फल को इच्छा होती है वही साक्षात्‌ या परकीप्रेरणाके द्वारा कर्ता होता 
है 1 वौतराग ईश्वर मे फलेच्छारूप व्यापक धमं नहीं है इसलिए उसका व्याप्यहोने से साक्षात्‌ या 
परप्रेरणामूलक क्रं त्व मी उसमे नहीं हो सकता । ` 


(नरकादिफलक कृत्य में इंश्वर प्रेरणा का श्रनौचित्य) 
पाचिवी कारिका में पूर्वं कारिकामे कही हुई बात को हौ स्पष्ट किया गया है ! कारिका का शरर्थ 
हस प्रकार है-ईश्वर कुं जीवो को ब्रह्महत्या श्रादि एसे कार्यो मे प्रवृत्त करता है निस से कर्ताको 
नरक को प्राप्ति होती है श्रौर कु जीवो को यम नियमादि कर्मो मे प्रवृत्त करताहै जिससेकर्ताको 
स्वर्ग की प्राप्तिहोतीहै । प्रश्न होता है-ईश्वर जीवो को इस प्रकार विमिच् कर्मा ने कयो प्रवत्त 
करता है, इस प्रकार जीवो को प्रवत्त करने मे उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? ॥ 
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वी साघनतः मे प्राण है 1 किन्तु यदि दिधिप्रत्यय का अर्थं इष्टसावनता को माना जाय तो '्लात्मज्ञो 
मृत्यु तरति इनन बक्यये ही आत्मज्ञान मे मृत्युत्तरण कौ साधनता का बोघहौ जाने मे उत्त बोधक 
संपादनाथं विधिचाद्य का अनुमःन निरर्थक हौ जायमा ) मौर यदि चिघि प्रत्यय का अथं आप्नानिप्राय 
माना जायगा तच "आस्मन्ञो मुत्यु तरत्ति एस वाक्य से आत्मज्ञान मृच्युतरण का साधन रहै यही वोघ 
होने के कारण आत्मान मृध्युतरण चाहने वलि के कतंव्यल्पमे आप्ताभिग्रेत दै इस विध्यर्थं करा 
ज्ञान फराने के लिये चिचिवाक्य के अनुमान की साथक्ताहौ तकेगो | स्थोकि यहु बोघ (आाल्मज्ञो 
स्त्धु तरति" इत्त वाक्य से नहीं होता। 

विघिप्रव्यय से ईदघरानुमान होने का एक भौर भी प्रकार है जसे, वेदवाक्य मे मध्यम पुरषीय 
मौर उत्तम पुरुषोय विधि प्रव्यठ भी उपलन्ध होते ह्‌ । जेसे "मात्मानम्‌ विद्धि-ञात्मा का ज्ञान 
प्राप्त करोः \ "एकोऽह बहु स्याम्‌ प्रजायेय मे एक हरू बहुत हो जाऊ मौर प्रकृष्ट ल्पमे प्रादु त होऊ 
एन वाक्योमे म्ये वचिधित्रत्यय कोउनसे घटित वाक्य के वक्ता के सकल्पं का वोघक मानना 
आवदयफ है व्योक्ति मध्यम गौर उत्तम पुरुषौय विधिप्रत्यय वक्ताक्ते ही सक्तत्प का बोघक होताहै } 
जैमे इद कायं कुर्या ॥ इन लौकिक वाव्योमे आये विधिपत्ययसे वक्ता के ही स्रकत्पकाचोघ 
होता ३ \ इसप्रकार वेदिक वाक्यो ने ज्ये विघिप्रत्यय से जिस वक्ता क्ते संकल्प फा वोध होगा व्ह 
जीव नहं हो सकता किन्तु ईदवर ही हो सक्ता है । क्योकि वेद का आद्यवक्ता ईश्वर ही हौ सकता 
है जीव नहं हये सक्ता । 

इसी प्रकार आन्ता श्रध्येषणा अनुज्ञा संप्रदन प्रार्थना ओर आशंमा बोधक लिडप्रत्ययं भी इच्छारूप 
उअथकाहौ बोवक होता ह गौर यह्‌ समो प्रकारके लिडवेदो मे उपलब्ध होतेह ! अत एव उनसे 
बोधित हौनेवालौ इच्छा के आश्नयरूपमे ईइवर को स्वीकार करना मावश्यक है । लिद्‌ के आक्ञा 
आदि अर्थो के निर्वचन से लिड्‌ कौ इच्छावाचकता स्पष्ट है! जेसे- 

आन्ना का अव वह इच्छा है जिस का उल्लद्धन करने पर इच्छावान्‌ पुरष क्रुद्ध होने का संभव हो । 

अघ्येषणा का अयं है वह्‌ इच्छा जिस से अध्येषणायेक लिड्‌ क प्रयोग करने वाले पुरष फी 
जध्येषणीय पुरुष के प्रति कृपा का वोघहो ] 

अनुज्ञा फा अये वह्‌ इच्छा है. जिस से निषेध का मभाव सुचित हो । 

प्रयोजन अयव हतुं मादिको जाननेको इच्छाका नामहै प्रश्न । 

फिसी वस्तुकोप्राप्त करनेन्ती च्छाका नाम है प्रार्थना । 


सुभषी इच्छाकानाम है अश्छासा । इस प्रकार आज्ञा मादि के इत निर्वचन के अनुसार 
आज्ञादि वोघकू लिड. को इच्छा की वोघकफता स्पष्ट है 


[ निषे को श्रनुपपत्ति | 
इष्टस\घनर्व को विचि प्रर्यय छा श्रथ नाननेमेएक रमो वाघा है ओर व्हहै न्षिवघकौ 
अनुपपत्ति । जते 'सविषमन्नं मा भरुक्ष्व' इस निदे वाक्य सविष अच्च के भोजन मे दिध्यथं का निषेध 
फरतता है 1 यदि दिघ्ययं इष्टप्ताघनतता! होगा तो इस वषदय का अर्यं होगा (सदिष अन्न फा भोजन 
दष्ट फ स्ाघन नहीं होताः जो कसगत है क्योक्रि भोजनकर्ता को दृष्ट होती ह वृप्ति-भूल को 
निदृत्ति \ वहु चत्पिनन्नकेभोजन सेमो संपन्न होती टै, इसलिये सविष अच्च के भोजनमे दष्ट 
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शुतिः=ई्रविपयो वेदः ततः, “यज्ञो वे विष्णुः इत्यादिविष्येकवाक्यतया५यद्‌ न दुःखेन 
संभिन्नम्‌' ° इत्यादिवत्‌ तस्य स्वाथ एव प्रामाण्यात्‌ । वाक्यात्‌-ेदिकप्रशंसा-निन्दावास्यात्‌ ॥ 
तर्य तदर्ज्ञानपूर्वकत्वात्‌ । संख्या 'स्यामभूष्म्‌ , भविप्यामि' इत्याचुक्ता । ततोऽपि स्वत- 
स््रोत्चारयिदनिष्ठाया एव तस्या असिधानादििरहस्यम्‌ । 





साघनता रहने के फारण उक्त वाक्य को इष्टसाधनता के ममाद का बोधक मानना उचित नहीं 
हो सकता । यदि यहं फहा जाय~'केवल दष्टसाघनतस्व फो विधिप्रत्यय का अथं मानने पर यह 
दोष हो सकता है; किन्तु 'वनवदनिष्टाननुबन्धित्वविङ्ञिष्टदृष्टसाघनता अर्थात्‌ बलवान मनिष्टक्ा 
साघनन होति हए इष्ट का साघन होना' इस को विचि प्रत्यय कना मर्थं मानने मे उक्त दोष नहीं हो 
सक्ता क्योकि सविष अन्न का भोजन यद्यपि त्रुप्तिलूप एष्ट का साधन है किन्तु साथ ही वह्‌ मृघ्यु 
रूप बलवान अनिष्ट फा भी साघकहै। इसलिये निषेव वाक्य से वलवदनिष्टाननुबन्धित्व विक्षिष्ट 
दृष्ट साधनत्थ के अभावका वोधहोनेमे कोई काघा नहीं हो सकती-तो यहु ठीक नहीं है क्योकि 
'इयेनेन श्रमिचरन्‌ यजेत' इस विधि वाक्यसे व्येनयागमे वि्विप्रत्ययाथं का वौघ होता, यदि 
वि"घध्रव्यय का स्थं बवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टइष्टसाधनत्व को माना जायगातो श्येनयागमें 
शन्रुववज्न्थ पाप हारा नरकरूप बलवान अनिष्ट को सावनताहोनेके कारण इस्त मे विधिप्रत्ययसे 
विव्यथे का वोघन हो सकेगा । हसी प्रकार 'स्वगेकामो यजेत" इस वाक्य से यज्ञ मे उस्र पुरुष को 
चिच्य्थक्राबोघनहौ सकेगा जो यज्ञ के अनुष्ठान मे जवश्यंभावी मल्पदुख को सी बलवान समञ्च 
फर उत्से हष करता दै। 


इन सव बातो से यह्‌ निविवाद सिद्ध है कि विधिश्रस्पय क्रा अर्घं आप्तानि्रायही ह अन्य कुछ 
नही 1 अत उस मभिघ्राय के माश्रयसूपमे ईडवर फी सिद्धि आवश्यक है । 


(वेद गत इश्वर निरूप से ईश्वर सिद्धि) 

श्रूति का अर्थंह ईउ्वरपरफवेद । षस सेभौ ईङवर का जनुनान होता है। कहने का आक्यं 
यह्‌ है फिवेदमेएेसे अनेक वचन प्राप्त हति जिनमे ईङ्वर का वणेन होता दहै। देसे वचन यद्यपि 
विधिरूप नहीं होते क्योकि उनसे किसी प्रकारके विधि या निषेधका उपदरेक्ल नहींहोता। जो 
विदधान जेते मीमसिकादि विधिनिषेघ वोघक वाक्यो ही प्रमाण मानतेर्हउनषक्ीदृष्टिमेमो केसे 
चेचन जो विधि-निषेव प नहीं होते अपने भर्थमे प्रमाण होते हु, क्योकि उन वाक्योक्नी विचि 
वाक्यो ऊ साय एकवाक्यता होती है । अर्थात्‌ विधिवाक्य मौर विधि से भिन्न विधिके मद्खुभूत 
खाक्य मिलकर एङ मर्थं का प्रत्यायन करते ह ' जसे "विष्यु उपासीत" यह्‌ विधि दाक्य गौर यज्ञोवं 
विष्णुः? यह्‌ विचिच्च वाक्य दोनो "यनञस्यरूयम्‌ विष्णुमुपासीतः इस मयं का बोधक्त होता है । यह्‌ 
वोध तमी हो क्षकता है जव यज्ञो वं विष्णुः हसत विविभिन्च वाक्यको मी अपने अ्थमे प्रमाण माना 
जाय । इसो प्रकार ‹स्दगकामो यजत' यहु विधिवाक्य भौर "यन्न दुखेन समिन्नं, न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ । 
ममिलाषोपनोतं च तत्पं स्व पदास्पदम्‌' ॥ यहु विचिभिनल्न वाद्य ये दोनों मिलकर इस अथं का बोधन 
करते ह कि यज्ञरेसे स्वर्ग सुख कासाघन दहै जोदुखसे निध्रनहीं है, निसे बादमेमी दुखसे 
प्रस्त होने को खंभावनानदींहै मौरनो इच्छामात्रसे हो प्राप्यह। यह्‌ वोच मो तभ सभवे जव 
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दरः, काथ्िज्जन्तून नरक्रादिफले-च्मदत्यादौ कमणि, काँयित्‌ स्वर्गादिखाधने 
यम-नियमादौ वा, आयु पीघ्रम्‌ , फेन हेतुना प्रेरयति १ करीडादिप्रयोजनास्युपगमे रागद्वेषाभ्यां 
वैगम्यव्याहत्तिः, प्रयोजनाऽनभ्युपगमे च तन्मुलकप्ररणामावात्‌ सिद्धान्तन्याघातः, इत्युभयतः 
-पाका रज्जुरिति भाषः ॥५।। 


पराभिप्रायमाशञहय निराकरोति 
स्वयमेव प्रचर्तन्ते सत्त्वाश्चेचिच्चकमणि । 
निरथकरमिदेरास्य कदृत्व गीयते कथम्‌ १ ॥६॥ 


"स्वाः, चिच्नक्मणि=त्रह्वहव्या-यम-नियमादौ, स्वयमेव -तमःसोद्रेकेण तथावि- 
वृद्धय शव्यापारावेशनैव, परवलन्ते=कवत्वेनाऽभिमन्यन्ते, प्रयोजनन्नाना्थं॑परमीश्वग- 
पक्षेति, चेत्‌ { इहकमेणि, निरर्थकमीशस्य कव्‌ तं कथं गीयते १ प्रयोजनक्ञानं हि प्रवतै- 
नार्थग्रपयुल्यते, प्रवरत्तिथ यदि स्वत एबोपपन्ना, तदेरवरसिदधिव्यसर्नं गदरव एव धने विदेश्च- 
गमनप्रायम्‌ । दे 








यदि यह्‌ कहा जाय "विभिन्न जीवो को प्रवृत्त करना यह्‌ उस का खेल हँ ! डेल खेलने के लिए ही वह्‌ 
विमिनच्च कर्मो मे जीदो को प्रवृत्त करता है-तो यह्‌ ठौक नही, क्योकि खेल से मौ यदि मनुष्य को क्सो 
प्रकार का सुद प्राप्त होता है तमी वह्‌ खेल मी खेलता है श्रन्यथा खेल से चिरत हो जाता है । ध्राश्लय 
यह है क्ति ईश्वर यदि किसी प्रक्रार के चु की ईच्छा से खेल वेलता है तो उसे सुख श्रौर युख के साघन 
के प्रति रागवान्‌ मानन 1 यदि वह्‌ मनोविनोद के लिए श्रयवा यदि मानसिक कष्ट को दूर करने के 
लिए खेल देलता है तो कष्ट श्रौर कष्ट के साघन के प्रति देषवान्‌ मानना पडेगा । फलतः ईश्वर को 
वीतराग कहना श्रसंमवं हो जायगा ! श्रौर यदि ईश्वर का खेल वेलने मे कोई प्रयोजन न साना जायगा 
तो जीवो को चिर्मिच्न कर्मो मे प्रवृत्त करना यह्‌ उस क्य चेल नहीं घट सकता क्योकि "पर का प्रदर्तन 
मी किसी प्रयोजन से ही होता है 1 फलतः "ईश्वर परकर प्रेरक होकर कर्ता होता रैः इस सिद्धान्त की 
हानि हौ जायगौ 1 उक्त क्प से विचार करने पर सांख्य श्रौर न्न्य वादी के लिए दोनो श्रोर से बाघने 
चालो रस्सी तयार रहती हैः श्र्थात्‌ उत्ते वौतराग माना जायगा तो वह पर का प्रेरक नहीं हो सकता 
प्रर यदि पर काप्रेरक होगा तो वीतराग नहीं हो सकता । च्रतः सांख्य श्रौर श्रन्य वादी को ईश्वर 
के सम्बन्ध मे चौतराता श्र परः्रेरफत्व इन दोनो मे क्रिसौ एक का त्याग करना श्रावश्यक है । 


(वुद्धिकत्रं त्वपक्च मे भो इंश्वरकन्रं ल्व निरर्थक) 
चौ कारिकामे ईश्वर के सम्बन्ध मे सांख्ययोग के एक श्रौर श्राश्य को प्रस्तुत कर उस का 
निराकरण किया गया है \ कारिका का श्रयं इस प्रकार है-जीव ब्रह्यहव्या शरीर यम नियमादि जसे 
चिनिन्न कमों मे स्वयं हि प्रवृत्त होते है । श्राश्य यह्‌ है क्रि सांख्यमतानुसार प्वृत्त-निवृत्त होना पुरुष 


क काम नहीं है किन्तु उस कौ वृद्धिका कामहै बृद्धि नियुणात्मिका होती हे। युद्धि के तीन गुण 
सत्त्व-रजत्त्‌-तमस के जते ह \ 
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अभिग्राया्तरमाक्ञद्क्य निगङ्करते- 
मूलम्‌-फलं ददाति चेत्स तत्तेन प्रचोदितम्‌ ॥ 
फलते पूवदोषः स्यात्‌ सफले यक्तिमाचता ॥ ७॥ 

स्वं तत्‌=चित्रं कमै, इह जगति, तेन ईरण, पचोदितम्‌-अथिष्टितं सत्‌ , फलं 
सुखटुःखादिकम्‌ , ददातिनउपधत्ते, अचेतनस्य चेतनाथिष्ितम्येव कायंजनक्रत्वादिति चेत्‌ १ 
अफले=म्वतयथित्रपफरदानाऽयमर्ये कर्मण्यस्युपगम्यमाने, पूवदोवः=पू्वोकतः स्वर्भ-नरादि- 
फलाऽनियमदोपः स्यात्‌ । सप्घले=स्तधित्रफलदानसमर्थकर्मणि स्वभ्युपगम्यमाने, भक्तति- 
साच्रत्ता~शथरे मक्तिमात्रं स्यात ) दरीतकीरेकन्यायात्‌ । अचेतनं रेतनाधिष्टितमेव जनकमि'ति 
नियमस्त्वताद्स्यापि वनबीजस्याऽङ्कगजननतवदक्षेनादसिद्धः, तस्यापि पक्षतायाम्‌ ›, अन्य- 
त्रापि व्यभिचारिणः पक्षतायां निवेशोऽनेकान्तिकोन्न्ेदप्रसङ्धादिति भावः ॥ा 





जव वुद्धि के सत्व गरुण का उत्कसं हता हैँ तव उसे दया भक्ति-दैरःन्यादि प्रशस्त सात्विक्त माव 
जाग्रत होकर सत्‌ कर्तव्यो क्तो करने का सकल्प होता है श्रौर उन के श्रनुसार रजोगुणके सहकार से दह 
सत्कमे करती है ! जव वुद्धि के रजोगुण का उद्रेक होता है तन सत्त्व या तसो गुण से प्ररित हो सत्‌ या 
- श्रसत्‌ कर्मो करने का संकल्प होताह श्रौर उनके श्रनुसार वह्‌ स्‌ या ्रसत्‌ कर्मोको करतो है । 
जद बुद्धिके तमोगुण का भ्राघिक्य होता ह तव उसमे प्रव्ल राग हए रईर्ण्या निर्दयतादि तामस भावो 
का प्राकट्य होता है । वुद्धिके इतस्त कलरंत्व का पुरष को केवल श्रसिमान होता है श्रौर वह्‌ इसलिए 
होता है क्रि पुरुष श्रपने को बुद्धि से पृथक्‌ नहीं समस्ता! वििन्न कर्मो मे पुरुष को स्वतः क्रत्व 
का प्रमिमान प्रवृत्त दौताहै । वुद्धि के विभमिचच कर्मोमे वुद्धि की प्रवृत्ति के लिए मः प्रयोजन का 
ज्ञान श्रपेक्षित होना है जो ईश्वर के सनिघान सेह संमवदहै श्र्थात्‌ ईश्वर बुद्धिक्तो तद्‌ तद्‌ कर्मो के 
प्रयोजन का ज्ञान सपादित करताहैष्रीर उसीसे चदि तत्‌ तत्‌ कर्मो मे प्रवृत्त होती ह । ईश्वर को 
परप्रेरक मानने मे योगदशेन का यह्‌ श्रसिप्राय है, किन्तु इस सयन्ध से ग्रन्थकार की यह्‌ श्रालोचना 
है-न्निगुणात्मिका बुद्धि स्वमावसे ही प्रवृच्तिलील है । श्रतः उत्त के प्रवर्तन के लिए प्रयोजन ज्ञान का 
कोई उपयोग नहु है श्रौर यदि हैते वह मी बुद्धिको स्वयही सपच्नहो सकता है! प्रतः उसके 
लिए ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास ठीक उसी प्रकार निरथकरहै जैसेघरमे ही घन की प्राप्ति 
समव रहने पर धन कमाने के लिए विदेश की यात्रा निरथंक होती है 1 


(कमं कौ ईश्वराधीनता का निरसन) 
७वीँ कारिकामेयोग दशनके एकमश्रौर श्रमिप्रायकौ चर्चाकरकेउस का निराकरण 
कया गया है! कारिका काभ्र्थं इस प्रकार है-- 


सभी कमं ईश्वर की प्रेरणा से ही फलप्रद होता है क्योकि श्रचेतन मे देतन के सयोग चे ही कायं 
जनकता होती है 1 ब्रतः कमं कौ सफलता उपपन्न करने के लिएु ईश्वर का श्रस्तित्व श्रावश्यक है ! इस 
श्रमिग्राय के सम्बन्ध में ग्रन्थकार की यह्‌ समीक्षाहैक्रि यदि विमिन्न कमं विभिन्न फलोको प्रदान 
करने मे स्वय सम्थनदहो तो ईश्वर का श्रस्तित्व मानने पर मी उन कर्मो से स्वर्गं नरकादि विभिन्न 
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आदिसं तस्येव स्वात्तन्त्यमिच्याक्षड्क्य निराङ्रुते- 


आदिखर्गऽपि नो देतुः कूनक्त्यस्य बिद्यते । 
प्रतिन्ञा्तविरोषित्वात्‌ स्वभावोऽप्यप्रमाणकरः ॥ ८ ॥ 


आदिसर्गेऽपि क्रतक्रूत्यस्य=वीतरागस्य, देतुः=प्रयोजनम्‌ , न विध्यते, ततः कथमादि- 
स्ग॑मप्यय कुर्यात्‌ १ । अयेदक्षः स्वभाव एवाऽस्य, यल््रयोजनाऽभावेऽप्यादिसै स्वातन्ब्येणेव 
कगेति, अन्यदा त्वदृष्टा्यपेशक्तयेवेति । अत आद-'स्वभावोऽपि' प्राणुषतः “अग्रमाणकः, धर्मिण 
एष चाऽसिद्धौ इत्र तादक्षः स्वमावः कल्पनीयः ? उति भावः ॥८ । 





फलो कौ सिद्धि न होगी । क्योकि यदि कर्मो मे स्वय तद्‌ तद्‌ फलप्रदान करने का सामथ्यं नहोगातो 
ईश्वर का श्रस्तित्व दोनो प्रकार के कर्मो के लिये समान होने से यह्‌ नियम नहीं हो सक्ता कि 
बरह्महत्यादिसे न्कहीहो श्रौर यसनियमादिसेस्वगेषहो 1 श्रौर यदि इस दोषके परिहाराथं उन 
कर्मो को तद्‌ तद्‌ फलो का प्रदान करने मे स्वयं समथं माना जायगा तो फिर ईष्वर को मानने की 
वया श्रावस्यकता होगी ? क्योकि कमतो स्वयहौी तद्‌ तद्‌ फलोको प्रदान कर देतेर्हु} प्रतः उस 
पक्षमेसी ईश्वर को कम्‌का सहकारी मानना ईश्वरके प्रति मक्त की मपित का श्रज्ञानपूर्वक 
पदर्शंन मात्र है । यह ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य फो स्वयं रेच होने पर हरितको फे सेवन फी 
प्रवृत्ति 1 श्रौर यह्‌ जो वात कही गई कि भ्रचेतन चेतन के सहयोग से ही कायं का जनक होता है वह्‌ 
भी सावंत्रिक नहीं है, क्योकि चेतन सहायक के विना मी वनस्थ बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है । 
यदि यह्‌ कहा जाय -षवनस्थ वोज मी पक्ष कोटि मेही प्रविष्ट है श्र्थात्‌ जसे कमं कौ फलप्रदताको 
उपपन्न करने के लिये कमं को सहकारी ईश्वर की श्रावश्यकता होती है उसी प्रकार वनस्य बीजमे 
अकुरजनकता कौ उत्पत्ति के लिये मी वनस्यचीज के सहकारीरूप मे ईश्वर कौ कल्पना की जायगी" 1 
-किन्तु यह्‌ रहना ठोक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर जगत्‌ मे श्रसैकार्तिक दोष का श्रस्तित्व ही 
समाप्त हो जायगा श्रयति कोई मी हतु कहीं मी साघ्य का व्यभिचारी नहो सकेगा क्योकि जहां 
मोहेतु मे साध्य का व्यसिचार प्र्दशित होणा-उस का पक्ष मे श्रन्तर्माव किया जा सकता है 11७ 1 


(वोतराग ईश्वर को विश्वरचना में प्रयोजनाभाव) 

भ्राठवीं कारिका मे ईश्वर प्रयमसुष्टि का स्वतत्र कर्ता है इस मत का निराकरण किया गयाहै। 
ईश्वर के कलर रव का समर्थेन करनेवाले कुं लोगो की यह्‌ मान्यता है कि जो सुष्टि जीवकेकर्मोसे 
संपन्न होती है वह तो ईश्वर के विना जोव के कर्मो से ही उपपन्न हो जायगी किन्तु पहली सृष्टि जिस 
के पुवं जीचकमं विद्यमान नहीं है उस की उपपत्ति ईश्वर से ही हो सकती है । किन्तु यह मानना 
युक्तिसङ्कत नहीं प्रतीत होता क्योकि ईश्वर वीतराग है उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है तो वह 
सृष्टि को उत्पन्न ही क्यो करेगा १ श्रत सृष्टि के सम्बन्ध मे मौ यही मानना होगा कोट सष्टि प्रथम 
सृष्टि नहीं है बल्कि सृष्टि का प्रवाह श्रनादि है । पुवं मे ठेसा कोई काल नहं था जिस से यहं सूष्टि 


न रहीहो\ यदि रसान माना जायगा तो सृष्टि का श्रस्तित्व रहना किसी मी प्रकार संमवन 
हे सकेगा \ 
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विश्वहेतुतया धर्िग्राहक्मानेन तादृ्षस्वभाव एवे भगवान्‌ साध्यते, इत्यभिप्रायादाह- 
मूलस्‌--कमदिसततस्व भावत्वे न किचिद्‌ बाध्यते विभोः । 
विभोस्तु तत्स्वभावत्वे करुतक्रुत्यत्ववाधनम्‌ ॥ ९ ॥ 


कमदिस्तत्स्रभावत्वे-इशचरमनपेक्षय जगन्जननस्वभावत्वे, न किंश्चिद्‌ विभोः =परमे- 
श्वरस्य, वाध्यते । षरिमोस्तु तत्स्वमावतवे=स्वातन्त्येण अन्यहेतुसापेक्षतया वा जगज्जननस्व- 
भावस्वे, क्रलक्रुत्यत्ववाधनस्‌ वीतरागत्वन्याहतेः, कारणतया प्रकृतित्वग्रसङ्गाच्च । अथ 
परिणामित्वामावाद्‌ न प्रकृतिम्‌ , प्रयोजनामावेन जन्येच्छाया अभावेऽपि नित्येच्छासच्ाद्‌ 
न परैराग्यव्याहतिः, जन्येच्छाया एप रागपदा्थलात्‌ । दि्यैमपि न जन्यम्‌ , किन्तु तत्तः्फला- 
वच्छिनमेच्छव | सर्गादौ रनप्रभृदयु्रेकोऽपि तत्र॒ तव्कायंकारितयेव गीयत इति न कूटस्थत- 
हानिरिति चेत्‌ ए 
जल्पता गिरिरहासाधने भिरं न्यायदर्छाननिवेकपेरालाम्‌ । 
सांख्य { संप्रति निजं कुलं त्वया हन्त ! दन्त 7 सकं कलडितम्‌ ॥1॥ 
यत एवं कार्यजनकज्ञानादिसिद्धौ तदाश्रयतया बुद्धिरेव नित्या सिध्येत्‌, न तीश्वरः, 
बुद्धित्यस्येव ज्ञानादयाश्रयताचच्छेदकल्वात्‌ । आत्मसखस्य तदाश्रयताधच्छदफत्ये तु जन्यज्ञाना- 
दीनामप्यात्माश्चिततया विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रियया इति किमज्ञेन सह॒ वषिचारप्रपञ्चेन १ । 





यदि यह्‌ कहा जाय-नर्ही, सृष्टि श्रपूर्वं मी होती है जिसे प्रथम सुष्टिकहा जासकता है ! श्रौर 
उसे किसी प्रयोजन के विना मौ परमेश्वर श्रपने स्वमावसेि ही उत्पन्न करता । किन्तु जव पहले 
सष्टिहो जातीहैश्रौर उसमे जीव शुभाश्ुम कमं करने लगते हं तच उसके बाद की सुष्टि उन कर्मो 
कै श्रनुसार होती है । श्र्थात्‌ वाद फी सृष्टि को ईश्वर कर्मानुसार सपन्न करता है-यह्‌ कहना मी ठीक 
नहीं है क्योकि यदि ईश्वर किसी प्रमाया से सिद्ध हौ जाय तब उसमे बिना प्रयोजन केमी निर्माण 
करने के स्वमावरूप घमं की कल्पना की जा सकती है किन्तु जव तक वह्‌ स्वयं ही सिद्ध नहीं है 
तो उस मे स्वभाव को कल्पना कंसे हो सकती है ? यदि यहं कहा जाय-श्रयम तृष्टिके कर्ता रूपमे 
इश्वर का श्रनुमान होता है श्रौर प्रथम सृष्टि का कर्त्व दैदवर का उक्त स्वमाव मानने पर ही समव 
है रतः श्राद्यृष्टि मूलक जिस श्रनुमान से ईश्वररूप धर्मीकी सिद्धि होगौ उसी प्रमाण से उक्त स्व- 
मावविशिष्ट हौ ईश्वर को सिद्धि होगी । श्रतः यह भ्रावश्यक नहीं है कि ईश्वररूपधर्मी को पहले सिद्ध 
क्रिया जाय श्रौर वाद मे उस मे उक्त स्वभावरूप घमं की कल्पना की जाय ।'-किन्तु यह कहना मी 
खीक नहीं है क्योकि श्राद्यसृष्टिमेही कोई प्रमाण नहीं है । 


(निष्प्रयोजन चेष्टा से बोतरागता कौ हानि) 
€ वीं कारिकामे इस श्रमिप्राय की चर्चा श्रौर उसकी श्रालोचना की गर्द है-विश्व ङे 
कर्ता रूप मे जिस श्रनुमानध्रमाण से ईश्वररूप धर्मो की सिद्धि होगी उस प्रमारण से प्रयोजन विना 
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सी कायं करते का उस का स्वभाव भी सिदध होया! "कारिका का प्रय द्वन प्रत्र हू-पनं ईश्वर कौ 
प्रये्षान करके स्वयही जगत्‌का कारण होता है-कमं का पेता स्वगाव मानने पर रवर फे 
सम्बन्ध मे किसी प्रकार की वाधा नहीं हेती । छन्तु ईश्वर स्यतपघ्ररपसमे श्रयवा किमी श्रन्यहितु के 
सहयोग से जगत्‌ का निर्माण करता है-र्दष्वर का पसा स्वमाव मानने पर उसका छृतष़ल्यतं 
श्र्यात्‌ पूर्णता की वाधा होती हे । क्योकि उसे कर्ता मानने पर उत्त कै वीतरागत्वरौ हानि टौतीह 
श्रौर उसे जगत्‌ का कारण भानने पर उस्र मे प्रकृतिर्पता की प्राप्ति होती है \ क्यो नास्ययोग- 
दक्तनमेप्रकृतिकोदही जगत्‌ काकारणमानागयादहै । इस श्राषत्तिको इष्टापत्ति नहींक्हाया 
सकता कयोक्ति ईष्वर जव प्रतिरूप होगा तो उसे सविकार होना पटगा } 


इस सन्दे मे सास्ययोग की श्रोर से यह कहा जा सक्ता कि दूएवर को जगत दय कर्ता मानने 
मे उपयुक्त दोषोमे कोई मीदोष नर्हहो सकता । जसे ईश्वर को जगतत्‌काकर्ता माननेपरनी 
उस मे प्रकृतिरूपता की श्रापत्ति नही हो सकती, क्योकि परिणामी फएास्फ फो ही प्रकृति कहू जता 
हे 1 ईश्वर जगत्‌ का परिणामी कारणन होने से प्रकृतिल्प नही ह । ईर्वर फो जगत्वर्ता मानने पर 
उसकी वीतरागताका विघटन नही हो सकता, क्योकि जन्य इच्छाकोहु राग कहा जातारह। 
श्रौर ईश्वर को कोई प्रयोजन न होने से उसमे जन्य इच्छा नहीं हो सकती । नित्य इच्छा होने पर 
मी उस्र की वीत्तरागता सुरक्षित रह्‌ सकती है क्योक्रि जन्य इच्छाके श्रजावको ही चीतरागता कहा 
जाता है 1 उस का पेश्वयं मी जन्य नही हो सकता क्योकि वह्‌ तद्‌ तद्‌ फलविषयक निरय इच्छारपदही 
हे \ सृष्टिक्ेश्रारममे रजोगुण का उत्कषं होता है-इस रथन से ईष्यरमे सगुरता फी मी श्राणसा 
नही कौ जा सक्ती क्योकि समयानुसार उक्करष्ट श्रीर श्रपटृष्ट होना यह गुणो का श्रपना ही स्वमाय 
है । ईश्वर की इच्छा गुणो के यया समय होने वाले उत्कषं श्रौर श्रपक्षं को चिपय करती ह । इसी 
से ईश्वर गुणो मे वैषम्य करा उत्पादक कहा जाता है । श्रतः ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने पर उस 
की दूटस्यता श्र्थात्‌ निचिकारता की हानि नहीं हो सकती'-किन्तु व्वारयाकार का कहना कि 
यह्‌ कथनं ठीक नहीं है । इस सतयन पर उन्होने यह्‌ कहते हुए स्य की मत्सनाकी दहै कि ईश्यरको 
सिद्ध करनेके लिये जो वात श्रमो कहौ ग्ईह वह न्पायदर्णन को मान्यता पर श्राघारितदहोनेसे 
समीचीन प्रतीत होती है \ किन्तु उसे श्रपनो मान्यताकेरूप भे थदि सांख्यवादी स्वौकारकरतेहै 
तोइससरेउन की पुरी परम्परा ही कलद्धित हो जाती है 1 तात्प यह्‌ है कि-- 


(सांस्यमत मं ज्ञानादि का श्राश्रय ईम्वर नहीं हो सकता) 


उक्त रीतिसे ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास सार्थक मी नहीं हो सकता क्योकि उक्त रीति 
से कायं सामान्य के काररण रूप से ज्ञान इच्छा श्रौर प्रयत्न की सिद्धि होती है) ईश्छर को उवत ज्ञान 
भ्रादि के श्राश्रयसूप मे श्रद्धीकार करना होता है जो सांख्य की दृष्टि से उचित नहीं है ! क्योकि उनके 
मतमें ज्ञान श्रादि काश्राश्नय बुद्धि दही होती है ईश्वर नहीं होता ) उस मत मे बुद्धित्व ही ज्ञान श्रादि 
च्तो श्राश्रयता का नियामक होता है 1 श्रौर यदि श्रात्मत्व को ज्ञान श्रादि की श्राश्रयता का नियामक 
माना जायगा तो जसे कायं सामान्य का काररणमत नित्य ज्ञान श्रादि श्राव्माभ्रित होगा इसी प्रकार 
जन्यन्ञान श्रादि मी श्रात्माश्रितही होगा । इसप्रकार न्यायदशंन के समान जीव श्रौर ईश्वर की 
पटाद्यथं प्रवृत्ति के धरति पटादि के उपादान कातद्‌ तद्‌ पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है ! फलत तद्‌ तद्‌ 
कार्य्यो को प्रवृत्ति श्रौर तद्‌ तड्‌ कायं के उपादान का प्रत्यक्ष इहं के बीच फायंकाररासाव श्रावश्यफ 


(1 
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नैया यिकोक्तसीत्यापि नेश्वरधिद्धिः । तथाहि-कार्येण तत्साधने आचाञ्ुमाने नाऽनु- 

कूलस्तकंः, तत्तसुरुपीयपटाघथिभरततितवाचच्छन्ं प्रति तत्तसपुरुपीयपटादिमच्चप्रकारकोपादान- 

रतयक्षत्वेन हेतुत्वावश्यकल्वात्‌ , प्रत्यक्षत्वेन कायसाभान्यहेतुत्वे मानामावाद्‌ › चिकीर्षया 
अपि प्रवत्तावेव देतुखात्‌ , कृतेरपि विलक्षणकृतित्वेनेव॒घटत्व-पटत्वा्यवच्छिन्रहतुत्वात्‌ । 


साच्यता सास्य शास्र मे भी श्रा जायगी । फलतः िगुरात्मिक्ता प्रकृति ही जगत्‌ का मुल कारणहै 
श्रौर उस से उत्पन्न बुद्धि हो ज्ञानादि गुणो का श्राश्रय श्रौर कर्ता है-यह्‌ सव साख्य दशन की मान्यता 
समाप्त हो जायगी । तो इस प्रकार जो साख्यशास्त्र की मान्यता का श्रनभिज्न होते हए सांख्य कौ 
श्रोर से विचार करने को उद्यत होता है उसके सथ विचार करना श्रनुचित है! इसलिये इस चर्चा 
कोहतनेमे ह चमाप्त कर देना ठीकरहै, क्योकि इतने से ही ईश्वर के सम्बन्ध मे सांख्ययोग दारा 
प्रदशित युवितयां निरर्थक सिद्ध हो जाती है। 


(कार्यसामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारणता को श्रालोचना) 


नैयायिको ने ईश्वर को सिद्धकरने कीजो रीत वताईंहैउससे मी ईश्वर की सिदधिनहींहो 
सकती-जंसे उन्होने कार्यद्वारा ईश्वर को सिद्ध करनेके लिये सवं प्रथम इस श्रनुमान का प्रयोग 
किया है कार्यं सकत क कार्यत्वात्‌ = सयुर कार्यं कतर सपपेक्ष है क्योकि कायं है ।` किन्तु यह श्रनुमान 
समीचीन नहीं हौ सकता क्योक्रि-जो मी कायं होता है व्ह समी कत्र सापेक्ष होता है इस नियम का 
निश्चायक कोई तकं नहीं है । कहने का ्राशय यह है कि कायंसामान्य के प्रति सामान्यरूप से उपादान 
विषयक प्रत्यक्ष कारण है इस कायंकारण भाव पर ही उक्त श्रनुमान निभ॑रहि किन्तु इस कार्थ 
कारण भावमे कोई प्रमारा नही है । क्योकि इस का्यकारणमाव को मानने पर मी यह्‌ प्रश्न होता 
है कि पट-उपादतन के प्रत्यक्ष से घटार्थक श्रीर घटोपादान के प्रत्यक्षसे पटार्थी की प्रवृत्ति क्यो नहीं 
हाती ? क्योकि जव सामान्यरूप से उपादान को प्रत्यक्ष सामान्यरूपसे कायं मात्रका कारणहै तौ 
किसी मौ उपादान के प्रत्यक्ष से किसी सी कायं कौ उत्पत्ति होना युक्तिसद्धत है । श्रतः इस प्रश्न का 
स्माघानकरनेके लिये इस प्रकारका विशेष का्यंकारणमाव मानना होगा कि तत्‌ तत्‌ पुरुष की 
पटाद्यथं प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद्‌ तद्‌ पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है । फलत. तत्‌ तत्‌ 
कार्यार्थ कौ प्रवृत्ति श्रोर तद्‌ तद्‌ कायं के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणमाच श्रावश्यक 
है 1 इसी से उपादान प्रव्यक्ष के भ्रमाव मे कायेत्पित्ति की श्रपत्तिका परिहार हो जायगा श्रत. "कार्य 
सामान्य के प्रति उपादानप्रव्यक्ष कारण हैः इस सामान्य कायंकारणसाव की कोई श्रावश्यकता न 
रहेगो \ तो जव इस भ्रकार-कायं सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष या उस प्रतयक्त का श्राश्चयमूत 
क्ताकारणहै यह कार्यकाररमाव ही श्रसिद्ध है तो कायं सामान्य से कतुं सामान्य का श्रनुमान 
कंसे हो सकेगा? 
(कृति श्रौर काये का भो सामान्यतः कारय-कारण भाव नहीं है) 
जिस प्रकार उपादान का प्रत्यक्ष उपयु क्त रीति से वृत्ति काही कार है उसी प्रकार चिकीर्षा 
मी परवृत्तिकाही कारण है, कार्यं सामान्य का कारण नहीं है । श्रौर कृतित्व रूप से कृति सी कार्यत्व 
रूप से काये सामान्य का कारण तामानय का कारण नहीं ह किन्तु घटपटादि तद्‌ तद्‌ कार्यं के प्रति कुलाल तन्नुवाय घटपटादि तद्‌ तद्‌ कायं के प्रति कुलाल तन्तुवाय 


४२ ] [ श्ास्त्रवार्तासियुर्चय स्त० ३-श्टो० ९ 





न च प्रवृत्ताविव घटादावपि ज्ञानेच्छयोरन्वय-व्यतिरेकाभ्यां हेतुत्सिद्धेः तत्र षट्त्व-पट- 
¢ ~ (व ढे 
त्वादीनामानन्त्यात्‌ कायतमेव साधारण्यात्‌ कायताचच्छेदकम्‌ , शरीरल्लाघवमपेक्षय संग्राहफलाय- 


चस्य न्याय्यत्वात्‌ , कृनेम्तु “यद्विरोपयोः' ०इति न्यायात्‌ सामान्यतोऽपि हेतुमिति वाच्यम्‌, 





श्रादि की कृति विलक्षण कृतित्व स्प सेहीकारणहै) कह्ने का श्राशय यहु है कि कायं सामान्यके 
प्रति कृति सामान्य को कारण माननेमे घटके लिये होनेवाखी कृतिसे पट की श्रौर पट के लिये 
होनेवाली कृति से घट की उत्पत्ति होने की श्रापत्तिहयो सकती है 1 श्रत जिन कृतियो से घट उत्पन्न 
होता हैउनमे विलक्षण जाति प्रौर निन कृतियो से पट उत्पन्न हेता है उसमे दूसरी विलक्षण 
जाति मनकर-घट पट ्रादि कार्यो के प्रति सिन्न भिन्न विजातीय कृत्तियां कारण है-यह्‌ कार्य-कारर- 
माव मानना श्रावक्यक है । श्रौर इस कार्यकारणभाव को मान लेने पर कार्यसामान्य के प्रति कृति- 
सामान्य को कारण मानने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । इसलिये का्थसामान्य से उपादान- 
प्रत्यक्ष या चिकीर्षा श्रथवा कृतिका श्रनुमान नहीं ह्ये सकता । श्रौर इस्ीलिये कायं सामाच्य के 


कपरणमुत उपादानप्रत्यक्ष, चिकीर्षा श्रौर कृतिके श्राश्रयरूप मे जगत्‌ कर्ता ईश्दर सिद्ध नर्हीहो 
सक्ता । 


[व्यापकरूप से काररता की सिद्धि का प्रयास-पूरवेपक्न | 
इस सन्दभे मे यह्‌ कहा जा सक्ता है कि-- 


जसे उपादान पत्यक श्रौर चिकीर्षा रहने पर प्रवृत्ति होती है रौर उसके न रहने पर प्रवृत्ति 

नहीं होती है-इस अ्रन्वय व्यतिरेक से उपादान प्रत्यक्ष श्रौर चिकीर्षा को प्रवृत्तिका कारणा साना जाता 
हे उसी प्रकार उपादान प्रत्यक्ष श्रौरं चिकीर्षा के अन्वय व्यतिरेक का श्रनुविधानघटादिमेमी हैः 
इसलिये घटपटादि के प्रति उपादान प्रत्यक्ष मरौर चिकीर्षाको कार मानना श्रावश्यक है! तो इस 
प्रकार जव प्रवृत्ति के समान श्नन्य कार्यो के प्रति उपादान प्रत्यक्ष रौर चिकीर्षाकी कारणता सिद्ध 
होती है तव घटत्व पटत्व श्रादि श्रनन्त घर्मावच्छिच्च के प्रति उपादान प्रत्यक्ष श्रौर चिकीर्षाको 
कारण मानने की श्रपेक्षा कायंत्व रूप सामान्य घर्मादिच्छि् के प्रति उन्हे कारणा मानना उचित है । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि- घटत्व परत्वादि की श्रपेक्षा प्रागमावप्रतियोगित्दरूप कार्यत्व का शरीर 

गुर दै प्रत उस को श्रपेक्षा लघुशरीरी घटत्व पटत्वादि को ही उपादान प्रत्यक्त श्रौर चिकीर्षाका 
का्येतावच्छेदक होना उचित है-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि घटत्व पटलत्वादि धमं सपुरं कार्यो का 
सडग्राहक नहं है श्रौर कायेन समुखं कार्यो का सम्राहक है ! इसलिये उसी को उपादान प्रत्यक्ष श्रोर 
चिकीर्षा का कार्यतावच्छेदक मानना न्यायसद्धत है क्योकि उसे का्यंतावच्छेदक मानने पर कार्थं 
सामान्य के प्रति उपादान प्रत्यक्षादिमे एक एक कारखता कीही सिद्धि होगी श्रौर घटत्व पटत्व 
प्रादि घर्मो को कारणतावच्छेदक मानने पर तद्‌ तड्‌ घर्माविच्छिन्न के प्रति विजातीय उपादान प्रत्यक्ष 
श्रौर चिकी मे श्रनन्त कारणता साननी पडेगी । तो इस प्रकार जव का्यसामास्य के प्रति उपादान 
प्रत्यक श्रीर चिकीर्षा को कारणता सि हो जात्तीहैतो कार्यसामान्य से कायं सामान्य के उपादान 
भ्रत्यक्त श्रौर चिक्लोर्षा कः ब्रनुमान होने मे श्रौर उसके श्राश्रयरूपमे ईश्वर का श्नुमान होने मे कोई 
वाघा नहीं हो सक्ती ॥ इसी प्रकार घटपटादि कार्यो के प्रति पृथक्‌ रूप से विजातीय तियो को 
काररण मानने पर मौ-का्यं सामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है-यह सामान्य कार्यकारण माव 


स्या० क° टीका-दिन्दीविवेचना | [ ५३ 








कायस्य काल्किन वटस-पटत्रादिमखरूपस्य नानात्वात्‌ + ध्वंसन्यत्रच्यथं देयस्य सत्वस्य 
विशेषणविशेष्यभाव विनिममनाविरहेणाऽतिगुरुत्वाच | न च द्रभ्यजन्यताव्च्छेदकतया सिद्ध 
जन्यसचम्‌ अवच्छिललममवेतत्यं वा तञ्जन्यतावच्छेदकम्‌ › तथापि प्रत्येकं विनिगमना- 
विर्दात्‌ + ध्यद्विरेपयोः'० इति न्याये मानामाव्रात्‌ । किञ्च, एवं प्रायोगिकत्वमेव लेलादि- 
व्यात्तं देवकुलायनुवत्तं सककजनव्यत्रहारसि द्धं प्रयत्नजन्यतावनच्छदकमस्तु, व्याप्यधमत्वात्‌ 
इदमेधाऽभिप्रत्य हेतुबिरोपविकल्पने कार्यममत्वं सखम्मत्तिटीकाङृता निरस्तम्‌ । 





मी सिद्ध होगा क्योकि-शयद्विेषयो. कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि" यह्‌ सवेमान्य नियम है ! 
इस का प्राशय यह है किं जिन पदार्थोमे विशेषरूप से कार्यकारणभाव होता है उन पदार्थो में 
सामान्यरूप से मी का्यकारसमाव होता है । जसे एक घट को उत्पन्न करनेवाले कपाल से श्रन्य घट 
की उत्पत्ति का वारर करने के लिये तद्‌ तद्‌ धट के प्रति तद्‌ तद्‌ कपाल को कारण मानने पर-घट 
सामःन्य प्रति कपालसामान्य कारण है-यह्‌ मी कायकारणमाव माना जाता है, उसी प्रकार कायं- 
विशेष श्रीर कृतिविशेष मे कार्यकारणभाव मानने पर कायंसामान्य श्रौर कृतिसामान्य में सी कार्य- 
कारणमाव मानना न्यायसद्धत है । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-"विशेष कायंकारणमाव सेही कार्यं सिद्ध हो जाने से सामान्यरूप से 
कार्यकारणमाव की कल्पना कहीं मी मान्य नहीं ह 1 श्रतः "यद्िज्ेषयोः कार्यकाराभमावः स तत्सामा- 
न्ययोरपि' यह नियम नियं क्तिक है।-' तो यह ठोक नरह है । वयोकि जहां कोई कपाल नही है वहां 
यदि यह प्रश्न हो रि रेमे स्थल में घट की उत्पत्ति क्यो नहीं होती ? तो इस् का उत्तर यह्‌ नहीं दिया 
जा सकता कि तद्‌ तद्‌ कपाल का भ्रमाव होने से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योक्ति तत्कपाल के 
्रताचमे मी श्रन्य कपाल से घट की उत्पत्ति होती है 1 श्रतः तद्‌ तड्‌ कपाल का अ्रभाव तद्‌ तद्‌ घट की 
ही श्रुत्पल्ि का नियामकं नहीं हो सक्ता है । अतः घटस्ामान्य की ्रनुत्पत्ति का नियामक कूपाल- 
सामान्यके श्रमावको ही मानना हेगा श्रीर यहं तमी संभव है नब घट श्रौर कपाल मे सामान्यकूप से 
मौ कायंकारणमाव हो । उसौ प्रकार जहां कोई कति नहीं है वहां कायंसामान्य की श्रनुत्पत्ति का 
नियामक कृतिसामान्य का भ्रमाव है-इस बातको उपपत्ति के लिये कार्यसामान्य के प्रति कृति- 
सामान्य को नी कारण मानना श्रावश्यकर्हु।! तो इस प्रकार जव कायं सामान्य के प्रति कृतिसामन्य 
को कारणता युव्तिसिद्ध है तव उसके वलते “कायं सकन क कायत्वात्‌" यह्‌ श्रनुमान निरवधि रूप 
से सपन्न हौ सकता है” ।- 

(व्यापक ख्प से कारणता को सिद्धि का श्रसम्भव-उत्तरपश्च) 

. किन्तु यह्‌ कयन विचार करने पर॒ समोचीन हीं प्रतीत होता है क्योक्रि कार्यत्वमीजे संपुर्ण 
कार्योका संग्राहक है एकघमं रूप न होकर कालिक सम्बन्ध से घटत्व पटत्वादि रूप है । श्राश्य यह्‌ ह 
कि कायत्व को सकल कार्यो में एक श्रनुगतघमे के रूप मे तभी स्वीकार किया जा सकता है जव 

। संपुणं कार्यो का श्रचुगम करने का कोई मार्गन रहै किन्तुरेसे मार्गं का श्रमाव नहीं है, क्योकि 


कालिक सम्बन्य से घटत्व समी कार्यो मे रहने से समस्त कार्यो का श्रनुगमक हो सकता है, प्रतः 


कालिकसम्बन्ध से घटत्व-पटत्वादि से भिन्न का्यत्व नामक एक श्रतिरिव्त घमं की सत्तामे कोड 
प्रमा नहींहै! 





ष्य | [ शा. वा, समुच्चय म्न° ३-छलो० ९ 


(सामान्यकायकारखणभावकत्पना मे गौरव) 


फलतः (का्यंसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारणरहैः इस नियम का पयंदसान "कालिक 
सम्बन्धसे घटत्वादिमत्‌ के प्रति कतिसामान्य कारण र्हु-इस क्यंकारणमावमे होगा! श्रौर यह्‌ 
कयंकारणमाव घरत्वपटत्वादि कायतादच्छदक के भेद से श्रनन्त होगा ! श्रतः-श्वटपटादि तद्‌ तद्‌ 
कार्यो के प्रति पृथक्‌ रूप से विजातीय कृति कारण है-इस कार्यकारणभाव से श्रतिरिदत उवतचखूप 
से कयंसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है" इस कार्यकारणभाव की कल्पना गौरवग्रसत है । 
इसके श्रतिरिक्त का्य-कारण माव मेगौरव का श्रन्यहैतु मी है जसे कालिक सम्बन्धसे घटस्व 
पटत्वादि धमं मावभूत वस्तु मे रहता है इसी प्रकार ष्वस्मे मीरहृताहे श्रौर ध्वस्त के प्रति 
उपादान प्रत्यक्षादि कारण नहीं होते क्योकि उसका कोई उपादान दही नही होता । श्रतः ध्वसरूप 
कायं के प्रति उपादानप्रत्यक्षादि कारणो का व्यभिचार वारण करने के ल्यि ष्वंसको उन के 
कायवगं से व्यावृत्त करने के लिये कार्यतादच्छेदककोटि मे सत्त्व-भादत्व का निवेश करना होगा 1 
फलतः भावत्वं श्रौर घटत्व ्रादि के विश्चेषणविशेष्यमाव मे कोई लिनिगमना न होने से "घटत्वादि- 
विशिष्टमाव प्रति उपादानप्रत्यक्षादिक कारणं एवं "मःचत्दचि{ष्टघट{टिक , प्रति उपादानप्रय- 
क्षादिक कारणं' इस प्रकार से गुरुतर कव्येकारणमाव की ्रापत्ति होगी । 
(जन्यत्व श्रथवा श्रवच्छिं्तत्व का निवेश व्यथं है) 
यदि यह्‌ कहा जाय कि~मावकायं की उत्पत्ति द्रव्यमे ही होती है गुणादि मे नहं होती इसलिए 
जन्यमाव के प्रति द्रव्य करण है यह्‌ कार्यकारणभाव मानना श्रावश्यक होता ह ! इसके अनुसार 
जन्यसतत्व द्रव्य का कायतावच्छेदक होता है! जन्थसत्व का श्रं है जन्यत्वनिशिष्टसच्व\ इस मे 
जन्यत्व का निवेश नित्य भावपदार्यो कौ व्यावृत्ति के लिट किया जाताहैश्रौर सत्व का निवेश 
ध्वस कौ व्यावृत्ति के लिए किया जाता है 1 नित्य भावपदार्थो की व्यावृत्ति के लिए जम्यत्द के बदते 
श्दच्छित्नत्व का भी निवेश कियाजा सकता हु ! श्नवच्छिन्नत्व का श्रथ है कालावच्छि्नस्व श्र्थात्‌ 
किञिवतृकालवृत्तित्व ! इस प्रकार द्रव्य क्रा जन्यतावच्छेदक जन्यसत्व या किञ्दिर्कालवृत्ति 
समवे्त्व होता है । उस्र को उपादान प्रत्यक्ष चिकीर्षा श्रौर कृति का कार्यतादच्छेदक्त मान कर 
जन्यमाव सामान्यके प्रति उपादान प्र्यक्ष श्रादिको कारण भाना जा सकता है"-तो यह टीक चहं 
है क्योकि जन्यत्व के संबन्ध मे यह्‌ वात पुर्ववत्‌ कही जा सकती है फि जन्यत्व श्रतिरिक्त घम न होकर 
विनिगमना विरह से कालिकसंबंघेन घटत्व-पटत्व श्रादिरूप ही है ! इसप्रकार श्रदच्छिन्नस्व के संबंध 
मेमीकहा जा सक्ता है फि श्रवच्छिन्नत्व विनिगमनाविरह से तद्‌ तद्‌ घटादिरूप जो तत्‌ तत्‌ 
काल, तच्निरूपितवृत्तित्व रूप है इसलिए पूर्वोक्त दोष से निस्तार श्रशक्य है 11 


(सामान्याभाव विशेषाभावकूट से श्रन्य नहं है) 
इस सन्दभं मे यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि" इसं न्याय से का्यंसामान्य 
श्रौर कतिसामान्य मे कायंकारणमाव सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया ह वहु मी सफल नहीं हो 
सकता क्याकि उस न्याय मे कोई प्रमाण नहीं है । उस न्याय के सम्थनमेजो यहु वातकी गर्हे 
कि “जिस स्यान मे कोई कपाल नहीं ह उस स्थान मे कपालसामा य.मावको घट सामान्य की 1 
प्रनुत्पत्ति का नियासक सिद्ध करने के लिए एवं जव कोई कृति नष है उस समय कृतिसामान्यामाव 
को कायसामान्य को ग्रनुत्पत्ति का नियःमक सिद्ध करने लिए घट समाम्य के प्रति कपालसामास्य 
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यत्तु घटघ्वा्यवच्छिनने कृतित्वेन हेतुत्वेऽपि खण्डघटाययुन्पत्तिकातते इलालादिकृतेरस- 

च्वादीशथगसिद्धिः, इति दी धितिकरृतोक्तम्‌ , तत्तुच्छम्‌ , अस्मामिस्तत्र घटे खण्डत्वपर्यायस्येवा- 
भ्युपगमात्‌ । युक्तं चैतद्‌ , प्रत्यभि्नोपपत्तेः । तत्र सादृश्यादिदोपेण भ्रमकरल्पने गोरवात्‌ । 
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श्रौर कायंसानान्य के प्रति कतिसामान्य कारण है'-यह कायकारणमाव सानना श्रादश्यक है'-वह 
ठीक नही है क्योकि विशेषामावक््‌ट से ही सामान्यामाव की प्रतीति श्रादि उपपन्न हो जाने से 
विशेषामावकट से मिन्न सामान्यामाव की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं हु । ग्रतः जहां कोई कपाल 
नहीं है वहां घट समान्य की श्रनुत्पत्ति का प्रयोजक तत्‌ततकपालामावसमुदाय ही है । एव जहाँ 
कोई कृति नहीं है तब उस समय कार्यसामान्य की भ्रनुत्पत्ति का प्रयोजक तत्‌ तत्‌ कृति का श्रमाव- 
समुदाय ही है यही मानना युवित सगत हँ । श्रत: "यद्विशेषयो "० न्यायमे कोई युवितिन होनेसे 
कयक्ारण के बोच सानान्य का्यं-कारणमाव नहीं सिद्ध हो सकता । श्रतः कायंसामान्य से कतर - 
सामान्य के श्रनुमान करने का प्रयास श्रसमव है । 


इस से ्रतिरिक्त व्याख्याकार का कहना है कि प्रयत्न से प्रायोगिक कार्यो की ही उत्पत्ति होती ह । 
प्रायोगिक उसे कहते है जो प्रयोग भ्र्थात्‌ मनुष्य को चेष्टा से साध्य है। इसलिए प्रायोगिकत्व ही 
कार्यत्व का व्याप्य होने से प्रयत्न का जन्यतावच्छेदक है । श्रौर बह शैल श्रादि कतुंहीन कार्यो से 
व्यावृत्त है श्रौर देवकुलादि कतर सापेक्ष कार्यो मे श्रनुगत ह । श्रीर उस के श्रर्तित्व मे "गृहादिकायंम्‌ 
प्रायोगिकम्‌" श्रौर शे लादिका्यंम्‌ न प्रायोगिकम्‌" यह्‌ सावेजनिक व्यवहार ही प्रमाण है । इसी श्रभि- 
प्राय से सम्मतिग्रन्थ के टीक्ाकार ने हैतुसंबर्धी विकतहप प्रस्तुत होने पर नेयायिक हारा उ्धावित 
कायंसमत्व का निराकरण किया है! इस विषय की स्पष्टता के लिए सम्मतिटीका ष्टव्यं 


(खण्डघट का इंश्वर कर्ता है-दीधितिकार को युक्ति) 


तत्वचितामणि ग्रन्थ के उपर दीधिति नाम की व्याख्या कण्ने वाले रधुनाथ शिरोमणिने 
ईदधर कौ सिद्धि के संबन्धरमे यह्‌ कहा है फि-कायं सामान्य के प्रति कृतिस्तामान्य को कारणता न मानने 
परभी घट आदिके प्रति कुलालश्रादिकोकर्ति कारणैः हस कार्यकारणभाव के बल पर मी ईइवर 
को सिद्धिकीजासकती है । उदाहरण केरूप मे उनन्टौनि खंड्घटको प्रस्तुत किया ।उनका 
शय यहहैकि घटमेसे कुछ अश निकल जाने पर पूर्ववर्तीं पुणंघटक्ा नाह होकर नये भपूवं 
घट को उत्पत्ति होती है उसे खडघट कहा जाता है 1 जव यह्‌ कायकाररभावरहै कि घट सामान्यके 
प्रति कुलालङ्ृति कारणदहै तो इस खंडघट केभी घट सामान्य कै श्रतगंत होनेसे इसके ल्एिभी 
कुलाल्कृति का हना मावक्यक है । किन्तु वहु कुलालफति माधुनिक कुलालकी कृति नहह 
सकती 1 क्योकि उस खडघट का निर्माण करने के लिए कोई आधुनिक कुलाल उपस्थित नहीं होता । 
अतः यह मानना होगा-यह खडघट निस कुलाल कौ कृति से उत्पन्न होताहै वहु कुलाल ईश्वर है। 
यही कारण है-वेदो मे शनम कुलाचेम्य › कहकर कुलाल के रूप मे ईश्वर फो वंदना को गईहै। 


(खडघट याने पंतापर्याय की निदत्ति] 
ग्याख्याक।रने दीधितिकारके इत प्रयासको यहु कहकर तुच्छ बतायाहै कि षट काकोई श्र 
निकल जाने पर पुर्वघट का नाश्च होकर किसी नये खडघट की उत्पत्ति नहीं होतो किन्तु पूवं घटमेही 
# २ अ 
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अत एव पक्ेनापि नान्यघटोत्पत्तिः, विशिष्टसामग्रीषशषाद्‌ विश्िष्टव्णस्य घदादेद्र॑न्यस्य 
कथञिदविनाशेऽप्युत्पत्तिमंमचात्‌ , इति व्यक्तं सम्मतिटीकायाम्‌ । परेषामपि स्वप्रयोज्य- 
भिजातीयसंयोगसंबन्धेन तत्काज्ते (कृखालङृतेः) साच्च । न चं वेदोषिकनये श्यामधटा- 
दिनाश्ञोत्तरं सक्तघटायुत्पत्तिकाले प्राक्तनपरमाणद्रयसंयोगदवयरुकादे नाशाद्‌ नेवं संभवतीति 


पुणत्वपर्याय की निवृत्ति होकर ख उत्व पर्याय कौ उत्पत्ति होतीहै, तो जब कोई नया घट उत्पन्न 
ही नहीं होता तब उसके कर्तमरूप मे किसी पुरुषविशेष की कत्पना कंसे की जाये ? 


व्याख्याकार ने अपने हस कथन के स्मथनमेप्रत्यभिज्ञाको प्रमाणरूपमे प्रस्तुत क्ियाहै) 
उनका आश्य यहु है कि किसो घट मेसे कुछ अश्च निकल जानेके बाद भी स एव अय घट." 
यह्‌ वही घट हैः सप्रकार दतमान घट मे पू्वघट फे तादात्म्य का दर्शन हेता है । 


यदि पृवघटका नान्न होकर नये घट की उत्पत्ति मानी जायेगी तो इस तादात्म्य दरननरूप 
प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति नरह हो सकती । यदि यह कहा जाय कि- यहु प्रत्यभिज्ञान यथायनहीं है 
किन्तु च्रमरूप है । अत इस से पुर्णघट मौर खंडघट की एकता नहीं सिद्ध हो सकतीः-तो यह टीक नहं 
है । वयो उषत प्रत्यभिज्ञा को चरम मानने पर उसके कारणरूप मे सहृश्य जादि दोषकी कल्पना 
करनी होगी । आर जहा भी प्रत्यभिज्ञा होतो है वहां सदे उसे रम मानकर प्रत्थभिजात पदाथको 
पूवे पदायसे भिल्ल मानने की स्थिति उत्पन्न होने से अनेक पदार्थों की कत्पनाका गौरवम हौ 
सक्ता है! यदि यह्‌ कहा जाय--“कि-खण्डघट मे पुवेघट के तादात्म्य का दक्ञनश्रमहै जो दोनो में 
भेदयुद्धि न होने पर सादृश्य के कारण होता है -तो यहं ठीक नहीं है, क्योकि दस कपना मे पूवघट 
छा नाङ्गा मौर नवोन घट को उत्पत्ति तथा इन दोनो मे तादास्म्यदक्षेन के लिए सादेक्ष्य मे दोषत्व की 
फल्पना होने से मतीव गौरव है । 


(पाकक्रिया से श्रन्यघट उत्पत्ति प्रक्रिया को समालोचना) 
इसीलिए सम्मतिटरीकामेभी यहु बातस्पषटकी गहै शि पाक से इयामघट का नाक्ञ होने पर 
अन्य घट को उत्पत्ति नहीं होती 1 किन्तु विश्लिष्ट सामग्री के प्रभाव से पूर्चवणं से विलक्षण वशंश्ञाली 
उसी घटद्रव्य कौ उत्पत्ति होतो है उस्र के पुर्ववणे को निवृत्ति हाने परभी उस्तका नाश नहीं होता। 
वंयोफि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षणमे पूचं पर्यायके रूपमे नष्ट होते हुए मौर उत्तर पर्यायके सूप मे उत्पन्न 
होते हए भी अपने मूल्द्रव्यकेरूप मे स्थिर रहती है । 


चोषिक मादि के मत से यद्यपि पाकस्थल मेपुवंघट का नाश्ष होकर नवीन घट कौ उत्पत्ति 
होती है, तथापि उस घटके कारणरूप मे ईदवरीयकरृति कौ कल्पना बावश्यक नहीं है फयोकि ऊति घटके 
प्रति साक्षात्‌ कारण न होकर स्वप्रयोज्य विजातोय संयोग स्रधसेही कारण होती हि। ओर 
उक्त सयोगसम्वन्घ से पाकस्यलमे मौ कुलाल कौ पुवेङृति होनेमे कोई बाधा नहीं है ! क्योकि 
उस समय निस कपालद्रय सयोग से घटकी उत्पति होती है उसे मी कुलाल फी ुवकृति का प्रयोज्य 
मानाजा सकता है, क्योकि कुलाल को पुवङृति से उसी प्रकार का संयोग होकर यदि पूर्वघट न होता 
तो उसके पाक श्रौर पाक से नये घट की उत्पति की स्थितिही न होती । श्रत. यह्‌ कहा जाना सर्व॑या 
सद्गत है किं नया घट निस कपालद्य सयोग से उत्पन्न होता है वह मी परंपरा से पूर्वघट के उत्प- 
दक कुलाल कौ पूरकृति को प्रयोज्य है \ 
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वाच्यम्‌ ; पू्ंयोगादिष्वेसपूय॑दयणुकादिष्वंसाना्त्तरसंयोगद्वथुकाद वन्तः कालोपाधित- 
यापि जनकत्वात्‌ › तत्कालेऽपि करालादिकृतेः स्वप्रयोज्यविजातीयंयोगेन सवातत; अन्यथा 
घटत्यावच्छिन्ने दण्डादिषेतुतमपि दुर्वचं स्यात्‌ । ्दण्डादिजन्यतावच्छेदकं विलकणवटल्वा- 
दिकमेषे' ति चेत्‌ १ कृतिजन्यतावच्छदक्मपि तदेतरेष्यताम्‌ । %ृतेाधवाद्‌ विशेप्यतयेव हैतु- 
त्वात्‌ यत्र॒ दण्डस्य म्वप्रयोज्यकपालढयसंयोगेन सखम्‌ , न तु विशेष्यतया छलल्कृतिः, 
तत्रैव खण्डथटे तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, कृतैरपि सप्रयोच्यसंवन्धेनेव हेतन्वात्‌, विजा- 
तीययेयोगत्वेन संबन्धत्वे गौरघाव्‌, घटन्वाघच्छिन्ने विजातीयकृतिष्वेनैव हैतृत्वाच्चेति दिक्‌ | 





[ वैशेषिकमतानुसारो पाकप्रक्रिया को म्रालोचना | 

यदि यह कटा जाय कि--वैशेषिक मत मे पाक से श्यामघट का नाश होने के बाद जव रवत 
घट की उत्पत्ति होती है तो उसके पूर्व श्यामघट का द्रचणुक पयेन्त नाश हयो जाता है । केदल दिमदत 
परमाणु रह्‌ जति है श्रोर फिर परमाणुश्रो के सयोग से हचणुक ज्यणुक श्रादि वे उत्पत्ति होकर कपाल- 
दय के नये संयोग से नये घट की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार नये घट की उत्यत्तिके समयद्ुलाल 
की पूवेकृति से होनेवाला सपुणं संयोग श्रादि का नाश हौ जाने से उक्त कृति के स्वप्रयोज्य विजातीय- 
संथोग सम्बन्ध से श्रस्तित्व की कल्पना श्रसमव है-तो यह्‌ ठीक नहीं है ! क्योकि पाक स्थलमेन्ये 
घट की उत्पत्ति के लिये जिन दयणुक से लेकर कपाल पर्यन्त नये द्रव्यो की श्रावश्यकता होती है उनके 
प्रति पर्ववर्ती परमाणुसंयोगादि श्रौर दयणुकादि का नाश्च कारण होता है । क्योकि किसीमीद्रव्यमे 
क्स कार्यद्रव्य के रहते नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती एव दो द्रव्यो मे पूर्वोह्पन्न सयोग के रहते 
उन द्रव्योमे नये सयोष की उत्पत्ति नहीं होती श्रत उत्तर द्रव्य के प्रति पूवं द्रव्यकान.श 
प्रीर उत्तर संयोग के प्रति पुवं संमोग के नाशको कारण मानना भ्रावश्यक होता श्रौर इसके श्रति- 
रिक्त कालोपाधिरूप मे मी पुवं सयोग रौर पूवं हयरकादि का नाश, उत्तर सयोग रौर उत्तर दचणु- 
कादिके नाश काकारण होता है । श्रतः पाक स्थल मे नवीन घट को उत्पत्ति के समय दुलाल दै 
पुवक्रति के स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन्ध से रहने मे कोई बाधा नर्हींहो सकती बयोकि नदीन 
घटके लिये श्रपेक्षित परमाण संयोग श्रौर दवयणुक्ादि पुवं सथोग श्रौर पर्वं दथणकादि के नाश्चसे 
जन्य है श्रौर उक्त नान्न श्रपने प्रत्रयोगीसेजन्यहै श्रौर प्रतियोगी कुलाल को कृतिसेजन्यहै) 
श्रनः कुनालकृतिसे जन्य हौनेवालो को परम्परामें ही नवीन घट के उत्पादक कपालद्रय संयोग के 
होने से उसे कुलाल को पुवं कृति से प्रग्रोज्य मानना सवथा सड्गत है 1 


इस प्रसद्ध मे यह्‌ वात घ्यानदेने योग्य है कि परमाणुश्रो का संयोग श्रौर द्रयणकादि की 
उत्पत्ति कुलाल कृति से नहीं होती 1! कुलाल कृति से तो कपाल श्रौर कपारहय का सयोग ही उत्पन्न 
होता है, श्रत. नवीन घ्रट के उत्पादक नवीन कपालद्य सयोग को कुलाल कृति से प्रयोज्य इसलिये 
मानना चाहिये कि वह्‌ कुलाल कृति से उत्पादित पूवं कपाल श्रौर पूर्वकपालद्य संयोगकेनाशसे 
उत्पन्न है । व्याश्याकार का कहना है कि पाक स्थल मे नवीन घट की उत्यत्तिके समय स्वध्रयोज्य 
विजातीय संयोग संबधे कुलाल की पूर्वकृपि का श्रस्तित्व मानना श्रावश्यक है! यदिटेसान माना 
जायगा तौ घट सामान्य के प्रति दण्ड प्रादि कौ कारणताका समर्थनन हो सकेगा । क्योकि पाके 
नवीन घट को उत्पत्ति के समय दण्ड श्रादि मी नहीं रहते ! श्रतः उस धट के लिये यदि ईश्वरीय कृति 





४८ | [ शा. वा, समुच्चय स्त०- जठोक- ६ 


किल्च, उपादानप्रत्यक्षस्य लौकिकस्य हेतुत्वात कथमीश्वरे तत्सिद्धिः १? अपिच 
प्रणिधानाचं मनोषहनादयादं प्रवर्तिस्वीकाराद्‌ यद्धमविच्छिन्ने यदर्थिप्रृत्तिः तद्रमावच्छिन्ने 
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की कल्पना श्रावश्यक है तो उसी प्रकार ईश्वरीय दण्डादि कौ मी कत्पनाकरने की श्रावश्यकता पड 
सकती है जबकि यह्‌ बात ईश्वर कतुं त्वादौ को मी मान्य नहीं है । श्रत. पाकस्थल मे नदीन घट के 
उत्पादक नवीन कपालघय सयोग क पुर्वदण्डश्रयोज्य मानकर स्वभ्रयोज्यतिजातीय संयोग सम्बन्ध से 
दण्डादि का श्रस्तित्व मानकर उस घट मे दण्डादि जन्यता की उपपत्ति निस प्रकार की जायगी उसी 
प्रकार कुलाल की पूरवकृति जन्यता कौ मौ उपपत्ति कौ जा सक्तो है ! श्रतः पाकस्यलीय घट कीं 
उत्पत्ति के श्रनुरोध से ईश्वरीय कृति की कल्पना नहीं हो सकती 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि--'दण्डादि 
को धट सामान्यक्ते प्रति कारणन मानकर विलक्षरण घट के प्रति कारण माना जायगा श्रतः पाक 
स्थलोय घट के लिये दण्डादि की श्रावश्यकता नही हौगी }'-- तो यह बातत कृति के सम्बन्धमे मी कही 
जा सकती है । श्र्थात्‌ घट साघान्य के प्रति कृति को कारण न मानकर विलक्षण घटके हु प्रति कृति 
के कारण मानाजा सकताहै । श्रतः पाकस्यलीय घट के लिये कृति की मी कल्पना श्रनाचश्यक ही 
सकती है । 


यदि यह कहा जाय कि--कृति को स्वप्रयोज्य विजातीय सयोग सम्बन्ध से घट काकारन 
मानने मे गौरव है ! श्रत: लाघव के लिये समवाय सम्बन्धसे घट के प्रति विशेष्यता सम्बन्ध सही 
करति को कारण मानना उचित है । एेसौ स्थिति मे जिस खण्ड घट की उत्पत्ति के पुर्वं दण्ड स्वप्रयोज्य 
कपालद्रय संयोगं सम्बन्धसे है किन्तु फुलालकृति विशेष्यता सम्बन्ध से नही है-उस खण्डघट के 
लिये ईश्वरीय कृति कौ कल्पना श्रावश्यक है'-तो यह्‌ ठीक नही है, क्योकि कृति मी स्वप्रयोज्य सम्बन्ध 
सेही घटके प्रति कारण हैन कि स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगसम्बन्ध से क्योकि चिजातीयसंयोगस्व 
रूप से स्वप्रयोज्य को कारणतावच्छेदकत सम्बन्य माननेमे गौरव दहे! श्रौर स्वप्रयौज्यसम्बन्धसे कारण 
सानने मे विशेष्यता सम्बन्ध से कृति को कारण मानने कौ श्रपेक्षा कोई गौरव नहीं है । क्योकि 
विशेष्यता सम्बन्य से कारण मानने मे कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदकचिशेष्यतात्व होगा श्रौर 
स्वग्रयोज्य सम्बन्ध से फारण मानने पर कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदक-प्रयोज्यत्व होगा! श्रौर 
प्रयोज्यत्व श्रौर विशेष्यतात्व मे कोई लाघव-गौरव नहीं है क्योकि दोनो ही स्वरूपसम्बन्धविश्चेवरूप 
है । उसके श्रत्तिरिक्त यह्‌ मी ज्ञातव्य है कि कृति को घट सामान्य के प्रति कारण न मानकर विजा- 
तीय घट के प्रति कारण मानना उचित है । जसा क्ति श्रमी दण्डादि को विजातीय घटके प्रति कारण 
नताया गयाहै\ तो इस प्रकार जव घट सामलन्यके प्रतिकृतिकारणही न्हीहै तो कृति के षिना 
मी पाकस्यलौय घट की या खण्डघट कौ उत्पत्ति हो सकती है । श्रतः उसके श्रनुरोध से ईश्वरीय कृति 
की कल्पना नहीं को जा सकती ! 
] इश्वर मे लौकिक प्रत्यक्ष्वान का प्रभाव | 
इस प्रसद्ध मे यह्‌ भो विचारणीय है कि उपादान कारण का लौकिक प्रत्यक्ष ही कायका 
हेतु होता है । क्योकि उपादान के श्रलोकिक प्रत्यक्ष फे भ्राघार पर श्न्य देशस्य या श्र्य कालस्य 
उपादान मे कोई मी कर्ता कायं को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करता श्रौर उपादान का लौकिक 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय फे लोकिकं सनिकषं से ही संपन्न होता है ! अतः हृश्वर मे द्यणकादि के उपादान पर- 
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तत्प्रकारकन्नानमात्रस्य हेतुत्वात्‌ कथञपादानप्रत्यक्षमीश्वरस्य १ तस्याुमितित्वे जन्यानुमिति- 
त्वं ऽयाघ्चज्ञानजन्यतावन्खेदकमिति गौरयोद्धावनं तु प्रत्यक्षत्वे जन्यप्रत्यक्षत्यस्येन्द्ियादिजन्य- 
तावच्छदकत्रकल्पनागोरवं नातिहेते । अपि च, तदुपादानप्रसयक्षं निराश्रयमेवाऽस्तु, दृष्टविष- 
रीतकल्पनभिया तु नित्यज्ञानादिकमपि कथं कल्पनीयम्‌ १ अभिहितश्चायमर्थ “ बुद्धिश्चेश्वरस्य 
यदि नित्याव्यापिकरैवाऽस्युपगम्यते, तदा सेवाऽ्चेतनपदार्थाधिष्ठात्री भविप्यति, इति किमपरत- 
दाघारेश्वरपरिकल्पनया १? इत्यादिना मन्थेन सम्मतिटीकायामपि | 





मणु श्रादि का तौक्िक प्रत्यक्ष सिद्ध नरह हो सकता क्योफिं ईश्वर इन्द्रियादि से रहित होता है। 
इसके श्रतिरिक्त दुसरी वात यह है कि मिस कायं को इच्छ से जिस कारण मे मनुष्य की प्रवृत्ति होती 
है उस कारण मे उस कायं का लान सामान्यरूपसेहेतुहोताहैनकि उस कारण मेउस कायं क। 
प्रत्यक्षज्ञान । क्योकि यदि कारण मे क्यं के प्रत्यक्षज्लानकोही हतु साना जायगा तो मन का प्रणि- 
धान =मन की एकाग्रता करने के लिये मनुष्य कौ मनोवहनाडी मे प्रवृत्ति नही हौ सकेगी क्योकि मनो 
बहनाडी का उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता । तो क्ायेकारणमाव की इस स्थिति मे ईश्वर मे द्चणुकादि 
कं उपादान का प्रत्यक्ष न तिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है किरईश्वर मे दचणुकादिके 
उपादान कारण का ज्ञान रहता है! श्रतः ईश्वर सवंदरष्टा न सिद्ध होकर स्वन्ञता हीसिद्धहौो 
सकता दहै) । 
सच वात तो यहु ह कि कायं के प्रति उपादान कारण केज्ञानसामान्य कोकःरण मानने 
पर दयणुकादि के उपादान कारण के ज्ञाता स्यम भी ईश्वर की सिद्धि नही हो सकती, वयोकि एक 
वरह्याण्ड को सृष्टि के समान श्रन्य पूर्वोत्पन्न ब्रह्छाण्ड मे विद्यमान योगी को किसी नदीन उत्पन्न होने- 
चाले ब्रह्याण्ड के ्रन्तग॑त विद्यमान परमाणुश्रो का योगजन्य ज्ञानहो सक्ता है आर उ्सीज्ञानसेनये 
ब्रह्माण्ड मे हयणुक्तादि कौ उत्पत्ति हो सकती है । श्रत ब्रह्माण्ड ईश्वरकत्रक न होकर योगिकतरकहो 
सकता है 1 इसलिये विश्वकर्तारूप मे ईश्वर कौ सिद्धि की श्राशा दुराशा मात्रहै। यदि यह कहा 
जाय कि-सपुरणं ब्रह्माण्ड का एक साथ खण्ड प्रलयहोता है श्रौर खण्ड प्रलय की श्रदधि पुरीहो 
जाने पर नये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है 1 श्रत: खण्ड प्रलयकाल में कोई योगी नही रहता इसलिये 
नये ब्रह्माण्ड मे हचणुक्रादि कौ उत्पत्ति परमाणुश्नो के योगिज्ञान हारा समथित नहीं हो सकलो । 
श्रतः दचणुकादि के उपादानमृत्त परमणुश्रो का ज्ञान सृष्टि के न्नारम्म समयमे ईश्वरमे ही मानना 
श्रावश्यक ह श्रौर उसे प्रत्यक्ष रूप ही होना उचित है । क्योक्रि ्नुमिति रूप मानने पर श्रनुमितित्व को 
व्याप्ति्ञान का जन्यतःवच्छेरक रहीं मानाजा सक्ता, द्यीकि वह्‌ व्याप्ति ज्ञान से श्रजभ्य ई्वरीय 
श्रनुमिति मे रहने कं कारण व्याप्तिन्नानजन्यता का श्रतिप्रसक्त घमं है । श्रत: जन्यानुमितित्व को व्याप्ति 
ज्ञान का जन्यतावच्येदक मानना पडेगा श्रौर उसमे गौरव होगा ।“- तौ यह कथन टीकर नहीं ट 
छ्योकि ईश्वर ज्ञान को प्रतयक्षाट कं मानने पर मी, ईश्वरीयनित्यप्रत्यक्ष मे इन्दरियजन्यता नहीं है मतः 
इन्द्रिय जन्यता के श्रतिप्रसक्त होने से प्रत्यक्षत्व क्रो इन्द्रियजन्यता का श्रवच्छदं 


{ि # दरक न मानाजा सकेगा 
कन्तु जन्यप्रसयक्षत्व को ही इन्दरय का जन्यतावच्छेदक मानना होगा । श्रतः ईश्वरीयज्ञान की 


परत्यक्षरूपता का समथेन उक्तरीति से नही किया जा सकता 1 


[तिः ~~ ^ ५ 
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किञ्च, एवं नानात्मस्तेय व्यासज्यदृत्ति तत्कल यताम्‌ , स्वाश्रयमंयुक्तसयोगसंचन्प्रेन 
तेषु तत्कल्पनापेक्षया समव्रायेन तत्कल्पनाया एव तव ॒न्याय्यस्वात्‌ ! न चेव घटादिभ्रमो- 
च्छेदापत्तिः) याधबुद्धिसचचादिति वाच्यम्‌ , वाधदुद्धप्रतिवन्धकतायां चेत्रीयत्वस्यावश्यं निवे- 
श्यात्‌ › तच ममवेत्वमेवन्धेन चेत्रवच्ं, पर्यात्वेन घा, इति न किञ्चिद्‌ पेपम्यम्‌ । 

अपि च, ्देवतासंनिधानेन' इति पक्षेण प्रतिष्टादिना स्वाभेद-ग्बीयत्ादिज्गानं तदा- 
दितस्काररूपं त्रह्मादो स्वीकृतम्‌ , न च व्रहमादीनामीश्वरभेदः, भगवद्‌ गीतावरिरोधात्‌ । एवं 





इस के श्रतिरिक्त यह्‌ मी ज्ञातव्य है कि "कायं प्रत्यक्षादिजन्य, कार्यत्वात्‌ इस श्रनुमान से 
हययणुकादि कार्यो के कार सूत प्रत्यक्षादि सिद्ध होने पर मी उसके श्राश्रयरूप पे ईश्वर की सिद्धि 
मे कोई प्रमाण नही है 1 क्योकि हचणुकादि के उपादानभ्रूत परमाणुश्रो के प्रत्यक्षादि को निराश्रय 
माना जा सकता है । य॒दि यह्‌ क जाय कि-- प्रत्यक्षादि किसी.घ्राश्रय मेही रहता है 1 श्रतः परमाणु 


के प्रत्यक्षादि मे निराश्नयत्व को कल्पना टरष्टविरुद्ध होने के कारण नहींकी जा सक्ती'-तो यह 
ठीक नही है क्योकि तव तो जीव मे श्रनित्य ही ज्ञान श्रादि सिद्ध होनेके कारण ईश्वर केनज्ञान 
ध्रादिमे नित्यत्व की मी कल्पना द्रष्टविरोघके कारा नर्हीकी जा सकेगी \ इस वात को मम्मति 
रीका मे यह कहते हए स्पष्ट किया गया है कि यदि ईश्वर की वुद्धि नित्य श्रौर व्यापक है तो ईश्वर 

के विना मी बुद्धि को श्रचेतन पदार्थो की प्रधिष्ठान्नी भान लेना चाहिए । उसके श्राधारसूत 
ईश्वर की कल्पना निरर्थक है । 


इस सन्दभं मे यह्‌ मो कहा जा सकता है कि-हचणुकादि के उपादान कारणसत परमाणुम्नो 
का ज्ञान ईश्वररू किसी एक ्रतिरिक्त श्रात्सामे न रह्‌ कर सपुणं आरत्माश्रो मे हौ व्थासज्यवृत्ति- 
पर्याप्त सम्बन्ध से रहता है क्योकि उस ज्ञान को श्नन्य श्रात्मा्रो का श्रषिष्ठाता वनाने के लिये उनके 
साय उस ज्ञान का स्वाश्रय-संयुक्त-सयोग सम्बन्ध मानना होगा जसे स्वका श्रथ है ज्ञान, उसका 
श्राश्नय है ईश्वर, उससे संदुक्त है मुतंद्रव्य श्रौर उसका संयोग है जीवात्मा मे तो इस स्थिति मे यही 
उचित प्रतीत होता है कि उस ज्ञान को स्वाश्रय सथुक्त संयोग सम्बन्ध से जीवात्माश्रो मे न भानकर 
समवायसम्बन्ध से ही माना जाय 1 यदि यहु कहा जाय कि -'उस ज्ञान को समस्त जीवो मे मानने पर 
किसौीको घटादिका आ्रमनहो सकेगा, क्योकि जिसदेशमे घटादिकाच्रमहोता है उसदेशमे 
भरत्येक मनुष्य को घटाऽमाव की वुद्धि विद्यमान है जिससे घटादि के खमका प्रतिवन्ध ही जाना 
श्रनिवायं है-ततो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि एक पुरुष कौ वाधवुद्धि से श्रन्य पुरुष की विशिष्ट चुद्धिके 
प्रतितरन्धापत्ति के निवारणार्थं चेत्रादि तत्तपुरुषीय विशिष्टवुद्धि मे चैत्रादि तत्तपुरुषीय बाघवृद्धिको 
प्रतिबन्धक” मानना श्रावश्यक होता है \ निस मे तत्तत्पुरुषीयत्व का श्रं तत्तत्पुरुषसमवेतत्व न 
कर तत्ततपुरुष पर्याप्तत्व कर देने से जगत फे कारणीभूत स्व॑विषयक ज्ञान को सर्वात्मगत मानने पर 
होने बाली घटादि चरम के उच्छेद कौ श्रषत्तिका परिहार सुकर हो जाता है क्योकि स्वविषयकज्ञान 
किसी एक आरात्मा मे पर्याप्त न होकर समौ श्रारमा मे पर्याप्त होता है \ श्रतः तत्तत्ुरुष पर्यप्तिवबाघ- 
वद्धि को प्रतिव्रन्यक मानने पर सवज्ञानत्मक बाधलुद्धि से विशिष्टबुद्धि का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । 


स्या० क० टी का-हिन्दीविवेचना |] [ ५१ 


व 
वैषयिकुख दुःखादिथ्रवणाद्‌ घर्मा-ऽधर्मावपि तव्राऽद्धीकरतव्यौ । न च विरोधः, व्रक्षादिशरीराव- 
च्छेदेनाऽनित्यज्ञानादिमचखेऽप्यनवच्छिन्नज्ञानाऽवि रोधात्‌ । अत एषाऽन्ये तु स तपोऽतप्यत 
इति श्रतेः अणिमादिप्रतिपादक्ुते्च धर्माऽधर्मावनित्यज्ञानादिकमपीश्वरे स्वीडवेन्ति, इति 
दादाधरेऽभिदितम्‌ । एतन्मते च वाधादिप्रतिवन्धकतायामवच्छिन्नममवेतत्वेन चेत्रव्चादिलक्षण- 

चैत्रीयत्वादेरवश्यं निवेश्यत्वाद्‌ नातिरिक्तनित्यज्ञाना्रयसिद्धिः | 





[ईश्वर मे जन्यज्ञान की श्र पत्ति] 


इस प्रसद्ध में इस विषय पर ध्यान देना मी श्रावश्यक है कि न्यायशास्त्र मे ब्रह्य श्रादि देवताश्रो 
की प्रतिमाग्रो मे शास्त्रोक्त प्र्तिष्ठाविधि से देवतश्रो का सच्चिघान माना गया ह । देवताश्नो के स्ि- 
घान का श्रयं है प्रतिमा मे देवता की श्रमेदवृद्धि या श्रात्मीयत्व वुद्धि ! इसी को प्रतिमा का प्रतिष्ठाजन्य 
सस्कार कह जाता ह । इस प्रकार जव ब्रह्मादि देवताश्रो मे श्रपनी श्र्भिन्नता याश्रात्मोयता का ज्ञान 
उत्पन्न होता है तव यह्‌ कंसे कदा जा सकता है कि ईश्वर मे जन्यज्ञान नहीं होता किन्तु निव्यज्ञान ही 
होता है ! यदि यह्‌ कहा जाय कि ब्रह्मादि देवता ईश्वर से भिन्नहैः तो यह ठीक नहीं है षयोकि 
भगवद्गीता मे श्रीकृष्ण ने श्रपने कौ ही जगत्‌ का खष्टा पालकं श्रौर सहर्ता बताया श्रौर श्रपने 
ही को ईश्वर कहा है 1 इसल्यि ब्रह्यादि को ईश्वर से मिन्न मानना मगवद्गीता के विरोधके कारण 
उचित नहीं है ! उसी प्रकार पुराणोमे यह मी चुनने को मीलता है- ब्रह्मादि देवताश्रो को श्रनायास 
उपलब्ध होने वाते विषयो से सुख श्रौर राक्षसो के भ्रत्याचारसेदुखमी होता है । श्रत ब्रह्मादिमें 
सुख श्रौर दुःख के कारणभूत धर्माऽघसं फौ भी सत्ता माननी होगी श्रीर ब्रह्मादि के ईश्वरसे मिन्नन 
होने के कारण ईश्वर मे मी घर्माऽघम की सत्ता श्रनिवायं होगी । 


इस प्रसद्धे मे यह मी कहा जा सकता है क्रि-सृष्टि के श्रारम्भ मे चणुकादि की उत्पत्ति के हेतु 
के उपादान कारण परमाणु का ज्ञान ईश्वर को मानन भ्रावश्यक होता है श्रौर उस समय कोई शरीर 
नहोनेसे उसतन्लान को शरीरादि से श्रनवच्छिन्न नित्य ही मानना पडगा। तो फिर उसमे श्रनित्य 
ज्ञानादि को सत्ता मानना विरोघग्रत्त है किन्तु यह ठीक नहींहै क्योक्ति ब्रह्मादिके शरीर द्वारा 
श्रनित्य ज्ञानादि कौ सत्ता श्रौर किसी सशरीर श्रादिको हार बनाये चिना ही नित्यज्ञान की सत्ता 
मानने मे कोई विरोघ न्ह है । इसीलिये श्शधर' नामक पतने स्वग्रन्थमेय्हक्हा है किश्रन्य 
विद्रान स तपोऽतप्यत" इस श्रुति के श्रनुसार श्रौर ईश्वर मे श्रणिमादि श्राठ प्रकार के एेश्चर्यो का प्रति- 
पादन करने वाली श्रुति के श्रनुसार ईश्वर मे घमधिर्म प्रौर श्रनित्यज्ञानादि का श्रस्तित्व मानते है । इस 
मत मे विशिष्टयुद्धि के प्रति वाघबुद्धि को शरोरावच्छि्च समवेतत्वरूप से या पर्याप्तत्वसम्बन्धेन च॑च्न- 
निष्ठत्व रूप से प्रतिबन्धक मानकर च्म की श्रनुपपत्ति का परिहारवियाजा सक्ता है वयोक्र सर्व. 
विषयक नित्यज्ञानाटमक वाघबुद्धि शरीरावच्छेदेन समवेत नहीं होती श्रीर न पयप्तित्व सम्बन्ध से 
चर््राहदि एक व्यवितमें हौ विद्यमान होती है ! श्रत उससे ्रमोत्पत्ति का प्रतिदन्ध नहीं हो सकता । 
इस प्रकार समस्त जीवो मे द्रघणुकादि के उपादान कारणो फे नितयन्ञान को व्यासज्यवत्ति मान लेने 


से संपूण ्रावश्यक उपपत्तियां हो जाने के कारण नित्यज्ञान के ईश्वररूप श्रतिरिक्त श्राय की सिद्धि 
नही हो सकती । 


॥॥ 
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किशच, प्रतरत्तिविशेषे इच्छान्वय-व्यतिरेकयत्‌, प्रव्रत्तिविषेपे देपाऽन्वय-व्यतिरेकावपि दृष्टौ, 
दुःखद्ववेण तत्पाधनदधेपे तन्ाकानुङकखप्रवत्ेः कण्टकरादौ द्षैनात्‌ । न च जिहास्ैव द्वेपान्य- 
थामिद्धिः, तद्धेतोः" ° इति न्यायात्‌ ; अन्यथा द्ेपपदा्े एव न स्यात्‌ , 'द्वेप्मि' इत्युत 
ववचिदनिष्टमाधनताज्ञानम्य) क्वचिच्चाऽनिष्रत्यज्ञानस्यैव द्वेपपदेन तथ्ाभिल्लापाद्‌ । एवं च 
कायसामान्ये द्वेषस्याऽपि हेतुत्वमिद्धौ नित्यद्वेषोऽपीश्वर सिद्धये त्‌ । 'दरेपवतः यसाग्लिप्रसङ्ध' इति 
चेत्‌ १ चिकीरपावतोऽपि किंन सः १ देप-चिकीपैयोस्तत्र समानविपयत्वे करणा-ऽकरणप्रसद्धः, 
भिन्नविपयत्े च तत्कार्यं न कुयदिव, इति बाधकाद द्वेपकल्पना त्यज्यत" इत्ति चेत्‌ १ एवभु- 
त्रकालोपस्थितवाधङेन तद्वाधोपगमे, नित्यज्ञानादिकल्पनागौरवादिवाधकेन कलष्तोऽपीश्चम- 
स्त्यज्यताम्‌ । 


] प्रवृत्ति से इश्वर मे देष का श्रततिप्रसंग ] 


इस सदभं मे यह्‌ मी विचारणीय है कि जेसे प्रवृत्तिविशेष मे इच्छा का श्रन्वयव्यतिरेक होता है 
भर्थात्‌ जिस विषय कौ इच्छा होती है उस विषय मे प्रवृत्ति हौतीहैश्रीर जिस विषयमे इच्छा नहीं 
होती उस विषय मे प्रवृत्ति नहीं होती, उसीप्रकार प्रवृत्तिविशेषमे देष का मौ श्रन्वय-व्यतिरेक 
देखा जाता है । जैसे दुख के प्रति देष होने के कारण दुःख साधन कण्टकादि के प्रतिद्वेषहोने से उन 
कानाश करनेके लिये कण्टकादि मे प्रवृत्ति होतीरहै, श्रौर जिस विषयमे द्वेष नहीं होता उस 
विषयकेनाश के लिये उसमे प्रवृत्ति नहींहोती) जसे पुत्रकलव्रादि। फलतः ईश्वर मे जगत्‌ 
निर्माण कौ प्रवृत्ति मानने पर जंसे उस मे नित्य इच्छा मानौ जाती है उसौप्रक्तार जगत्‌ निर्मा के 
विरोधी वस्तु के नाशके लिये उस के पर द्वेष मानना मी आवश्यक होगा \ इस प्रकार ईश्वर का 
द्वेषी होना अरनिवाये हो जायगा जो न्यायशास्नकी हृष्टि से मान्य नहीं है । यदि यह कहा जाय कि- 
“दु ;खसाघनो के नाशार्थं जो प्रवृत्ति होती है वह्‌ उन के घ्रति द्वेष के कारण नहीं होती श्रपितु 
उनके परित्यागको इच्छासे होती है। क्योकि निस दस्तु के प्रति द्वेष होता है उस वरतु के 
त्यागको मी इच्छा अ्रवश्य होती है श्रत: एव त्याग की इन्छा से द्वेष श्रम्यथासिद्ध हो जाता है ! ग्रतः 
भ्रनिष्ट साधनो के नाशायं होनेवाली प्रवृत्ति से द्वेष का श्रुमान नहीं किया जा सकता, क्योकि 
उस को उपपत्ति निहासा ब्र्थात्‌ त्याग कौ इच्छासे ही मम्पन्न हो जाती है-“ तो यह ठीक नहीं है 
क्थरोकरि "तद्ध तोरेवास्नु कतेन? इस न्याय से नाशार्थं प्रवृत्ति के प्रति द्वेषजन्य जिहासा को हेतु 
मानने के वजाय सीघे इ्देष को हौ हेतु मानने मे श्रौचित्य है \ भ्रौर यदि लिहासा से द्वेष को श्नन्यथा- 
सिद्ध माना जायगा तो दूवेब पदाथ ही सिद्ध न हो सकेगा 1 क्योकि दुःख स्वरूपतः श्रर्थात्‌ विना देष्य 
हए मरौर उस का सावन श्रनिष्ट का सावन होने से सोधे हौ, निहासित हो जायगा 1 निहासा के पूचं 
दुःखया दुःख के साघन प्रति दुवेष मानने कौ कोई ्रावश्यकता सिद्ध न होगी । 


यदि यद का जाय कि 'दूवेष्मि-मु क इस विषय के प्रति द्वेष है-वह्‌ श्रनुमव ही द्वेष के 
श्रस्तित्व मे प्रमाण होगा-तो यह ठीक नदीं ह वयोकि दुःख के साधन कण्टकादि मे श्रनिष्ट साघनता 





स्या० क° दीका मौर हिन्दी विवेचना | [ ४३ 


एतेन-“पुरेषु पुरेणानामिव जगदीशषज्नानेच्छादित एव तत्तत्कार्याणां सवल्पतमा-ऽधम्‌- 
देश-कालादिनियमः, वदन्ति हि पामरा अपि-'इभ्वरेच्छव नियामिका" इति 1 न चेवं तत्त- 


केज्ञानको तथा दुःख मे अनिष्टत्व ज्ञानको ही द्वेष पद के व्यवहार का विषय मानकर उन ज्ञानो 


द्त्राराही 'इवेषिमि' इसं श्रन्रुमव की उपपत्ति की जा सकती है ! इस उपयु क्त चर्वा का निष्कषं यह है 
कि जसे घटपटादि कतिपय कार्यो मे ज्नान-इच्छा ्रादि का श्रनवय-व्यतिरेक देखकर कायं सामान्य कृ 
प्रति ज्ञान-इच्छा श्रादिको कारण माना जाताहै श्रौर उसके श्राघार पर कायं सामान्यमे ज्ञानादि 
जन्यत्व का ग्रनुमान करके कायं सामान्य के कारणीमूत ज्ञानादि को ईश्वरनिष्ठ माना जाताहै। 
उसीप्रकार दुःखसाधनीसूत कण्टकादि के नाशरूप कायं मे कण्टकादि के प्रति द्वेष का श्रत्वय- 
व्यतिरेक देखकर कार्यसामान्य के प्रति दवे को मी कारणमाना जा सकताहै श्रौर उस के 
श्राधार पर कायं सामान्य मे द षजन्यत्व का श्रनुमान कर कार्यं सामान्य के कारणभ्रूतटेषकोमी 
ईश्वरनिष्ठ मानना श्रनिवायं हो सकता है । फलतः ईक्वर मे नित्यज्ञानादि के समान नित्यद्रेषकी 
मी सिद्धि का परिहार नहीं किया जा सकता) 
यदि यह्‌ कटा जाय कि-ईश्वर मे दष मानने पर वह ईश्वर ही नहीं हो सकेगा श्रपितु सारी 
हो जायया'-तो यह्‌ ब्रापत्ति तो ईश्वर मे चिकीर्षा मानने पर भी श्रपरिहारयं है । क्योकि चिकीर्ष मी 
ससम्रीमेही देखौ जाती हे । यदि यह कहा जाय कि- देष श्रौर चिकीर्ष को समानविषयक मान- 


ने पर एकही समय एक ही कप्य केकरनेश्रौरन करनेदोनोको ही श्रापत्ति होगी । श्र्थात्‌ चिकीर्षा 
से उस कायं का उत्पादन श्रौर ष से उसी कायं का भ्रनुत्पादन मी प्रसक्त होगा ! जो श्रव्यन्त विरुद्ध 
है श्रौर यदिद्टषश्रौर चिकीर्णाको मिन्नविषयक माना जायगा तो जो द्वेष क्ता विषय होगा वह्‌ 
चिकीर्षा का विषय न होने से ईश्वर द्वारा उत्पाद्यन हो सकेगा । फलत- ईश्वर मे स्वकार्थकतुत्व के 
सिद्धान्त की हानि होगी । श्रत ईश्वर मे देष की कल्पना नहीं क। जा सकती"-तो यह ठीक नहींह 


क्योकि ईश्वर मे हे प कल्पना का जो वाघक प्रस्तुत क्रिया गया है वहु ईश्वर मे देष की सिद्धि हो 
जाने पर उपस्थित होत। है श्रतः उसे देष कल्पना का बाधक नहीं माना जा सकता ! ग्यर्‌ यदि किसी 
वस्तु की सिद्धि के वाद उपस्थित होने वाले वाधक से मी उस दस्तु की ।सद्धिका वाध माना जायगा 
तो ईश्वर कौ सिद्धि का मी प्रतिवन्ध उस वाधकसेहो सकता है जो ईश्वर मानने के फलस्वरूप 
उपस्थित होता है जसे, ज्ञान इच्छा श्रौर प्रयत्न मे नित्यत्व श्रथात्‌ सपूर्णकाल के साथ सम्बन्ध की 
कल्पना एत्‌ ईश्वर मे घपूर्णकाल के सम्बन्ध की कल्पना श्रौर नित्य ज्ञान श्रादि मे संपूर्णं वस्तुश्रो के 
विषयत्व कौ कल्पना एवे घटामाव पटामावादि श्रनन्त श्रमावो के सम्बन्धो कीकत्पना से होनेवाला 
गरव; तव कल्पित ईश्वर को मौ दौड देना होगा । 


[ ईश्वर कौ इच्छा से देश-काल नियम फो उपयत्ति का प्रयास | 


इस सन्दभं मे कतिपय ईश्वर कतर त्ववादियो की श्रोर से यह क्हाजाता है कि-“ जिस प्रकार 
नगरों मे नगराघौश की जान इच्छा के श्ननुसार ही श्रल्प श्रयवा श्रधिक देश काल श्रौर परिमाणमे 
नित्त भिन्न कार्यो के उत्पादन का नियन््रण होता है उसी प्रकार यहं मानना मी श्रावश्यकहकि 
जगत्‌ का कोई श्रवोश्वर है श्रौर उसके ज्ान-इच्छादि से ही जगत मे विभिन्न कार्यो के उत्पादन का 
नियन्त्रण होता है । यह मान्यता इतनी दढसल है कि श्रशिक्षितत सी रेस कहा करते ह कि 'ससारमे 


न 


[य ~ +भ 
त प ४ ज 


(01 
न 


^ 


भ । { शा गा. समुच्चय स्त० ३-दृलोक-९ 
क 
दशच-कालियततत्तत्कार्योत्पततिन्नानादित एव॒ तत्तत्कायनिवहि गतं दण्डादिकाणत्वेनेति 
वाच्यम्‌ , तदसुमतत्वेमैव दण्डादीनां घटादिदेतत्वात्‌ । न दहि दण्डादिरेव घरादेर- 
नन्यथासिद्धनियतपूर्यवती न वेमादिः' कपालादि समवायि, न तन्वादिक्रम्‌" इत्यत्राऽन्यद्‌ 
नियामकं पश्याम उति तदयुमर्यादिकमेव तथा, तदनुमत्यादिकरं न साक्षात्‌ , किन्तु तत्तकारण- 
द्वारा तत्तत्संपादकम्‌ । न हि राजाज्ञदितोऽपि विनाशकं तन्त्यादि, विना तन्तादिक पटादि'”-उति 
पामराक्यातुमरणम॑क्रान्तपामरभावानां मतमपास्तम्‌. गजाज्ञादित्‌ल्यतयेश्वरेच्छाया अरैतुन्वात्‌ 
सामग्रीसिद्धस्य नियतदेश्च-कालन्वस्य तथ्जन्यतावरक्रतया तदनियम्यत्वात्‌ , अन्यथा तत्काा- 





जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की ही इच्छासे होता है ।' यदि यह्‌ कहा जाय कि-तद्‌ तद्‌ देश श्रोर 
तद्‌ तद्‌ कायं कौ उत्पत्ति नियत है श्रौर इस नियतत्व के जान प्रादिसे ही तद्‌ तद्‌ देण ्रौर तदू तद्‌ 
काल मे तद्‌ तद्‌ कायं की उत्पत्ति का नियन्त्रण होता है-एेसा मानने पर घटपटादि कार्यो के प्रति 
दण्ड-वेमादि की कारणताका ही लोप हो जायगा'- तो यह्‌ ठोक नहु ई क्योकि दण्ड-वेमादि घटपटादि 
कार्यो के प्रतिजोकारणरहोते है व्ह मी ईश्वर की च्ननुमत्िसे हीहोते ह 1 यदिरेसान माना 
जायगा तो "दण्डादि ही घटादि का श्रनन्यवासिद्ध नियतपूर्वर्ता होता है श्रौर वेमःदि नहीं होता, एवं 
कपालादि ही घटादि का समवाय सम्बन्ध सेग्राश्रय होता हैतन्तु श्रादि नहीं होताः इसका 
ईश्वर को छोडकर दूसरा कोई नियामक नहीं हो सकता ! श्रौर यह्‌ नी ज्ञातन्य है कि ईश्वर कौ श्रनु- 
मति मी तत्तत्कार्यो का साक्षात्‌ उत्पादक न होकर तत्तत्कारणो हारा ही उत्पादक होती है । यह्‌ 
मानना लोकस्थिति के अनुकूल मौ है क्योकि राजा की श्राज्ञाप्नादिसे मी तन्तु श्रादि का निर्माण अश्चु- 
कादि के विचा श्रौर पटादि का निर्माण तन्तु श्रादि के विना नहीं होता । श्रतः जसे किसीमीराज्यमे 
विभिन्न कार्यो का उत्पादन राजा की श्राज्ञा श्रनुसार होने परममी उस कायं के लोकसिद्ध कारणो कं 
माच्यम से ही होता है उसी प्रकार जगत्‌ मे मो जगत्‌ के राजा ईश्वर की इच्छासे मौ तत्तत्कार्यो का 
उत्पादन तत्तत्कार्यो के लोक सिद्ध कारणों द्वारा हौ होना उचितहै., कर्योकिपरमेश्वरन्ीचसीही 
श्रनुमति है, 
इस सम्बन्ध मे व्याख्याकार श्रीमद्‌यक्ोविजयजी महाराज का कहना है कि यह्‌ मत पामर्रो कं 
श्रभिप्रायानुसार प्रवृत्त होने कं कारण सक्रान्त पामरमाव वाले व्यदितियो के लिये हौ मान्य हो चकत 
है, बुद्धिमान मनुष्य इस मत को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योकि राजा कौ श्राज्ञादि के समान ईश्वर 
की इच्छा को कारण मानना प्रमाणसिद्ध नहीं है । क्योकि इस मत में तत्तद्देश श्रौर तत्तत्कालमे 
तत्तरकायें के नियतत्व को हौ-जो तद्‌ तड्‌ कायं को उत्पादक सामग्री से सपन्न होता है-तद्‌ तद्‌ देश 
श्रौर तद्‌ तड्‌ काल मे तत्तत्कायं को उत्पत्ति का नियामक कहा गया है ! किन्तु यह्‌ युकितिसंगत नहीं 
होता ! क्योकि उक्त नियतत्वं तत्तत्कायगतजन्यता का घटक होता है श्रत एव उससे तत्तत्कार्यकी 
उत्पत्ति का नियमन नहीं हो सकता. क्योकि तत्तत्कायं कौ उत्पत्ति का नियमन उसीसे समव है जो 
तत्तत्कायं कौ उत्पत्ति के पूवं उपस्थित हो सके, किन्तु जो तत्तःकार्यगत जन्यता का धटक है दहतो 
तत्तटकायं के साय ही उत्पन्न हो सकता है न कि तत्तत्कार्यत्पत्ति के पूवं । श्रत. उसे तत्तत्का्यं की 
उत्पत्ति का नियामक मानना समव नहीं हो सकता 1 


स्या० क० दीक्ा-दिन्दीवित्रेचना | [ ५५ 


वन्छिन्नदधरावच्छि्नविशेष्यततयोपादाननिष्ठतयोपादानपरतयक्षादित्रयहे्‌ताकरल्पने गोरवात्‌ , सम- 
वेततवसुबन्येनेश्वरीयत्वेन तत्रयाजुगमेऽप्यसंसार्यारमस्वलच्तशेश्वगतयनिवेशे गौरवात्‌ प्रत्येकमा- 
दाय विनिधमनाविरष्टार्च तत्कालावच्छिननत्वसंवन्धेन नियतेरव हेतुत्यकल्पनो च्या › इत- 
रकारणव्रैय््यापत्तेष । तद नुमतदण्डत्वादिनाऽहेतुत्वात्‌ › दण्डादीनां हेतूत्वनियमस्य च स्वभावत 
एष संमवात्‌ न तदथेमपीश्वगलुमरणम्‌ , अन्यथा तज्ज्ञानादेस्तत्तत्कारणाञ्चमतित्वेऽपि नियाम- 
कान्तरं गवेपणीयम्‌ । ध्यभिग्राहकमानेन तत्‌ स्वतोनियतमेवेति' चेत्‌ ? ह्दमपि तत एव किंन 
तथा १ व्यवस्थितशवायमर्थो "न चाचेतनानामपि स्वहेतुसनिधिसमासादितोत्पत्तीनां चेततना- 
धिष्टातृन्यतिरेकेणापि देश्न-काला ऽकारणनियमोऽनुपपन्नः, तन्नियमस्य स्वहेतुवलायातत्वात्‌” 

इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मततिरोकायामपि । 


तत्तद्देश आर तत्तत्काल मे तत्तत्कायं के नियतत्व को तत्तत्कायं की उत्पत्त का नियामक 
न मानने मे यह्‌ भी एक युक्ति है कि-यदि तत्तद्देश श्रौर त॑त्तत्काल मे तत्ततकायं से नियतत्व कौ ही 
कारण मान लिया जायगा तो तत्तत्काल मे श्रौर तत्तद्देश मे तत्तत्कायं के प्रति तत्तत्कालीन तत्तत्कायं 
के उपादान का प्रत्यक् श्रौर तत्तस्कायं कौ चिकीर्षा तथा तत्तत्कायं के लिये तत्तत्काय के उपादान मे 
होनेवाले प्रयत्न को तत्तत्कायं के प्रति कारण मानना गौरव के कारण त्याज्य हो जायगा । यदि तीनो 
को ईश्वर मे समवेत होने के कारण समवेतत्व सम्बन्ध द्वारा ईश्वरोयत्व रूपसे तीनो फा श्रनुगम कर 
तीनो मे एक कारणता मानी जायगी तो मी कारणतावच्छदक के शरीर मे श्रससारी श्रात्मत्व लक्षण 
ईश्वरीयत्व का निवेश करने मे गौरव होगा । शरीर यदि ईश्वरीयत्वरूप से श्रनुगम न॒ कर श्रात्मसम- 
वेतत्वरूप से श्रनुगम किया जायगा तो तत्तद्‌ श्नात्मा को लेकर विनिगमनाविरह होने से तत्तदात्मसम- 
वेतत्व रूप्‌ से ज्नान-इच्छा प्रयत्न में श्रनन्तकारणता की श्रापत्ति होगी । ओर उसके वारणके लिये 
तत्कालावच्छिन्नत्द सबन्ध से उक्त नियति को करर मानने पर घटपटादि के न्य कारणो का वेयथ्यं 
भी होमा । 
इस प्रस्द्धमे जो यह्‌ बात कही गई कि- घटपटादि कार्यं ढे प्रति दण्डवेमादिको कारण माननेफे 
चयि ईहवर की अनुमति मावक्यक हैँ अन्यथा वेमा घट का मोर दण्ड पटक्ाकारण होने लयेगा-यह 
ठोक नही ह । क्योकि दण्ड वेमादि मे घटपटादिको कारणता का नियम स्वाभाविकहै । अर्थात्‌ 
दण्ड-घटकाहीकारणहोपटकानहोञओौरवेभापटहीका कारणहोघटकानहो यहु बात दण्ड 
भोर वेमाके स्वमाच पर टी निर्भरह! उतके ल्थि ईश्वरानुमति की कल्पना अनावश्यक ह । ओौर 
यदि तत्तदूकाय कौ कारणता को ईइवरानुमति के मघोन माना जायगा तो यह प्रहन हो सकत है कि 
वण्डमेही घट को कारणता ईहवरानुमत क्यो? वेमामेघट की कारणता ईय रानुमत क्यो नहं है ? 
ऊत. तत्तद्‌ वस्तु मे तत्तद्काय-कारणता को ईश्वर नुमतिका भेको दूरा नियामक अपेक्षणौीष 
होगा । भौर इस प्रकार नियामको को कल्पना मे अनवस्था को प्रसक्ति होगी । यदि यह कहा जाय कि 
-दण्डमे हौ घट को कारणता ईश्वरानुमत ह यह्‌ बात ईश्वर साघकप्रमाणोसे हौ सिद्ध है अन्यथा 
यदि ईश्वरानचुमतत्व को भो मन्य निय,मक की अवेक्षा होगौ तो उसको सिद्धि हीन हो सकेगी"-तो यह्‌ 
कयन भी ठोक नहीं ह क्योकि एसा मानने पर यह्‌ मी कहा जा सकता है किं दण्डादिमे षघटदिकी 
कारणता मौ स्वतः हो नियत है । उस के लिये हृश्वरानुमति जैसे अन्य नियामक को अवश्यकता नही 
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५६ 1 [ शा. बा समुच्चय स्त ०-दश्लोक-९ 


किश्च, एतादरक्षनियामकसवं भवस्थ सिद्धादिज्ञान एव, इति # शिपिविएटकल्पनाकष्टेन ! 
तदिदशुक्तं हेमदरिमिः- 
'मयैभावेषु कत त्वं ज्ञातत्वं यदि संमतम्‌ । 
सतं नः, सन्ति सर्वज्ञा सक्ताः कायमततोऽपि हि” ।। [बी °स्तो०७-७] ॥ इति । 
युक्तं चेतत्‌ , “जं जहा मगवया दिद्ध' तं तहा विपरणामई! # इति भगवहचनस्यापीत्थ- 
मेव व्यवम्थितत्यात्‌ । एवं च- 
“समालोच्य श्षद्रेष्वपि मवननाथस्य मवने, नियोगाद्‌ भृतानां मितसमय-दे श्चस्थिति-रयम्‌ । 
अये } केयं भ्रान्तिः सततमपि मीमांसनयुर्पा,व्यवस्थातःकायं जगति जगदीक्ञाऽपरिचयः । १४५ 


ह । मन्या नियामक के नियामक का प्रश्न उठाने पर अनवस्था होने के कारण दण्डादिमे घटादि ष्ठो 
कारणता ही नहीं सिद्ध होगी ! 
सम्मति रीक्ञामे इस विषय कफो इस प्रकार व्यदस्थित किया गया है छि अचेतन पदार्थो को उत्पत्ति 
उनके हैतुभोके सल्घिदसेहौी सपश्चहोती है ' उनमे “उनके देश्च, काल अर ञकार क्व 
नियमन चेतततनरूप सध्ष्ठाता फे विना नहीं हो सकत्ता्यह्‌ बात नहीं कही जा सक्ती | द्योक्नि कर्यो के 
देक्ष फाल अर आकार का नियमन उनकेहेतुमोके ही सामथ्यसेहो जाता मर्थात्‌ जो हतु जिय 
छायं का उत्पादक होता हि वह्‌ उसे नियत आक्रारमे ही उत्पन्न करनेक्ते सामथ्ये ते स्वभावतः सपन्न 
होता है । 
[मवस्थित केवली के ज्ञान से नियमन का सम्भव] 
दस सन्दभं मे एक दूसरी वात यह्‌ सो ज्ञातव्य है कि तत्तत्‌ देक्ञ मौर तत्तत्‌ कार मे तत्तत्‌ कायं 
कौ उत्पत्ति का नियमने तथा दण्डादिमेघटादिकीही कारणता का नियमन मचस्यसिद्धके ज्ानसे 
मो समवो सकता है अत्तः उसके स्यि महेश्वर की कष्टमय कल्पना मानावक्यक है । इस दातको 
श्रीहेमचन्द्रसुरिणहाराज ने यह कहकर समर्थेन दिया है कि-यटि सपुणं मावों के प्रतिकलं त्व ज्ञातरत्वस्व- 
रूप स्वीकार्यं हो तव जाहृतोके मत मे जो जनेक श्रीरवारी सव्ञजोवन्मुक्त माने ण्ये हु उन्हीं मे सपूणं 
मार्वोष्षाज्ञात्रत्वर्हहीतो उन्हीं मे सवमावकत्ुत्व मान लेना आवश्यक है । किसी नये सर्वज्ञकी 
फत्पता निरयक है-यहौ युक्तिसद्धत मी है प्योकि 'मगवान ने जिच वस्तुको न्सिखू्पमे देखाहै 
चह दस्तु उसो रूप मे निष्पन्न हतो है" भगवान के इस वचन की मी व्यवस्था इसीप्रकार हो सकती है । 
इस प्रसद्ध मे नयायक-मीमसिकोको मर से कोई इस धराय का पद्य पठे कि-^तामान्य 
ज्नोको भी जब हस वात को'जानकारी होती है कि किती गृहुपत्ति के गृह मे नियत देन मीर नियत- 
कालमेही भूतो फो उत्पत्ति मादिकौ जो व्यवस्था देखी जाती है बहु अकारण नहीं होती किन्तु 
गृहपति कौ दइन्छासेही होती है, तद वेदचचर्नो को निरतर मीमांसा करनेवाङे विद्रानो कफो यह कंसा 
शमह कि च्यवश्याको देखते हृएु भो वे अपने को जगदीक्के सम्बन्धमे परिचयशन्य बताते हं? 
जीर जगदीक्ष का मस्तिट्व चिनामनेही कार्याको व्यवस्था पर अपनी साद्या प्रगट करता है 1“ 











& यदू यया मगव्ता दृष्टं तत्‌ तयथा विपरिणमते 1 


स्या० क० रीका-हिम्दीषिविचना | [ ५७ 


क 
इति पद्येऽपि प्रतिपद्यमेवं मदीयम्‌-- 
पिनष्टीयं पिष्टं भवनियससिद्विन्यवसितिः स्वभावाद्‌ भूतानां मितसमयदेक्षस्थितिरिति । 
यये { केयं भ्रान्तिः सततमपि तकैव्यसनिनां रथा यद्वयापारो जगति जगदीशस्य कथितः ॥२॥ 
इति दिग्‌ । अतत एवाऽग्निमाण्यप्यनुमानान्यपास्तानि । 

किश्च, द्वितीयानुमाने (स्वोपादानः-इत्यत्र स्वपदस्य दवणुकादि परत्वे साभ्याऽग्रसिद्धिः, घटा- 
दिपरस्वे पटादौ मंदिग्धेकान्तिकिखम्‌ , स्वोपादानगोचरत्वादिनाऽपाततोऽपि हैतुत्वामावतोऽत्य- 
प्रयोजकत्वं च । ततीये ज्ञानेच्छापदोषादानप्रयास्ः। चतुथं सर्गाऽमिद्धचा परं प्रति पक्षाऽसिद्धिः। 


तो इतस प्यके विरोधमे नैयायिक के प्रति व्याख्याकार ूण्यश्चोविजयजी महाराज दस्त माश्नय का 
लपना पद्य प्रस्तुत करना चाहते हैँ फि- नियत देद्य भौर नियतकाल मे भरनो के जन्मादि कौ व्यवस्था 
स्वामा वक्ष है । अत जगत्‌ मे होनैवाली कायो की उत्पत्ति आदि के नियमो को उपपत्तिके क्लिये 
ईहवर फो सिद्ध करने का ठ-वसभ्य पिष्टपेषण मान्न है 1 मतः निरन्तर तर्कोकाहौो व्यसन करनेवले 


नैयायिको ण्ह एक कसाच्रमहिकिवे स्वमाव सिद्ध व्यवस्था के ल्यि जगदीश के व्यथं व्यापार 
का समयन करतेर्हु!' 


[ इश्वर साधक शेषानुमानों को दुबलता | 
"कायं सक्तं कं कयंत्वात्‌' ईश्वर सिद्धि के इस प्रथम श्रनुमान मे जिस प्रकार के दोष बताये 
गये हँ उसी प्रकारके दोषोके कारण श्रग्रिम अनुमानों मौ निरस्तहो जाते है| अग्रिम अनुमानोमे 
दूसरे नये दोष भी है । जपे स्वोपादानगोचर एव स्वजनकाटटरष्टं के अजनककृति से भजन्य समवेत जन्य 
मे-स्वोपादान गोचर एव स्वजनकाटृष्ट फे मजनक परोक्ष ज्ञान चिकोीर्षाजन्यत्व का अनुमान दूस 
ईहवरानुमान है ) इस अनुप्रानमे यदि साघ्यके शरीर में स्वपदसेद्रयणृकादि का ग्रहण किया जायगा 
तो द्रयणकादि के उपादान का अपरोक्ष ज्ञानादि सिद्धन होने से साध्याऽप्रसिद्धि दोष होगा| यदि स्व- 
पद से घटादिका श्रहुण किया जायगा तो पटादिमे कार्यत्वं हेतु सन्दिग्ध अनेकान्तिक होगा, क्योकि 
पटाचि में घटादि के उपादान को विषय करने वाक्ते परोक्ष मादि ज्ञान की जन्य्रता सन्दिग्ध है इत 
अनुमान मे मप्रथोजकल्व दोष भी है, क्योकि घटादि कार्यो के प्रति कपालादि के अपरोक्न्ञानको 
कपाल्यादिगोचरत्व रूपसे ही फारणता होती है स्वौपादानगोचरत्व रूप से नहीं । अतः स्वोपादान- 
गोचरत्वरूपसरे कारणता न होने से सप्रयोजकत्व दोष का होना अषपरिहायं दवै , क्योकि यह्‌ शङ्का 
निविवादसू्पसेकीजा सकती है कि "जिन कार्यो में प्रस्तुत साध्य का अनुमान करना ह वे कायं होते 
हृए मी स्वोषादान गोचरत्वरूप से अपरोक्षज्ञानादि से जन्य-उसी प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार 
घटादि ही स्वोपादान गोचरत्वरूप से जपरोक्न ज्ञानादि से जन्य नहीं होते-भौर हस श्षडक्ता का कोई 
परिहार नहीं है । 
ईश्वर का तीसरा जनचुमान यह है कि द्र्य वि्ञेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान, इच्छा ओर ङकृतिसे 
युक्त देः ष्यकि उन मे समवाय सम्बन्धसे कार्यं होता है । जंसे कपाल मे समवाय सम्बन्ध से घटसरूप 
कायं के होने से वह विशेष्यता सम्बन्ध से कुलाल कै ज्ञान, इच्छा भौर कृति से युक्त होता है । इस 
अनुमान मे साध्य बोधक चिमणमेज्नन मौर इच्छा पद का उपादान निरथक है क्योकि विशेष्यता 








५८ | ( शा. वा. सञुज्चय-स्त ० इ-रलो० ४ 


पश्चमे तु क्षित्यादावकतकत्वस्यैव व्यवहाराद्‌ बाधः 1 'विशञेषान्वय-व्यतिरेकाभ्यां कत्‌ - 
त्वेन कायेस्ामान्य एव हेतुतवग्रहानन वाध" इति चेत्‌ ? तर्हि श्रीरचेष्टयोरप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
कायेसामान्यहेतुत्वाद्‌ तयोरपि निव्ययोगीश्चरे प्रसक्तिः । अथ 'नित्यशषरीरमिष्यत एव 
भगवतः । तत्र "परमाणव एव प्रयत्नवदीश्वरात्मसंयोगाधीनवचेष्टावन्त ईश्वरस्य शरीराणि" 


सम्बन्ध से केवल कृति का अनुषान करने पर मो उसके आश्चयरूप मे ईङव्रर की अभिमत सिद्धि 
सकती ह क्योकि ईश्वर मे सपर्ण कार्यो के उपादान को विषय करने बालो कृति के सिद्ध हो जाने पर 
उसके हारा ज्ञान ओर इच्छा का प्रथक्त्‌ अनुमान हो जने से सपू्णं कायं के कर्ती ईद्वर मे सपुर्णं कार्यो 
के उपादान क्ता ज्ञान ओर उनके उपादानों मे चिन्नर्पाूप इच्छाकी सिद्धि होकर ईश्वर मे सवज्ञतादि 
कोसिद्धिहो सकतीहै 1 (४) सगेके आरम्मकाल से विद्यमान द्रव्य दिञेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान- 
वान है क्योकि उसमे समवायसम्बन्ध से फाय होता है' यह पक्षतायच्छेदक सगे कै आरम्भकाल में 

द्रव्य मे ज्ञानरूप साध्यकं साघन दारा ईहवर का साधक चौथा ध्रनुतान हि । इस श्रनुमान मे सोमास 
कादिकीदटृष्टिसे पक्षाऽससिद्धि दोषहै। क्योकि उनके मतमे सगं का आारम्मकाल असिद्धहै। 


| पंचम श्रनुमान मे बाध दोष | 


शक्षित्यादि कायं सक्तृक है क्योकि वहु कषायं हैः यह अनुमान प्रकृत विचार के प्रयोजक 
विवाद के विषयत्व रूप से क्षित्यादि को पक्षरूप मे विषय करर सकतरकत्व के साघन द्वारा ईर्वर 
फा साधक पाचवा अनुमानहै । इस अनुमानमे वाघदोषहै क्योकि क्षित्यादि मे लोकव्यवहार से 
अकतृरप ही सिद्धहै। यदि यह्‌ कहा जय कि-वटादि विक्नेष कार्य ओर करुलालादिविज्ञेष कर्ताके 
अन्वय-व्यतिरेक से घटादि विल्ञेष कायं के प्रति कुलालादि विक्ञेष कर्ता फारण दै, केव इतना ही 
सिद्ध न होकर "सामान्य रूप से कायंमात्र फे प्रति सामान्य रूपसे कर्ताकारण होता है" यहु मो सिद्ध 
होता है । अतः इस कायंकारणमाव के विरोधो क्षित्यादि मे अकवर कत्व के व्यवहार को यथार्थं नहीं 
माना जाता 1 इसलिये इस ञनुमान मे बाच दोष नहीं हो सकता'-तो यहु ठीक नहीं है क्योकि एेसा 
सानने पर घटादि कायं मौर कुलाल काश्शरीर एवं कुलाल की चेएा भादि के अन्वय-व्यतिरेक से 
काये सपमान्यके प्रति सामान्य सरूपप्ने रीर मौर चेष्टा फौीमी कारणता सिदधहोतीहि भौर इस 
कायकारणमाव के आघार पर ईश्वर मे नित्य शरीर भौर नित्यचेष्टाको मी प्रसित हो सकतीदहै। 


इस सम्बन्य मे यदि यह कटा जाय कि-मगवान को निच्यक्षरीरदहयेना षष्ट ही है) हसी 


लिय षु लोगो को यहं मान्यत्ता द कि परमाणु ही ईइवर के शरीर है कथमकि उनले ईहवर के प्रयत्न 
से चेष्टा उच्पघ्न होती है सौर यह नियम है कि जिप पुरुष के प्रयत्न से जिसमे चेष्टा उत्पघ्न होती है 
वह्‌ उस पुर्व फा शरीर होता है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्रयत्न समवाय सम्बन्ध से पुरुष मे रहताहैन 
किक्षरीरमे।! अत वहु समवाय सम्बन्वसे श्षरीरमेचेष्या का उत्पादक न होकर स्वाश्रय संयोग 
सम्बन्धसेचेष्टा का उत्पादक होता है । स्वका सयं है प्रयत्न-उसका आश्रय होता है बात्मा मौर 
उसका सयोग होता है शरोर मे, मतः उस संयोग कै दवारा प्रयत्न फो उस क्षरीरमे चेष्टा को उत्पन्न 
करनेमे कोद वाघा नहीं होत्तौ। दूमरे विदानो का कहना है -केवल वाधु के परमाणु ही ईश्वर के 
शरीर है क्योकि उने ईश्वर प्रयत्न से क्रिया चेष्टा का उदय सदैव हता रहता है । अत एव उन्ह 





स्या1० ° टीका -हिन्दौवित्रेचना ] [ ५९ 


इत्येके । शवायपरमाणव एव नित्यक्रियावन्तस्तथा, अत एव तेषां सदागतित्वमू इत्यन्ये । 
““आकाश्चक्षरीरं त्रहम'इति श्रुतेः 'आकाक्स्तच्छरीरम्‌' इत्यपरे । चेष्टाया नित्यत्वे तु मानामाचः, 
नित्यजञानसि द्रौ तु श्रुतिरपि पक्षपातिनी “नित्यं विज्ञानं ०"! इत्यादिकाः, अत एव ज्ञानत्वावच्छे 
देनाऽऽत्म-मनोयोगजन्यत्वं न बाधकमिति चेच्‌ 1 न, ईश्वरसंबन्धस्य सर्त्राऽविशेपेण शदमेय- 
श्रश्षरीगम्‌' इति नियमाऽयोगात्‌, चेष्टाया अपि ज्ञानवदेकस्या नित्यायाशच स्वीकार चित्यात्‌, 
उक्तशरतेस्सदभिमतेशवरक्ञनाऽपश्चपातित्वाच्च, भन्यथाऽऽनन्दोऽपि तत्र सिध्येत ज्ञाना-ऽऽनन्द- 
भेदश्चेति दिग्‌ । 


आयोजनादपि नेशवरसिद्धिः, ईश्वराधिष्ठानस्य सवदा सखेऽप्यच््टविलम्बादेवाऽप्या- 
ण॒क्रियाविलस्वात्‌ तत्र तद्धेतूलवावश्यकत्वात्‌ । दृ्टकारणमच एवादृ्टविरम्बेन कार्यविलम्बात्‌ , 





सदागतिलील मी कहु जाता है कुछ विद्वानों का यहु मत है कि "माकाश शरोर ब्रह्महस श्रुति के अनु 
सार माकाड्हौी ईश्वर काशरीर है गौर वहु नित्यहै । इसप्रकार विद्वानो कीद्रष्टिमे ईश्वर क्ता नित्य 
शरीर संयुक्न सेना युक्रितिस्द्धत ही दै । हा, उस्म नित्य चेष्टा का अभ्थुपगम नहीं किया जा सकता 
र क्योकि चेष्टा क्षी नित्यता मे कोई प्रमाण नहींहै । चेष्टाके समान ज्ञान मे अनित्यता को सिद्धि 
नही बता जा सकती क्योक्रि जान की नित्यता “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्मः इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध 
हे! इन श्वत्ियो केकारणदही संपूरणं ज्ञान मे आत्म मनोपतोग को जन्यताको वाधक नहींमाना जा 
सकता, क्योकि सपणं ज्ञान को आर्ममनोयोगजन्य माननेमेयेश्रुतिया ही बाघकहै !तो यहु फथन 
मी ठीक नहीं है क्योकि ईश्वरकफे विभु होने से उसक्रा सम्बन्ध समी द्रव्योमे समान लरू्पसे 


विद्यमान हि मत ण्ह कहना-परमाणु हौ अथवा वायु परमाणुहौषा नाकाश ही ईश्वरका 
श्नरीर है-टोक नहीं हो सकता ! इसी प्रकार ज्ञान के सत्ान एक नित्य चेष्टा फी कल्पना भौ उचित्त 
हो सकती है । क्योकि जसे जीवो मे ज्ञान क अनित्य होने पर मो इष्टरमे लाघवकरी द्रष्टिसं 
एक नित्यज्ञान की कल्पना होती हैँ उसी प्रकार जीवो क्ते अनित्य क्षरीर मे अनित्य चेष्टा होने पर 
भो श्वर कफो नित्य शरीर मे एक नित्य चेष्टा मानने मं कोद वाघा नीं हो सकती । चेष्टा 
मौर ज्ञान कौ असमानता वतते हूए ज्ञान को निव्यतामेजोश्रुत्ति प्रमाण रूपमे प्रसिद्धको गड है 
उससे ईश्वर मै नैयायिक के मतानुमार ज्ञान फी सिद्धि नहीं हो सकन क्योकि वहु श्रुति ईदवरमे 
लान के मेद का प्रतिपादन करतीहैन कि ज्ञान को आश्चरयताका। यदि उसमे ईङ्वर मेज्ञानकी 
सिद्धि होगी तो उसीसे ईश्वर मे भानन्द क भो निद्धि पहि सकती ह जो नथाथिको को मान्य नहीं है । 

एवं उस भ्रुति ते ज्ञान मौर घानन्द ज्ञष्द क प्रथक्‌ उपादान होने सेज्ञान मौर भानन्दकामेदभो 

सिद्ध होगा 1 जव किरईवरमे ज्ञान से भिन्च मानन्द की सत्ता नैयायिको को मान्य नहीं है। 

(श्रहष्ट सें हो श्राद्यपरमाखक्रिया को उपपत्ति) 
(६1 जायोजननश्रयम द्चचशुक के आरम्भक सथयोग्र को उत्पन्न करनेवाले परमाएुकम' से भी ईवर 

कि सिद्धि नहीं हौ उसकी, क्योंकि वत कमं मे प्रयत्नजन्यत्छ का अनुमान कर उस प्रयत्न के आश्रयरूप 
मेही ईश्वर कोसिद्धिक्ीजा सक्तो ह \ किन्तु उक्त कमे मे ईरवरप्रयत्नजन्यत्व मानना सभव नहीं 





६० ] [ शा. बा. समुन्चय-६्न० इ-श्लो> ६ 


अदृष्टस्य दृष्टाऽघातक्रत्वात्‌ , चेश्वस्याऽनुगतस्वेनोपाधितास्च । तदवच्छिन एव हि जीवन- 
[इ ^ = नो (> हैतुरं [क मान्ये 
यत्नव्याव्रृत्तेन प्रवृ्तित्वेन गमनलादिन्याप्यस्वे तु विलक्षणयत्नत्वेनेव हेतुसयात्‌ क्रियतमा- 
यरनत्वेन हेतुत्वे मानाभावात्‌ , "यद्विषयो; ०? इत्यादिन्याये मानाभावात्‌ । 


~~~ 


है क्योक्रि उक्त कमे को उत्पत्ति नियत समयमेहीहोतीर्हु) यदि ईश्वर प्रयत्न से उसको उत्पत्ति 
मानी जायतो उस मे प्रयत्नवान्‌ ईश्वर का सदेव सयोग होने से नियतकालमेही उस क उत्पत्ति 
न होकर पुदकालमे मी उत्त को उत्पत्ति फो आपत्ति होगी । अत अद्रष्ट के विलम्बसे ही परमाणुगत 
भ्राद्य कमे छी उत्पत्ति मे विलम्ब मानना होगा। मोर बहु तभौीहो सक्रतादै कि जव अष्टको 
उस कमं काकारण माना जाय) ओर जव अदृष्ट उस्म काकारण होगा तो उससे उप्तफी उत्पत्ति 
सभव हो जाने के कारण उसके प्रति ईश्वर काप्रयतन कारणन हो सकेगा। यदि यह्‌ कहु! जाप 
कि--“भद्रष्ट के विलम्ब सेक्तायें का विलम्ब अप्रमाणकं है क्योकि कायं के दरष्टफारणोके 
उपस्थित होने पर अद्रष्ट के विलम्बसे कभी भी कायम विलम्ब नहीं देखा जाता'-तो यह्‌ 
ठोक्र नहह क्योकि नजिसक्ायकेजोजो द्रष्ट कारण प्रमाणमिद्ध होति है उन समी फारणोंके रहने 
पर ही सचृष्ट फे विलम्बसे कार्यं में विलम्ब होना मधरमाणिक है क्योकि यदि उस दक्षा मे भौ अद्रष्ट 
के विलम्ब से कार्यं में विलम्ब होगातो उस कायं के प्रति अदृष्टमाच्रको कारण मान लेनेसेद्ष्ट 
कारणो का विघात हो जायगा | जवकि अद्रष्टसे द्रष्ट कारणो का विघात फिसोको मी मान्य नहीं 
है । अत निस कायं क्षा कोरर णेता दृष्टकारण सिद्ध नहीं है कि जिसक्ते विनम्ब से उस कायं को 
उत्पत्ति मे विलम्ब हो सके तब भी उस कार्यं को उत्पत्ति मे मी यदि विलम्ब होतताहै तो उत्ते अद्र्ट 
के विलम्ब से हौ उपपन्न करना होगा । परमाणु के माद्य कमका कोर एेखा रष्टकारण सिद नहीं ह 
कि जिसके विलम्ब से उस की उत्पत्ति मे विलम्ब माना जाय | मत. अदष्ट के विलम्ब सेही उस 
फी उत्पत्ति मे विलम्ब मानना होगा, हस प्रषार नियत समयमे कार्योन्मरुख हौने बाते अद्रष्टसेही 
नियतकाल ते परमाणु के आद्य कमं कौ उत्पत्ति फा संभव होने से उसके कारणरूपमे ईरवरप्रयत्न 
की सिद्धि नहीं हो सकती] 
ह्म के अतिरिवत प्रस्तुत अनुमान मे चेष्टात्व उपायिभी है क्योकि यस्नजन्य समी कर्मोमे 
चेष्टात्वरूप एक नुगत घरे रहता है मौर कममस्वरूप साघन के माश्रयशरुत इचणुकारम्भक परमाणु के 
आद्यकम मे नहीं रहता है जत. वहु कर्मम्बरूप साघन से मवच्छि्ल(-विक्ञिष्ट)प्रयरनजन्यत्वर्ूप साध्य 
का व्यापक जर फमर्वरूप साघन का जव्यापक उपाधि है } 


प्रस्तुत अनुमान इसलिए भी नहीं हो सकता कि वहु क्िात्तामान्य मौर प्रयन्नसामान्यके 
जिस का्येकारणमाव को अघौन है उस कायेकारणभावमे कोर प्रमाण नहींहै क्योकिक्रियाको 
दो वर्गोमेर्वटा जा सकता दे. जसे जोवनयोनियत्न= जीवनाद्रष्टकारणक प्रयस्न' से होने घाली प्राण 
उपानादि को क्रिया मौर अन्य प्रयत्नो से होनेवाली चेष्टाटमकृक्रियाएं उनमें प्रयसवर्ग की क्षियाके 
प्रति जीवन-योनि यत्न ही कारण है मौर द्ितीयवगं फी क्रिया-चेष्टा के प्रति प्रवृत्ति कारण है । 
द्वितोययगे कौ क्रिया को कारणता का लवच्छेदकभुत प्रवृत्तित्व जोवनयोनि से सिघ् सभो यनोंका 
घमं है 1 अत एष प्रवृत्ति फो द्ितीयवगं की समस्तक्रियाभो का कारण मानने पर पलायन भवि 
क्रियार्श्रों मे उसका व्यभिचार नहीं हो सकता क्योकि पलायनादि क्रिपाएं जिस प्रयत्न से होती है 
वहं मो प्रवुत्ति नामक श्रयत्न फे अन्तर्गेत मा नाता है । यदि द्टितीय वे को क्ियार्मो को गमनादि 
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धृतेरपिं नेश्वरसिद्धिः, गुरुत्यवत्पतना भावमात्रस्य गुरुत्वेतरहैत्वमावप्रयुक्तस्याऽऽग्रषला- 
दावे व्यभिचारात्‌ । प्रतिवन्धक्रामावेतसामग्रीकालीनलवरिशेपणोऽपि वेगवदिषुपत- 


अनेक व्थाप्य क्रियाओं कै रूपमे वर्गङ्ित किया जाय तो गमनादि रप तत्तत्‌ कियाभो क प्रति विजाती- 
विजातीय रूप से जीवन योनिमिन्न प्रयत्न कारण होया, अतः क्रिपा सामान्य क भरति प्रयत्नक्चामान्य 
को कारणता नहीं सिद्ध होगी ! "जिन कार्यकारणों मे चिेष रूप से कायेकारणमाव हौता है-उन मे 
साप्रास्यरूपसे शी कार्यकारणमाव होता है हस न्याय मे कोई प्रमाण नहीं होने से हस न्याय कं चल 
सेभी क्रिया ओर प्रयत्न मे सामान्यरूप से कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता है, अत. उसके 
आघार पर प्रस्तुत अनुमान का समर्यन हक्य है ] 


( धृति हतु ईश्वरसद्धि में भ्रनैकान्तिक) 


(६) धृत्ति से भी ईदवर की जनुमानिक सिद्धि नहीं हो सक्ती क्योकि घृति का अथं है गुरुत्व कं 
आश्चयभुत द्रव्य को पतन का समाव, मौर उस से ईडवरानुमान तभी हो सकता हं जब इत प्रकारको 
व्याप्ति वने फि गुरुद्रव्यकं पतनकफाजो हौ अभाव होताहं वह्‌ गुरट्व से इतर, पतन कारणक 
असेव से प्रयुक्त होता है" | किन्तु यह्‌ व्याप्ति नहं बन सकती । क्यीकति वृक्ष कीश्षाला मेलगे हुए 
आस्रफल मे व्यभिचार है । आक्षय यहु हं कि आाञ्रफल गुश््रव्यह्‌ । किन्तु जव वहु श्षालाप्र म 
खगा हुमा होता हं तव उसमे पतन फकायभाव होताहं पर उसमे गुरुत्वसे हतर पतन के किसो 
हेतु का अमावन्हीं दै। यदि ण्ह कहा जाय कि-शखाग्रव्रन्तकं साय आस्रफलकां संयोगद्री 
आस्रफल के पतन कं! प्रतिवन्धक है-हसलिये गुरुत्व से इतर पतने का कारण हजा वृन्त के साय 
आस्नफल के संयोग का अभाव भौर उसका अभाव हुमा वृन्त कं साथ आस्रफल का सयोग, 
जाच्रफल फा पतनामावः उस संयोग से प्रयुक्त है भत भाञ्नफलमे उक्त व्याप्ति का व्यभिचार 
वत्ताना म्द्धत है" तो यहु कथन ठोकं नहीं कहा जा सकता, क्योकि वुन्तके साय आस्रफल 
क संयोग को आस्रफल फे पतन का प्रतिबन्धक नहीं कहग जा सकता, क्योकि वहु यदि प्रतिबन्धक 
होगा तो उस काञममाव होने षर ही आच्रफल का पत्तन होना बाहीएं किन्तु एेसा नहीं होता। 
मपितु आस्रफल म पतनार्य कमं पहले उत्पन्न होता है । तत्पश्चात्‌ उस कम से वुन्त के साय आाच्र- 
फल का विभाग होकर वृन्त कं साथ माश्जफल के सयोग का घ्व्ताटमकश्रभाव निष्पन्न होताहै। 
सारांश, न्यायमतश्रक्रियानुसार पतनकमं पहले हुआ, व संयोगाभाव वादमे हुआ । तो पतनमें 
संयोगाभाव कारण कहां बना ९ 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्राग्रफल मे जो पतनकमं होगा वह्‌ वेगवान्‌ वायु श्रथवा वेगवान्‌ 
दण्डादिके श्रभिघात से उत्पघ्च होगा । निस समय यह्‌ श्रमिघात उपस्थित नहीं है उस समय मे श्रा्न- 
फल का पतनामावे गुरुत्व से इतर पतन के काररगभुत उस श्रभिघात के श्रमाव से ही प्रयुक्त होगा । 
प्रतः श्रास्रफल के पततनामाव मे गुरुत्वेतर पतनकारण के श्रमाव का प्रयुक्तत्व होने के कारण श्राख्रफल 
मे व्यभिचार का प्रदशंन फिर मी श्रसद्धत है-तो यह्‌ कथन मी ठीक नदीं है क्योकि उक्त श्रमिधात 
पतन का कारण नह, किन्तु सामान्य कमं का कारा है, क्योकि वेगवान वायु या दण्डादि के भ्रसि- 
घात से सूतक मे एक स्यान मे स्थित गुरुद्रव्य का स्थानान्तर मे भ्रपसर्पेण मी होता है, जिसे पतन नहीं 
कहा जा सकता 1 भरतः उक्त श्रनिघात से श्रास्रफल मे जो सामान्य कमं उत्पन्न होता है वह श्राख्रफल 








र | [ जावा समुच्चय स्त० ३-उरो० 





नामावे तथात्वात्‌ । वेगाऽप्रयक्ठत्स्यापि विकषेपणत्वे मन्वरविक्ञपप्रयुकतमोलकपतनामावे 
तथात्वात्‌ । अद्षट्रयुक्ततस्यापि विशेपण्तये च स्वरूपामिद्धिः, बक्माण्डधतेरप्यप्रयु- 
क्तत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌- [यागक्ञास्त्रे ४-९८| 


के गुरत्व से सौ जन्य होने के कारण पतनस्य हो जता ह ! इसलिये वृन्तसमुद्तश्रा स्रफल के पतना- 

भाव मे गुरुत्वेतरपतनहैत्वभावप्रयुनतत्व न होने से श्राख्ररुल ने व्यमिचार क्त प्रदशशेन न्यावक्षद्धत है । 
फलतः उक्त व्याप्ति न वन सकने के कारण धृति से ईश्वराचुमान श्रशक्य है । उक्तव्यभिचार का वारण 
करने के लिये यदि गुरत्ववत्‌ पतनाभावरूप धृति मे प्रतिबन्धकामाव से इतर जो पतनकौ सामग्री, 
तत्कालीनत्व विशेषण देकर इत्त प्रकार व्याप्तिं वनायी जाय कि “गुरत्वदेत्पतनामाचस्पनजो धति 
पतनप्रतिबन्धकामाव से भिन्न पतनसाम्ग्री की समकालीन होती है बह गुरत्वेतर पततन कारण के श्रमाव 
से प्रयुक्त हत्ती है-तो यद्यपि व्यनिचार नहीं होगा क्योकि प्रतिबन्धकामाव से इतर पतन कौ सामग्री 
पतनप्रत्तिवन्धककप्लोन सामग्री ही होगी । श्रतः तत्कालीन घुति मे गुरत्वेतर प्रतिदन्धकाभावर्प पतन 
कारण के प्रतिबन्धकषरूप अमाव से प्रयुक्त होने क नाते व्यर्मिचार नहीं हो सकता । तयापि उक्त 
व्जिषण विशिष्ट धृति मे भो गुरुत्वेतरपतनहैत्वभावप्रयुक्तत्व को व्याप्ति सिद्ध नहोँहो सकनी 
क्योकि वेगवात्‌ ब्राण कौ पतनाभावल्प धुत्ति ताद्रज्ञ सामग्रीकलीन घृति है । किन्तु उसमे गुरुत्वेततर 
पतनकाररणामावम्रयुक्तत्व नहीं है 1 ्रतः उस धृति मे उव्त व्याप्ति का व्यभिचार हौ जायगा । 


यदि यह्‌ कहु जाय कि-वेणवान्‌ बार के पतन का कारण वेगरूप प्रनिवन्घक का श्रमाव है । 

ग्रतः वेगवान्‌ बाण का पतनाभाव प्रतिबन्धकामावे+रसामग्रीकालीन न होकर प्र्तिबन्धकनक्ालोन 
ही सामग्री है\ श्रत प्रतिबन्धकामावेतरसामग्रीकालीनत्वविशिष्ट घृतित्व उसमे नहींहै श्रत" उस 
मे व्यभिचार काँ प्रवशन असगत ह -तो यह्‌ ठक नही है, क्योंकि बाणगत वेग मी वाण को पत्तनका 
प्रतिबन्धक नही माना जा सकता । क्योकि वाण का पतन होने पर हौ बाणके वेग को निवृत्ति होती है । 
यदि बेगको बाण के पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो बाणका पतन कमी ही नहो सकेगा । 
यदि इस व्यभिचार का वारण करने के लिये वेगाऽघ्रयुक्तस्व को मी धृति का विशेषण बनाकर इस 
प्रकार व्याप्ति बनाय जाय कि-श्रतिवन्धकरामावेतरपतनस्ामग्रीकालीन एव वेगाप्रयुक्तगुरुत्वदतुपतना- 
माव रूप घृति गुरुत्वेतर पतन कारणामाव प्रयुक्त होतो है'-तो यह मी ठीक नहीं है \ क्यो कि मन्त्र 
वेत्ता व्यित मन्वविशेष से किसो गोलकूद्रव्य को श्राकाशमे स्थिरकरदेते है । सन्त्रविशेषकेप्रमाव 
से उस का पतन नही होने पाता ! श्रतः उस गोलकंद्रव्य के पतनामाव मे उक्त व्याप्ति का व्यभिचार 
हो जगयगा, क्योकि गोलकद्रव्य का उक्त पतनामाच प्रतिबन्धकामावेत्तरपतनसामग्रौकालीन है भौर 
वेगाऽगप्रयुद्त मो है, किन्तु गुर्वेतर पतनकारण के ्रमाव से प्रयुक्त नही है 1 मन्त्रविशेष को गोलक 
द्रव्य के पतन का प्रतिबन्धक मानकर उस के पतनासादमे उक्त सासग्रीकालीनत्वरूप विशेषण का सभाव 
बता कर उस मे व्यभिचार का वारग नहीं किया जा सकता \ क्योकि मन्जरविशेष का पाठ वन्ध कर 
देने पर सौ गोलकद्रव्य पर्याप्त समय तक श्राकाश मे स्थिर रहता है \ श्रतः मन््विशेष को उसके 
पतन का प्रतिवन्वक नहीं कहा जा सकता । यदि इस व्यायिचार का वारण करने के लिये धति 

श्रटृष्टाप्रयुक्तसव सौ विशेषण देकर इस प्रकार व्याप्ति वनायो जाय कि 'प्रत्तिवन्धकामःवेतर पततन 

सामप्रीकालौनवेगाऽप्रयुक्त एवं श्ररष्टाघ्रयुक्त गुर्टयवत्‌ पतनामाचरूप धति गुरत्वेतरपतनकारगःमाव- 

भ्रयुक्त होती है" \ तो इस व्याप्ति के समव होने पर भी इसके द्वारा ब्रह्माण्ड कौ घृति मे गुरत्वेतर- 
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८ निरालम्बा निगधारा विश्वाधारा वसुन्धरा । यच्चावतिष्ते तत्र धर्मादन्यद्‌ न कारणम्‌ ॥'" 
युक्तं चैतत्‌ , इ्रप्रयत्नस्य व्यापकत्वेन समरेऽपि शरपात्ाऽनापत्तेः । पतनामावेव- 
च्छिन्नेश्वरप्रयत्नस्य तथात्वे तादशक्नानेच्छाम्यां विनिगमनाविरहात्‌ क्लृप्तजातीयस्याऽ- 
टष्टस्यैव व्रह्माण्डधारकल्वक्षल्पनोचित्यात्‌ । न चात्माऽव्रि्ुत्ववादिनः संबन्धासुपपत्तिः, 
जमंवद्रम्यापि तत्कार्यजननश्चक्तस्य तत्का्यकारित्वात्‌ , अयस्कान्तस्याऽसंवद्भस्यापि लोहाऽऽ- 
कर्षैकत्वदर्षनादिति, अन्यत्र विस्तरः । प्रयत्नस्य तु विलक्षणप्रयत्नत्वेन परतनप्रतिबन्धकसंयो- 
गविष्ेप एव हेतुम्‌ । 





पतनकारणामावगप्रयुक्तत्व का श्रनुमान करकेमौ ईश्वर की सिद्धि नही की जा सकती, क्योकि 
ब्रह्माण्ड कौ धृति मेभो श्ररष्टप्रयुक्तत्व होने से उस मे श्रदरष्टाऽप्रयुक्तत्व विशेषणविशिष्ट उक्त 
घृतित्वरूपहेत स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता है । 


इसी लिये श्रीहेमचन्द्रसुरिने कहा है कि- विश्व कौ श्राधारसूत पृथ्वौ विना किसी प्रालम्बन ग्रौर श्राधार 
किसी एक निश्चित स्यान मे स्थिर रहती है, वहां से उसका पतन नहीं होता उस मे ध्म से श्रतिरिक्त 
श्रौर कोई कारण नहीं है' । इस प्रकार ब्रह्माण्ड धृति के धमे रूप श्रष्ट से प्रयुक्त होने के कारण उसमे 
श्रहृष्टाऽप्रयुक्तत्वविशिष्ट उक्त धुतित्वरूप हेतु फौ स्वरूपाऽसिद्धि निविवादं है । यही युक्तिसडगत मी 
है, क्योकि यदि ईश्वर प्रयत्न को ब्रह्माण्ड पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो व्यायक होने के कारण 
चह सडग्रामन्रूमि मे मी रहेगा । श्रतः उस मूमिमें सेनिको हारा प्रक्षिप्त बाणोकापतनमीनहौ 
सकेगा क्योकि ईश्वर का जो प्रयत्न ब्रह्माण्ड के पतन को रोक सकता है उह सामान्य बारा के पतन को 
क्यो न रोक सकेगा ? यदि यह्‌ कहा जाय कि~्रतियोगिव्यधिकरण पतनामाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न 
ही पतन का प्रतिबन्धक है ॥ श्रतः ईश्वरप्रयत्न से बाण के पतन का प्रतिबन्धक नहीं हौ सकता । 
क्योकि बाण मे प्रतियोगिन्यधिकरणपतनाभाव नहं रहता । ब्रह्याण्ड का कमी मी पतननहोनेसे 
उसमे प्रतिधोगिन्यधिकरणपतनामाव रहता है 1 श्रतः एव ब्रह्छाण्ड मे प्रतियोगीव्यधिकरणपतनाभाव 
विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न के रहने से वह्‌ ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो सकता है-तो यह ठीक 
नही है । क्योकि प्रतियोभिव्यधिकरणपतनामावविशिष्ट प्रयत्न ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिढन्धक 
हो उप्त मेको विनिगमनान होने से प्रतियोगिव्यधिकरणपतनामावविशिष्ट ज्ञान श्रीर इच्छाको 
मी प्रतिबन्घक मानना श्रावश्यक होगा । इसलिये ज्ञान, इच्छा प्रयत्न ये तीन को ब्रह्याण्ड के पतन का 
प्रतिबन्धक मानने की श्रपेक्षा श्रदरष्ट को हौ ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक मानना उचित है, बयोकरि 
प्रहृष्ट मे जीवित शरीर के पतन की प्रतिबन्धकता सिद्ध है 1 श्रतः एव श्रदष्ट से पतनप्रतिबन्धकतात्व 
की कल्पनः ग्रपुवं नही है । यदि यह कहा जाय क्ि-शरष्ट ब्रह्माण्ड का धारक नही हो सकता क्योकि 
अरट्ट जीवात्मामे रहता है । श्रतः निस्त मन्न मे जोवात्मा विभु नही होता उस मतमे जीवात्मामे 
रहनेव ले श्रटरष्ट का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड के साथ नहीं हौ सकता श्रौर जव ब्रह्माण्ड से श्रदष्ट का सम्बन्ध 
नहीं वन सकता तब उसे ब्रह्माण्ड का धारक कंसे माना जा सकता ?*-तो यह ठीक नहीं है क्योकि जो 
जिस कायं को उत्पन्न करने मे समयं होता है वह उस कायं के उत्पत्ति देश से ्रसम्बद्ध होने पर मी 
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त्रहमण्डनासक्रतयापि नेश्वरमिद्धिः, प्रलयाऽनभ्युपगमाव +, अहोरात्रम्याऽनेगत्रपूरव- 
कत्वव्याप्यत्वात्‌ । न च वर्पाटिनतेनाऽव्यत्रहितवर्पादिनपूर्वकत्वे साध्ये रारिविशोपावच्छिन्नर- 
विदूकतदत्राऽव्यवदितसेमारपू्वकरलवश्पाधिः, राक्षिविशेषे वर्पादिनम्य हेतुत्वेन तत्राय्रलत- 
णोपापरेः साष्यन्यापक्लग्रहेऽप्यनुकरूलतकामावेन प्रकेत उपाधरसमथन्वात्‌ कालत्वस्य 
भोग्यज्याप्यस्वास्च ! कर्मणां विपमवरिषाकतया युगपद्‌ निगेधाऽसंमवात्‌ , सुपुप्तौ कतिपयाऽद्ट- 
निरोधस्य दश्चनावरणमूपाऽच्छमामथ्यदिवोपयत्तयेटवनाऽच्ान्तरप्रतिरोधद श्नात्‌, प्रलये त्‌ कथं 
तादृशां विनाऽद्एनिराधः स्यात्‌ १ अन्यथा त्वनायाममिद्धो मोक्षः इति किं त्रह्मचर्यादिर्ते- 
शानु वेन १ इत्यन्यत्र विस्तरः । 





उल कायं को उत्यन्न करताहै। जसे लोहुलण्ड से श्रत्तम्बद्ध मौ श्रयस्कान्तमणि (लोहङम्बक) 
लोहखण्ड सें श्राकत्षण उत्पन्न करता है ! श्रतः कायं के उत्पत्ति देश से सन्वध हौ कारण कार्यं का 
उत्पादक होता है इस नियम के सायेत्रिक न होने कं कारण ब्रह्मण्ड से श्रमस्वदध मौ जीवक! श्रटष्ट 
ब्रह्याण्ड का चारक हो सकता है । इस विषय का विस्तरत विचार प्रन्यान्तर मे दष्टव्य ह 1 


यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि प्रयत्न कहीं मी स्वयं पतन का प्रतिबन्धक नहं वनता 1 किन्तु 
विलक्षण प्रयत्न के रूप मे पतन के प्रतिवन्घक सयोग विशेष को ही उत्पन्न करता ह \ पतन का 
प्रतिबन्ध तो उस संयोगसे हीदहोता है। जसे श्राकाशमे उडते हुए पक्षी केणरीर फे पतनका 
प्रतिवन्ध पक्षी शरीर के साथ पश्नोको भ्रात्माक्तेसंयोगसे होता ह प्रौर वह्‌ संयोग पक्षी के प्रयत्नसे 
उत्पन्न होता है \ सभो प्रयत्न पनन के प्रतिवन्धक सयोग को नहीं उत्पन्न करते जलिन्तु विलक्ष 
प्रयत्न हौ उत्पन्न करता है \ श्नन्यया जोवित प्राणो का वृक्ष मतन पवेत श्रादिसेक्मीमीपतनन 
होता \ ईश्वर का प्रयत्न एक हौ होता है! श्रतः उन्लमे वेलात्य कौ कल्पना नहीं हो सकती । श्रत 
एव उस से पतन के प्रतिञन्धक संयोग त्तौ उत्यत्ति संमव नहीं हो सक्ती ! इसचल्यि ईश्वरभ्रयत्न को 
ब्रह्माण्ड का घारकफ मानना न्यायसङ्धत नही हो सकता 1 


[प्रलय के श्रस्वोकार से इश्वरसिद्धि निरसन | 


ब्रह्याण्ड-नाक कं रूपमे भो ईश्वर को आनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि ब्रह्माण्ड फा 

नाज्ञ प्रलय को म न्पत्ता पर लिभ्रहै मौर प्रलय अप्रामाणिक होने सें असिद्ध ई ! अतः माध्यासिद्धि 
दोष के फारण ब्नह्याण्डनाह्ञ को पक्ष वनाकर कोद अनुमान नही क्रिया जा सकता 1 यदि यह कहा 
जाय कि-“ ब्रह्माण्ड का नार श्रनुमान से सिद्ध है । जसे श्रह्याण्डं नश्वरम्‌ (=नारग्रतियोयी ) जन्यमाव- 
त्वात्‌ घटादिवत्‌!" यह्‌ श्रनुमान ब्रह्याण्डनाश मे प्रमाण ह 1 श्रत. ब्रह्णाण्डनाशयपक्षक श्रनुमान में श्राश्रया- 
ऽन्िद्धि नहीं हो सकती" - तो यह ठोक नहीं है क्योकि ब्रह्माण्ड मे नाशप्रतियोगीरव के उवत श्रनुमन का 
चाघक्‌ श्रनुमान विद्यमान है जसे. विवादास्पद श्रहोरात्र श्रव्यवहित श्रो रत्र पूर्वक है \ क्थोकि जो मी 
श्महोरात्र होता है वह्‌ सव श्रहोरात्रपुवक होता है ! यदि ब्रह्याण्डका नाश माना जायगा तो भ्रगरिम 
ब्रह्याण्डमे होनेवाञे प्रथम श्रहोराच्र मे श्रव्यवहित श्रहोराच्र पूवेकठ्व न होने से समी श्रहौीरान्न 

श्रहोरात्रपूवक होते है इस व्याप्ति का म्द्ध हौ जायगा \ श्रतः किसी मी श्रहोराभ्र को प्रथम 
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श्रटोरात्र नहीं माना जा सकता । श्रौर यह तमी हौ सकता है जव श्रहारात्र की परपरा श्रविच््छिनन 
दनी रहै मरौर वह्‌ तमी बनी रहती दै जव ब्रह्माण्ड का नाशन हो । श्रतः इस श्रनुमान सेब्रह्याण्डके 
नाशका श्ननुमान बाधित हौ जाता है \ इसलिए श्राभ्रयाऽसिद्धि के कारण ब्रह्याण्डनाशपक्षक श्रतुमान 
का होना सवथा श्रसमव है । 


[ श्रव्यवहितसंसारपुर्वेकत्व उपाधिको शंका | 
यदि यह कटा जाय कि-जेसे वर्षादिनत्व हैतु से प्रथम कहे जाने वाले वर्षादिन मे श्रन्थ 


चहित वर्षादिन पूर्वेकत्व का साघन करने पर 'राश्शिविशेष मे रविपूर्वकत्व'रूप उपाधि होने सै वर्षा- 
दिनत्व मे ्रजवहितवर्षादिनपूर्वकत्व की व्यास्ति नहीं होती । उसी प्रकार श्रहोरात्रत्व हतु से प्रथम 
छे जाने वाले श्रहोराच्र मे प्रव्यवहितश्रहोराच्पूर्वकत्व का साधन करने पर भी श्रव्यवहितससःरएवंक 
त्वरूप उपाधि होने से ब्रहोराचत्व में श्रव्यवहितश्रहोरात्नूवेकत्व धः व्याप्ति नही हो सकती । श्राश्चय 
यह है कि राचिविशचेष (संमवतः सिहराशि) से सुयं के सम्बन्ध के साथ वर्षादिनक्राश्रारम्म होता 
है 1 श्रत एव प्रथम वर्वादिन के पूवं रवि राशिविशेष से सम्बद्ध नहीं होता । श्रतः राशिविन्ञेषाददित्न 
रविपुर्वंकरत्व श्राद्यवर्बादिन मे वर्षादिनत्वरूप साघन का श्रव्यापक होता है रौर द्वितीय-तृतीयादि 
वर्बादिन में श्नव्यवहित वर्ष्पद्विनपुवेकत्व तथा राशिविशेषावच्िन्नपुवेकत्व दोनो के रहने से राशि- 
विशेषावच्छिन्नर्वकत्व ग्रव्यवहितवर्पदिनपुर्वरत्वरूप साध्य का व्यापक होता है! इसलिए दष 
दिनत्व मे श्रव्यदहित्तवर्षादिनपुवकूत्व की व्याप्ति नरहरी ह्योती त्योकि ठर्षादिनत्व श्रव्यवहितिवर्षादिन- 
पर्व॑ के व्यापक राशिविशेवावच्छिन्नरविपुवंकत्व का व्यभिचारी होने से श्रव्यवहितवर्घादिनपुवंक- 
त्वका मौ व्यभिचानीहौ जाता है क्योकि व्यापक का ग्यसिचार व्याप्य व्यभिचार से नियत होता 
है । इसी भरकर जिन अ्रहौरात्नो मे श्रन्यवहित श्रहोरात्र पुवकत्व सर्वसम्मत है उनमे श्रव्यवहितसंसार 
पूवेकत्व है वयो कि उन श्रहोरात्रो के पूवं अहोरात्र विद्यमान है श्नौर श्रहोरात्र संसार रहने पर ही होता 
रै । श्रतः उन श्रहोरात्रौ में श्रभ्यवहितसंसारपुवंकत्व का होना श्रनिवायं है श्रतः श्रव्यदहितसस्ःर- 
पुवकत्व श्रव्यवहिनश्रहोराच्रपुवंक्तत्व रूप साध्य का व्यापक होता है 1 प्रहो रात्रत्वरूप साधन श्रमिनव 
ब्रह्माण्ड के श्राय श्रहोरा्नमे मी है किन्तु उसके पूवं संस्र न होने से उसमे श्रग्यवहित संस्ारपुर्वैकत्व 
नह है, अत एव त्रव्पवहितसंसार दुवकत्व श्रो रा्रत्वरूप साधन का श्रव्यापक है । इसलिए श्रन्य- 
वर्हितत्रहो रात्नपू्वेकत्व के व्यापक म्रव्यवहितससारपूवेकत्व का व्यचिचारीहो जनेके कारण श्रहो- 
रात्रत्वरूप सायन श्रन्यवदहितश्रह्ये रात्रभूवंकत्वरूप साध्य कए व्यभिचारी हो जायगा । श्रतः श्रहोरःत्न 
त्वहेतु से समस्तश्रहोरात्न मे श्रव्यवहितश्रहोरात्रपूवेकत्व का श्रचुमान करके प्रलय का खण्डन नही 
किया जा सकता । 
[ उपाधिकौ शंका तकं शून्य है ] 
किन्तु यह कथन मी टीकर नहीं हैः राशि विशेष वर्षा्दिन काकारण होता है। रतः एव 
र शिविशेष के साय सूयं का सम्बन्ध श्रौर वर्षादिन की एक साथ प्रवृत्ति होती है! इसलिये श्रभ्निम 
चर्षादिन राशिविशेषावच्छिन्न रविःपूर्वक हौ जाता है! यदि किसी श्रव्यदहितवर्षादिनदुवंक दर्षादिन 
को राशिविशेषावचित्नरविर्वक न माना जायया तो उस वर्षा दिन के श्रव्यदहित पुववर्तो दर्षादिन 
राशिविशेष से ्रवच्छिन्न नहीं है यह मानना होगा श्रौर यह्‌ तव होम जव उस दर्षाढिन के पुवं राज 
विशेष का प्रदेशनदहौ \ श्रौर एेसा मानने पर वर्षदिनिके भरति रएजिविक्षेष की कारणताङा भद्ध 
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त 
हो जायगा \ श्रत- भ्रव्यवहित वर्षादिनपुवक समो वर्षादिन को राशिविशेषवच्छित्नरविपुर्वक मानना 
पडेगा । श्रत एव राक्षिविशेषावच्छिन्नर विपूरवंकत्व मे श्रव्यवहित्तवर्षादिनपुरवकत्वरू्प साध्य कौ व्या 
पकता का ज्ञान हो सकने से राशिविशेषावच्छडिचरविपुरवंकत्व उपाधि हो सक्ताहै\ किन्तु 
प्रव्यवहितसंसारपुर्वकत्व मे श्रव्यवहितश्रहो राच्रपूर्वकत्व की व्यापकता का ग्राहुक वई तकं नहीं 
है । श्र्थात्‌ किसी श्रहोरात्र के पुवं मे श्रहोरात्र माना जाय भ्रौर ससार न माना जायतो इसमे 
कोई श्रापत्ति नही हो सकती । अ्रत. श्रव्यवहितश्रहोरात्रपूर्वकत्व रव्यवहितसंसारपुवेकलट्व के विना 
मी दौ सक्ता है इसलिये श्रव्यवहित ससारपूवेकत्व मे श्रव्यवदहित ग्रहो रात्र वेकत्व की व्यापकता 
काज्ञाननहो सकने से श्रव्यवहितसरंसारपुवकत्व उपाधि नहीं हो सक्ता । श्रतः ग्रहयोरात्रत्व मे 
प्रम्यवहितश्रहो रा्नपर्वेकत्व का व्याप्तिज्नान होनेमे कोई बाधान होने से श्रहौरात्रत्व हेतुं से समस्त 

श्रहोरात्न मे अ्रव्यवहितग्रहोरात्रपर्वेकत्व का साघन कर प्रलय का खण्डन किया जा सकता है । 
प्रलय का खण्डन एक श्रौर मी श्रनुमान से हो सकता है ! वह्‌ है-संपु्णं काल मे मोग्य पदार्थों 
के श्रस्तित्व का श्रनुमान 1 जैसे काल. सोग्यवान्‌ कालत्वात्‌ श्र्थात्‌ संपु्णकाल मोग्यपदायं का श्राश्रय 
है, क्योकि वह्‌ कालरहै, जो मौ काल होता है वह मोग्यपदा्थं को श्राश्रय होता है जंसे सुष्टिकालः । 
इस श्रनुमान का फल यह्‌ होगा कि मोग्यपदायं से शून्य कोई काल नहीं माना जा सकता } प्रलयकाल 
मोग्यपदाथं से श्ुन्य माना ज.ता है, श्रतः उक्तानुमान के कारण उसका श्रस्तित्व नही सिद्ध हो सकता। 
[ एकसाथ समस्त कसं का वृत्तिनिरोध श्रशक्य || 
प्रलय की सिद्धिमेश्रौरमीएक बाघाहै ग्रौर वहु यह्‌है कि कमं कौ फलप्रदवृत्तियोका 
एक काल मे सवं या निरोध नही हो सकता ! कहने का तात्पयं यह है कि प्रलय तमी हो सकता ह जव 
समस्त जीवो के समस्त कर्मो को फलोन्मुख वृत्तियों का किसी एक काल मे सपुर्णं निरोच हो जाय, 
क्योकि जव समस्त जीवो के समो कमं श्रपना फल देने के प्रति उदासीन हो जायेगे तो किसी मौ जन्य 
द्रव्य को कोई प्रावश्यकता न रहं जायगी } क्योकि जन्य द्रव्य कर्मोकापल प्रदान करनेमे कर्मके 
दवार होते है श्रौर जव कर्मो को फल देना ही नहीं है उस समय हारभरत पदार्थो की कोई श्रावश्यकता 
नहीं रह्‌ जाती । श्रत. सपूणं जन्यद्रव्यो का श्रमाव हो जाने से वहं काल प्रलयकाल हो जातारहै, 
जिस काल मे कोई जन्यद्रव्य न रहे उसी काल को प्रलयकाल कहा जाता है । किन्तु समस्त जीवो 
के समस्त कर्मो का सपण वृत्तिनिरोध एककाल मे नहीं हो सकता, क्योकि जोव के कमं विषमविपाकौ 
होने से श्र्थात्‌ परस्परविरोघी फलो के जनक होने से नियत समयमे ही फलप्रद न होकर भिन्न सिन्न 
समयो मं क्षसो न किषी फल के जनक होते है 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-जंसे सुषुप्ति के समय सहस्रं प्राणियो के कर्मो का वृत्तिनिरोघ एक 
साय हौ जाता है-इसो प्रकार कोई एेसा सो काल हौ सकता है जिसमे समस्त जीवो के समस्त कर्मों 
का सधूर्ण वृत्ति-निरोध हौ जाय श्रौर एसा जो काल होगा उसी को प्रलयकाल कहा जायेगा - तो यह 
सी ठीक नहीं है" क्योकि सुषुप्ति मं जो सहन्नो प्राणियो के कमं का एक साय संयर्णं वृत्तिनिरोघ होता 
है बह दशनावरण रूप श्ररष्ट के कारण होता है श्र्यात्‌ जिन प्राणियो का दर्शनावरणरूप श्रद्रष्ट जव 
जाग्रत होता ह तेवर भ्रन्य कर्मो की वृत्तियो कः प्रतिरोव हो जता है क्यो-क वह्‌ श्रय कसं से बलवान 
होता है श्रीर्‌ बलवान अनष्ट से दुर्बल श्रदष्ट के वुत्ति काप्रतिरोघ युद्तिसगत है किन्तु एसा कोई 
श्रःष्ट प्रमाणिक नहीं है जिससे समस्त जौचो के समस्त कर्मो का वृत्तिरोध हो सके श्रतः प्रलय की 
कल्पना न्यायस्गत नहं हो सकत श्रौर यदि समस्त जोवो के समस्त कर्मो का वृत्तिरोघ श्रकारण ही 
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एतेन 'अचन्यवहारादीश्वरसिद्धिः, प्रतिसर्गं॑सन्वादीनां वहूनां व्यवहारप्रधर्तकानां 
कल्पने गौरादेकस्यैव मगवतः सिद्धेः इत्यपास्तम्‌ , मगदिरेवाऽसिद्धः, इदानीमिव सर्वदा 
पूरयपूैन्यवहारेणवोत्तरोत्तरव्यवदहारोपपत्तेः । यदि तु सगादिरुपेयते, तदा तदानीं प्रयोज्यप्रयो- 
जक्वृद्धयोरभावरात्‌ कथं व्यवहारः १ 


सान लिया जायगा तो जीवमाच्र को श्रनायास ही मोक्ष मील जायगा । फिर ब्रह्मचर्यादि पालन का 
कष्ट उठाने की श्रावश्यकता नहीं पडेगी ! फलतः मोक्ष की प्राप्ति फे लिए ब्रह्मचर्यादि का उपदेश 
शास्त्रो मेँ किया गया है वहु निरथेक हो जायगा । 
इस विषय का विस्तरत विचार ग्रन्थान्तर मं रष्टव्य है । 
[ सर्गादि की श्रसिद्धिसे श्राय व्यवहारादिकथन को व्यथेता | 
घटपटादि श्र्थो मे घटपट श्रादि शब्दों के प्रयोगरूप व्यवहार के प्रथमप्रवर्तक रूप मेभी 
ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि “मिन्नमिन्न सृष्टि मं मनुश्रादि भ्रनेक पुरुषो को व्यवहार क। 
प्रवतक मानने सं गौरव होगा श्रोर समी सूष्टि मेएुकमात्र ईश्वर को ही प्रवर्तक मानने मे लाघव 
होगा इस प्रकार ईश्वर की कल्पना का श्रापाततः श्रौचित्य प्रतीत होने पर मी वास्तव दृष्टिसे 
उक्तरीति से ईश्वर की कल्पना उचित नहीं हो सकती, क्योकि सृष्टि का म्रारम्भ ही किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता ! श्रपितु यहौ कल्पना उचित प्रतीत होती है कि जसे इस समय के व्यवहार श्रपने 
पूर्वं व्यवहारो से ही सम्पन्न होते है उसी प्रकार सपुरं समय के व्यवहार श्रपने पुवं व्यवहारोसेही 
सम्पन्न होते है 1 श्रौर एसा मानने पर कोई ्राद्य व्यवहार सिद्ध न होने से व्यवहार के श्राद्य प्रवर्तक 
की कल्पना कौ संमावना ही समाप्त हो जायगी । 
{ सगं के प्रारम्भ मे व्यवहार को श्रसिद्धि ] 
इस संदर्भ मे यहं मौ विचारणीय है कि यदि सृष्टि का श्रारम्भ माना जायेगा तो उस समय 
प्रयोज्य श्रौर प्रयोजक वृद्रकेन होने से व्यवहार कंसे प्रवतित हो सकेगा ? कहने फा तात्पथं यह्‌ ह 
कि सुष्टिकाल मे व्यवहार का प्रवतन प्रयोज्य श्रौर प्रयोजकवयस्थ पुरुषो दारा होता है, जेसे-जब कोई 
चवस्थ व्यदित किसी बालक को व्यवहार कौ शिक्षा देना चाहता ह तब वह्‌ उस बालक को पास में 
विठाकर श्रपने किसी कनिष्ठ वयस्थ व्यदित को श्रादेश देता दहै किश्घडालेश्राश्रोया घडालेजाश्रो। 
कनिष्ठ वयस्य व्यक्ति जिसे प्रयोज्य वृद्ध कहा जाताहैः, उस आदेक्ञ वाक्य को सुनकर घट को 
ले अआताहैयाने जाता दै । पाप्तमे वेढा हुजा बालक प्रयोज्यवद्धके घट सानयन को देखकर उसके 
कारणरूप मे प्रयोच्यवृद्ध के घटानयन मे कत्तव्यता के ज्ञान का अनुमान करताहै मौर फिर उस 
चाक्य मे उसज्ञान की कारणता का अनुमान करताहै । उसके बाद अ्येष्ठ वयस्य व्यवित निसे 
प्रयोजकवद्ध कहा जाता है यह मादेश्च देता है कि श्वट नय परमानय' मौर प्रयाज्य वद्ध घट को हठा 
कर पट का मनयन करता है तव बालक यह अनुमान करता ह कि "वटमानय' इस वाक्य क मीतर 
जो घट हाव्द हे वही घट ज्ञान का जनक है क्योकि आनयः शब्दके साय जव घट क्नन्द था तव प्रयो- 
ज्य वृद्ध को घटानयनमे कर्तव्यता का ज्ञान हुमा श्रौर जब मानयण्षव्दके प्राय घट शब्द नहीं या 
किन्तु पट क्षच्द था तव घटानयन मे कतंग्यता का ज्ञान नहीं हुभा । इस प्रकार वह्‌ घरश्ाब्द के आवाप 
अर्थात्‌ मनय श्षब्द के स्यय उसका प्रयोग भौर घटश्चव्व कै उद्वाप अर्थात्‌ त्रानयज्ञन्द कै साथ उस 
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अथ ' यथा मायत्री परत्रमचाराविष्टिनिटास्वृत्क शवट्मानयः हन्याद निमरोऽय 
घटाऽऽनयन' संपाद्य वालकम्य व्युत्पत्ता प्रयानकः, तवश्रगेऽपि प्रयोर्य-प्रयोनतयद्रीमृय 
उ्यव्हारं कृत्याऽऽयग्युन्पत्ति कारयति । न चाऽत्र चया ्रपृिप + तया प्नानप्‌ , नस्तां 
उपस्थितयाक्यरैतुलम्‌ , तज्ञानविपयपदा्थं चाऽघयावाद्रापारस्या तनन्पदतानदरतुनरमदुपाय 
तत्तत्पदे तत्तदथन्नानानुकरलस्वेन ततचदर्थमेवन्धवन्यमनुमेयम , एं यातय मबन्धग्रो श्रमः 
स्यात्‌ , जनक्रजञानस्य भ्रमल्वात्‌ हति वाच्यम्‌ , तद्येऽपि पिपयाञ्वायन प्रमान्वरन्‌ , चम. 
परास्य प्रमात्वमंमधाच्च } एवमीश्चर एव कुलालादिक्षरं परिगृदय वदाटिमे्दायव्रनदः 1 
अत एव धतिः (नमः) कुलालेभ्यः नमः कमारिस्यःः इत्यादीति +" चने १ 
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के गप्रसोग से वालक यह्‌ अनुमान करता किचघटद्राव्व धट त्म घोध्क्रहसोग उमम घाद "धट 
शब्दस ही घटका वोघहोता है, पट शब्दने प्थोनर्हो होताः ? पेमा विचार पम्ते हुए प्ट अनुकान 
कर्ताहं कि घटश्व्द घटख्प अयतत प्म्दद्ध है मौर प्टदार्ठ पटस्पययसे गन्द नही । म 
निश्चय फे अनन्तर वालक फालान्तर मे स्पयघटप्त चोप कराने व॑ः सिये स्प घट राद्द फा प 
वहार करने ठगता ह भौर अन्यद्वाराघर शब्द फास्प्रयहुर होने पर स्वय घर कान्नान प्रप्त 
करने लगता है । हस प्रकार प्रयोज्य यौर प्रयोजक वोः वारा व्पयह्ार का प्रवर्तन होति है क्रन्त 
यदि वृष्टि का आरम्भ माना जयेगातौ उस समय प्रयोज्य मोर प्रयोजक बृदधनहोनिततेक्चन्ये 
उ्यवहार का प्रवर्तन नहीं होसगरेगा। 
[ मायाजालिक के समान दृए्वर को लिक्षा-पुर्वपन्न | 
यदि यह कहा जाय-1क जेमे मायावी पुर्प जव श्रकेता होत्ता है उत्कः साय फोई फनिष्ठ चपन्य 
व्यवित नहीं होता श्रौर वह्‌ कोई किसी वालक को व्यवहार सिखन चत्ता तव सहु कनिष्टदय- 
स्यकेस्यनमेएक्रलकडीक्रा मनुष्य वनातेताह श्रौर उ्तन्ने सूतत्ते द्वन प्रफार्यंधवेतारहफि 
चह उस सत्र के द्वारा गतिश्लील हो सके प्रीर तव वहं "घटमानय" इन्त श्व्डका प्रयोग फरक नरुरफे 
सचालन से उस काष्ठ निमित्त पुरुष के हारा चटानयन फा सपादन कर तलक को घट एष्व केः व्यव- 
हार को शिक्षादेतारह) तो जसे मायादौ काष्ठसे वने हुए मनुष्य को प्रयोज्य वृद्ध फे स्यान में रखकर 
व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रयोज्य श्रौर प्रयोजफश्ारीरो फी रचना फर प्रयोडक 
शरीर के हारा "घटमानय! इस शब्द का प्रयोग कर प्रौर प्रयोज्य शरीर हारा घटा पयन का सपादन फर 
सृष्टि के श्रारंम काल के मनुष्य को व्यवहार फी शिक्षा दे सक्ताहै। 
इस सन्दभ मे यह्‌ शड्का हो कि~-'उषत करम से व्यवहारपिक्षाषी जो पदति हउस केभ्रनु- 
सार चेष्टा से प्रवृत्ति का प्रौर प्रवृत्तिसे कतव्यता्ान का श्रौरज्ञान फे प्रति उपस्थित चाद्य मे 
कारणता का श्रौर उस ज्ञान के विषयत तत्तद्‌ पदाथलान के प्रति श्रादाप शतैर उद्धाप प्रर्थात्‌ क्रिया- 
पद के साथ तत्तद्‌ पद का प्रयोग श्रौर श्रप्रयोग से तत्तद्‌ पद मे तत्तद्‌ पदार्थं के सम्बध करा ्रनुमान 
कियाजा सक्तारै1 
किन्तु इस स्थित्ति मे सृष्टि के भ्रारम्म मे प्रयोज्य श्रौर प्रयोजक शरीर का निर्माण कर उत्तफे 
द्वारा ईश्वर को व्यवहार का प्रचतंक मानने पर तत्तद्‌ पदार्थ के सम्बन्ध का उक्तानुमान चरम होगा 1 


(वि 
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न, अचष्टाऽभावेन प्रयोञ्यादिश्चरीरपरिगरदस्येव भगवतोऽयुक्तत्वाद्‌ , अन्यादण्टेनाऽन्यम्य 
शगीरपग्गरहे चैत्राऽष्टऽऽकृष्टं शरीरे मैत्रोऽपि परिगृह्णीयात्‌ । श्राण्यरष्टेन घटादिवत्‌ तत्तच्छ- 
रीरोत्पत्तिः, तत्परिग्रहस्त॒ भगवतस्तदावेश्च एषेति न दोषः इति चेतु १ न, घटादाकतथाते- 
ऽपि तदीयेशरीरे तदीयाऽदृष्टव्वेनेव हेतुन्वात्‌ . अन्यथाऽतिप्रमङ्गात्‌ । 


` क्योकि उ श्रनुमान के कारणावग मे प्रविष्ट होने वाली प्रवृत्ति से ज्ञान का श्रनुमान श्रौर उस ज्ञान 
के प्रति उण्स्थित वाक्य मे कारणता का श्रनुमान श्रादि श्रमहै, क्योकि सुष्टिके श्रारम्म मे प्रयोज्य 
प्रयोजक शरीर का प्रयत्न श्रौर ज्ञान नित्य होता है ) श्रतः उनमेकारणकी श्रपेक्षान होने से उन- 
के कारणानुमान क्ता श्रम होना भ्रनिवार्यं है । श्रौर जव काररसृत ज्ञान श्रम है तब उसके कारयभुत 
उक्तानुमान भ्रम होना स्वामाविक है श्रौर जब तत्तद्‌ पद मे तत्तद्‌ पदां के सम्बन्ध का भ्रनुसान चम 
ह गा तव उससे तत्तद्‌ पदं मं तत्तद पदाथ के सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि श्रम विषय 
का व्यभिचारो होता है ! श्रत श्रम से पदार्थं की सिद्धि नहीं होती ।*-ते इसके उत्तरे, 
यदि कहा जाए क्~-यह्‌ शङ्ा उचित नहीं है क्योकि किसी ज्ञान का ्रमात्मक होना उसके 
कार गत दोष पर ही निर्भर नहीं है किन्तु ज्ञान जिस विषय को ग्रहण करता है उस्र विषथकेवध 
पर निभेर है इसीलिये रद्ध म घुमव्याप्तिका भ्रम होने पर वद्धि से यदि महानस में घूमे 
भ्रनुभिति होती है तो वह्‌ अपने कारण उवत व्याप्तिज्ञान के भ्रमरूप होने पर मी स्वय ्रमरूप नहीं 
होत क्योकि महानस में यूमक्रा वाघ नहूंहोताहै, श्रतः सृष्टिके श्रारम्म में ईश्वर के प्रयोज्य 
प्रयोजक शरीर द्वारा उस काल के मनुष्य को जो तत्तद्‌ पद में तत्तद्‌ पदार्थं के सम्बन्ध की श्रनुभिति 
होगी वहुमौ सरम नहीं हो सक्तो क्योकि तत्तद्‌ पदमे तत्तद्‌ पदार्थ का सम्बन्ध होने के कारणा 
उसकाचाधनर्हीह । श्रौर दूसरी बात यहुहै किश्रनुमिति काश्रन्तिमि कारणतो पक्षम साध्य 
व्याप्य हेतु का परामरशं' होता है जित्ते चरम परामर्शं कहा जाता है । प्रकृतस्यल में वहु परासश्चं तत्तद्‌ 
पद मं तत्तद्‌ पदाथ सम्बःघ ग्याप्यत्वरूप से तत्तद्पदाथज्ञानानुकूलत्द रूपटैतु का निष्ययल्प है श्रीर 
चह निश्चय सर्वाश में भमात्मक ही है श्रत. उक्तानुमित्ति का जो प्रघान एव ्रन्तिमि कारण है उसके 
शमरूपन होने से कारण दोष हारा ही तत्तद्‌ पद में तत्तद्‌ पदार्थं सम्बम्घ की श्रमुमिति को आ्रसात्मक 
नही कहा जा सकता 1 श्रतः उस श्रुमिति से तत्त्‌ पद मं तत्त्‌ पदाथ के सम्बन्ध की सिद्धि में कोई 
वाघा नहीं हो सकती, इसी प्रकार ईश्वर कुलालादि शरीर को धारणकर घटपटादि का प्रथम निर्माण 
करके घटप्टादिके निर्माण की परपरारूप संप्रदाय का प्रवत्तकं होता है! इसीलिये श्रुति मं कुलाल 
शन्देसे उस का श्रमिवादन कियाहैतो जैसे "नमः कुलालेभ्यः नमः कमरिम्यः' इत्यादि । 
[ इश्वर के शरीर ग्रहण का श्रसभव-उत्तरपक्ष ] 
सृष्टि के प्रारम्म मे ईश्वर हारा व्यवहार प्रदतित किये जाने का यह फयन मो ठीक नहीं है, 
वयोकि ईश्वर मे श्रष्ट नहु होता 1 श्रत एव उसके हारा प्रयोजय श्रीर प्रभोजक के शरीर का ग्रहरण 
मौ युक्ति सद्धत नहीं हो सकत क्योकि शरीर का रहरा श्रपने ही ्रहप्ट से होता है। यंदिश्रन्यके 
श्रहष्ट से सो शरीर ग्रहण ११ स्दीकृति की जायगी तो चैत्रके श्रदरप्ट से निमित हने वाला शरीर मत्र 
हारा भे गृहीत-हो सकेगा श्रीर उस शरीरसेमेन्रको सी सुखद्खादि भोग की प्रसवति होगी । 


ऊच कि यहं वातत कथमपि मान्य नहीं ह सकती । क्योकि एसा मानने पर तौ मुवतको मीश्रीर 
ग्रहण का प्रसद्ध हो सकता हे । # । 
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क्रिश्च, कोऽयमावेश्चः ९ तद्बच्छि्प्रयत्न एवेति चेतु ! न, तदजन्यस्य प्रयत्नम्य 

ॐ 3 [क्य विष्‌ [१ क 
तदनवच्छि्लात्‌ । अथैवं भृताऽधवेश्ासुपपत्तिः, तत्र॒ हि भूतारमन्येव वेत्रावच्छेदेन 
प्व्तिद्गीक्रियते, अन्यथा मूतक्षरीरे तदावेश्चानापत्तेरिति चेत्‌ १ इयमपि तवेवाजुपपत्तिः, 





यदि यह कहा जाय कि श्नरीरग्रहुण का श्रयं है क्षरीर कै साथ मोग प्रयोजक सम्बन्ध को 

प्राप्ति 1 किन्तु इस प्रकार का शरीरग्रहण ईश्वर मे नहीं होता । श्रपितु जसे प्रणियोके श्ररष्टसे 
घटपटादि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार प्राणियोके ्रहष्टसे ही सुष्टिके ्रारम्म मे तत्तत्‌ सम्प्र 
दाय के प्रदर्तनाथं विभिन्न शरीरो की मी उत्पत्ति होती है जिनके साथ ईश्वर का सोगग्रयोजक 
सम्बन्ध नहीं होता श्रपितु उनमे ईश्वर का श्रवेशहोताहैश्रौर उस श्रवेशसेहीउन शरीरोमे 
चेष्टा होकर उनके दारा तत्तत्‌ सम्प्रदाय का प्रवतेन होता है \ श्रतः सष्टिके श्र(रम्म मे उत्पन्न होने 
वत्ते शरीरो का ईश्वर हारा इस प्रकार का ग्रहण संभव होने से उक्तदोष की प्रस क्त नहीं हौ सकतो"- 
तो यह्‌ कथन मी ठीक नहीं है । क्योकि घटादि पदार्थो श्रौर शरीरो मे वैषम्य होता है 1 घटादि पदार्थं 
किसी भी व्यवित के मोग के मरायतन नहीं होते किन्तु भोग के हरस्य साघनहोतेहै 1 श्रतःउनकी 
उप्पत्ति प्राणियोके श्रदृष्ट से हो सकती है, उस की उत्पत्ति मे किसी प्राणीविशेषके ही ्रहष्ट को 
ध्रपेक्षा नह होती, जब छि शरीर भोग का श्रयतन होता है इसीलिये सिन्न भिन्न प्रणी को पुयक्‌ पृथङ्‌ 
शरीर की श्रावश्यकता होती है । जो शरीर निस प्राणि विशेष के श्रण्ट से उत्पच्च होता ह उस शरीर 
से उसी प्राणी को मोग होता है, इसीलिये कोई मी शरीर किसी प्राणि चिशेष के मोग का श्रायतन होने 
के लिये ही उत्पन्न होत्ता है ्रःर इसीलिये तत्पुरुषीय शरीर में तत्पुरुषय श्रहृष्ट को कारण माना जाता 
है \ एेसा न मानने पर शरीर समी प्राणियो के मोग का श्रायत्तन हो सकने के कारण श्रव्यवस्था हो 
सकती है, भ्रतः यह्‌ कल्पना उचित नहीं हैँ कि-“सृष्टि के ्रारम्म मे तत्तद्‌ सम्प्रदाय का प्रदर्तन करने 
के लिये प्राणियो के श्रद्रष्टसे कुछ शरीरो की उत्पत्ति होतो है जो मोग का श्रायतन नहीं हीते जरन्त 
तत्त्‌ सम्प्रदाय के प्रवर्तन मे ईश्वर के सहायकमात्र होते है । श्रौर ईश्वर उन शरीरोमे आविष्ट 
होकर उनके हारा तत्तद्‌ सम्प्रदाय का प्रवतन करता है \' 


[श्रावेश” पदाथं को समीक्षा) 

इस सन्दभमे यह्‌ मी विचारणोयरहै किसृष्टि केश्रारम्ममे प्रारियोंमेश्रहृष्ट से उत्पल्च 
होनेवाले कतिपय शरीरो मे ईश्वर का जो श्रावेश होता है उस काक्याश्र्थहै] यदि कहा जायकि 
तत्तद्‌ शरीर मे श्राविष्ट होने का श्रथं है तत्तङ्‌ शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशील होना तो इस प्रकार 
काश्रावेश ईश्वरमे नहीं हो सकता क्योकि ईश्वर का प्रयत्न उन शरीरो से जन्थन होनेके कारण 
उन शरोरो से श्रवच्छेद्य नरह हो सकता ! क्योकि यह्‌ नियम है कि जो प्रयत्न जिस शरीर से उत्पन्न 
हेता है वह प्रयत्न उसी से श्रवच्छेय होता है । श्रौर कोई मी प्रयत्न उसी शरीर से उत्पन्न होता हँ 
जो शरोर उस प्रयत्न के श्राश्रयभूत श्रात्मा केश्रटष्ट से उस्पन्च होता है 1 इसीलिये शरीरा वच्छेदेन 

मेत्र-प्रयल्न फो उस्पत्ति न्ह होतौ । 
यदि यह्‌ शड्का कौ जाय किं "सप्रकार ईश्वरावेश छी श्रनुत्पत्ति बताने पर प्राणियो के 
विभिन्न णरोत्ते मे मुतावेश (पि्ञाचावेश) की मी उपपत्ति न हौ सकेगी, क्योकिं वे शरीर भतात्माके 
श्रदण्ट से नहं उत्पन्न होते किन्तु चेत्रादि श्रन्य प्रःणियो के ष्ट से ही उत्पन्न होते है ! श्रतः उवत 
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अस्माकं तु नत्र संकोच-विक्ासस्वमाघरभूतात्मप्रदेश्षायुप्रवेशादुषपत्तेः । तत्र॒ तवच्छैदकतया 
५ ( राव (3 
चेत्रप्रयत्तं प्रति चैत्रश्षरीरस्वेनाऽ्वश्यं हेतुता बक्तभ्या , अन्यथा मेत्रशरीरावच्छेदेन चेत्रप्रबु- 
स्यापत्तः, पाण्यादि चालकम्रयतनस्रख एव पनस्तदापत्तिवारणायाऽवच्छुदकतया तत्प्रयत्ने 


` व्यवस्था करे अनुसार उन शरीरी द्वारा तात्मा मे प्रवृत्ति न हो सकेगी । जव कि उन शरीरो हारा 
भूतात्मा मे प्रवृत्ति तो होती है श्रौर इस प्रवत्तिका होना ही उन शरीरो में तात्मा का श्रवेश कहा 
जातारहै। यदि यह कहा जाय कि-श्चेत्रादिके शरीरमे भतावेश का यह श्रथं नहींहै कि चै्रादि 
शरी रावच्छेदेन मतात्मा मे प्रवृत्ति होती है किन्तु चेत्रात्मा के साथ भूतात्मा का एक विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध होजाता है \ जिसके कारर उन शरीरो के श्रधिष्ठाताप्राणियोके प्रयत्नसेही उनमें 
प्रताघारण प्रकार की चेष्टां होने लगती है” तो यह ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर मृतशरीर 
मे मुतावेशं की उपपत्ति नहो सकेगी । कंयोक्ति मुतशरीर के साथ उस व्यक्ति का सम्बन्ध तट 
जाता निस व्यक्तिकेश्ररष्ट से यहं शरीर पुवं मे उत्पन्न था, श्रत भुतावेशसे उस शरीर में 
होनेवालो चेष्टां उस शरीरके भ्रधिष्ठाता जीव के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं मानी जा सकती । भ्रतः 
उन्हें मरुतत्मासे ही उत्पन्न माननाहोगा श्रौर यह्‌ तव ही हो सकता है जब मृतशरीरावच्छेदेन 
मूतातमर" में प्रयत्न कौ उत्पत्ति मानी जाय | श्रतः इस व्यवस्थाकात्यग करनाहोगाकिजो शरीर 
जिसके श्ररष्ट से उत्पन्न होताहै उषी शरीर से उस मे प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । इसीलिये 
सृष्टिके ्रारम्भमे जो शरोर उत्यश्च होति हवे यद्यि मगवान के नहं उत्पन्न होते तब मी मगवान 
मे तत्त शरीरदारा प्रयत्न का उद्य हो सकत है, जिस से उन शरीरो मे चेष्टा की उत्पत्ति हो कर 
उनके हारा व्यवहार का प्रवतेन हो सकताहैश्रौर यदि ईश्वर मे प्रयत्न की उत्पत्ति कथमयि 
श्रमौष्टनहौतो ईश्वर का नित्य प्रयत्न ही तत्तद्‌ शरीर से श्रवच्छेय हौ सकता है 1 वह्‌ भ्रवच्छेद्यत्व 
जन्यत्वरूप न होकर स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप हो सकता है । जैसे नित्य ग्राकाशमे घटादच्छेद्यत्व होता है" 
[ श्रात्मा के संकोच-विकास से मूतवेश | 
तो यह शड्का ठीक नहीं है, क्योकि चेत्रशरीरावच्छेदेन मैत्रघयत्न की उत्पत्ति के 
परिहाराथे यह नियम मानना श्रनिव्प्यं है किजो शरीर जिस प्रारणीके श्रदरष्ट से उत्पन्न 
होता है तत्शरीरावच्छेदेनेव उस प्राणी मे प्रयत्न की उत्पत्ति होती षह । इस नियम के मानते 
पर जो भरूतावेश कौ श्रनुपपत्ति प्रदशित कौ गई है वह नैयायिक के ही मत मे प्रसक्त होती 
है" श्राहेत मत मे वह श्रनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि श्रा्हतमत मे आत्मा प्रदेशवान होताहि श्रौर 
उस के प्रदेश सड्कोच-विकासशाली होते है । बसलिये चैश्नादि के शरीरमे मौ भूतात्मा के प्रवेश का 
उसौप्रकार श्रनूप्रवेश हो सकता है जसे चत्रादिके शरीरमें चैत्नादिकेश्र'त्मप्रचेश का श्रनुप्रवेश होता 
है \ भूतात्मा के प्रदेश का चेत्रादि के शरीर मे यह्‌ श्रनुप्रवेश ही भूतावेश कहा जाताहै 1 श्रौर इस 
भ्रनुप्रवेश के कारण चेत्रादिशरीरावच्छेदेन भूतात्मा मे प्रवृत्ति हो सकती है क्योकि जिस शरीर मे जिस 
श्रात्माका प्रदेश श्रनुभ्विष्ट होता है तत्शरीरावच्छेदेन उस श्रात्मा मे प्रयत्न होने का नियम है। 
सृतात्मा के प्रदेश का यह श्रनुप्रवेश तत्तत्‌ शरीर मे श्रपने ग्ररृष्टसे प्रविष्ट होनेवाके प्रात्माश्रो के 
भ्रष्ट से होता 1 है \ प्रतः यह्‌ भूतावेश उन श्रात्माग्रो के लिये दुःखप्रद होतादहै ' चेचरके शरीर 
मे मत्रारेना के पदेश का श्रनुप्रवेश नहीं हो सकता, क्योकि तदनुकूल कोई श्रेष्ट नहीं होता । श्रतः 
चत्रशरीरावच्छेदेन मेत्र^्मा मे प्रवृत्ति की श्रापत्ति नहीं हो सक्ती ! किन्तु नैया यिकमत मे मंत्र 
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व्यृहस्थततेऽपि योगजाऽ्शोपगृदीतत्वसंबन्धेन तद्‌ातमवस्वस्य मवश्षरीगनुगतत्वात । 


शरोरावच्छेदेन चेत्रप्रवृत्ति की उत्पत्तिके निवारणाय श्रवच्छेदकतासम्दन्ध से चत्र प्रयत्न के प्रति 


तादात्म्यत्तम्बन्य से चेत्र शरीर क्तो कारण मानना पडता है! इसलिये चेत्रादि काशरीर चचादिकौ 
ही प्रवृत्ति का कार हो सक्ता है मूतत्मा की प्रवृत्ति का न्ाररण नही हो सकता ! श्रत. न्याय मतमे 
चेचादिकेशरीरमे मूतवेशक्ती श्रनुपपति हो सक्ती है । 


[ नयायिक मान्य काय-कारणमभाव में गौरव | 
यदि यह कहा जाय कि~श्रवच्छैदकतासम्बन्ध से चत्र-प्रयत्त के प्रति चैत्रशरीर तादात्म्य सम्बन्ध 
से कारण है यहु कार्य-कारणमान नैयायिक को मौ मान्य नर्ही है । क्योकि इतके माननेपर मी 
यह्‌ श्रापत्ति हो सक्ती है कि हस्त मे गति उतपन्न रूरनेवाले प्रयत्न की श्रवच्छेदकतासम्बन्ध से चरण 
मे मी उत्पत्ति होनी चर्ये । क्योकि चरर मे श्रवच्छैेदकतात्तस्चन्ध से उत्त प्रयत्न का श्रभावहैश्रौर 
श्रचच्छैदकता सम्बन्धेन तत्प्रयत्तं का भ्रमाव तत्प्रयत्न का कारण होता है । ग्रतः इस भापत्ति के वार- 
णार्थं जो जो प्रवृत्ति जर जिस शरोर या जिस जितस शरीरावयव हारा उत्पन्न होती है उस उस प्रवृत्ति 
के प्रसि तत्तद्‌ चरीर या तत्तद्‌ शरीरावयव कारण होता है । श्रोर इस कार्यकारणमाच क्यो मान तेते 
पर मैत्र रीरावच्छेदेन चेनघ्रद्त्ति की श्रापत्तिकामी वारण हौ जाता है । श्रत श्रवच्छेदकतासम्न्व 
से चत्र प्रयत्न के प्रति ्रवच्येदकतासस्बन्य से चैत्रशरीर कारण है यह्‌ क्ता्यलाररम।व अनादश्यक हो 
जता है ! इसीलिये चेत्रशरीरावच्छेदेन सुतात्मा मे प्रवृत्तिरूप पूनवेयश्रौर सृष्टिके ्रारस्म मे 
प्रयोज्य-प्रयोजक श्रादि शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशालितारूप ईश्वरावेश क्म श्रनुत्पत्ति नहीं ह्ये सकती" 
तो यह्‌ ठोक नही है व्योकि हस्त मे गत्तिजनक प्रयत्न की चरणा मे उत्पत्तिक्ी च्रापत्तिकां वारय 
करने के लिये निस काययंकारणमाढद की कल्पना क्ती गई ह उस मे प्रवृत्ति एवं शरीर तथा शरीरादयव 
के भेद से महान गौरव है 1 श्रत. उसे स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता ! 
चरण में हस्तक्रियाजनक्त प्रयटन कौ उत्पत्ति को न्नपि क्ता वारण करने के लिये यह्‌ क्रर्यक्ाररण- 
भाव मानना उचित है कि ग्रतच्छेदकतासम्बन्ध से प्रण्त्न के प्रति गतिप्रकारकड्च्छा विरेष्यतासभ्टन्ध 
सेकारणहै\ हस्त मे गति क्ता जनक प्रयत्न शहस्तश्चलतु' इस इच्छा से उत्पन्न होता है । यह्‌ इच्छा 
विक्ेष्यता सम्बन्ध से हस्त मे रहती है । श्रत एव इस इच्छा से उत्पच्च होनेवाला प्रयत्न श्रवच्छेदकता 
सम्बन्धसे हंस्तमे ही उत्पच्चहो सुक्ताहैन कि चरमे 1 श्रयवा यह्‌ कहाजा सक्ता कि कोर 
मी प्रयत्न श्रवच्ेदकतासम्बन्धेन किसी मी शरौरावयच मे नहीं उत्पद्च हौ सक्ता जन्तु श्रवच्छैदकता 
सम्बन्धेन शरीर चे ही उत्पन्न होता है ! र उस प्रयत्न ते हस्त चरणएादिमे जोस्दा प्दृत्तिनही 
होती हे किन्तु व्यवस्थित स्प मे कमी हस्तमेकमीचरणमे होती है उसका नियामक प्रयत्नको 
उत्यच्च करनेवाली हस्तश्चलचु, चर रश्चलतु' इत्यादि इच्छा है 1 इसक्ता श्राशय यह है क्रि सभ्वम्य 
सम्बन्य से चलनादिरूप चेष्टा के प्रति प्रयत्न स्वजनकं चलनादि प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्बन्ध" 
से कारण है \ श्रतः जव "ाखिश्चलतु' इस इच्छा से शरीरावच्छेदेन प्रयत्न उत्पन्न होगा तव वहं 
प्रयतत उक्त नम्बन्धसे पाणिमे रहने के कारण पाणि मे चलन च्यः को उत्पश्र दरेगा ! प्नौर जव 
व्चरणश्लतु' इस इच्छा से शरीरादच्डेदेन प्रयत्न उत्पन्न देगा टच दहं प्रयत्न उवत सम्दःधते चरण 
मे रहने के कारण चरेण में चलन क्रिया को उच्पद्ध करेगा । । 


स्या० क० टीका भौर हिन्दी विवैचना | [ ७३ 





अपि च, यथाकथञ्चिद्‌ भूतवेशन्यायेन तच्छरीरपरिग्रहे जगदप्यावेशोनेव प्रषतंयेद्‌ 


{ योगी जनों द्वारा कायब्युह्‌ की उपपत्ति | 
श्रव इस पर यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि 'यदि तत्तत्‌ पुरुषोय प्रयत्न के प्रति तत्तत्‌ पुरुषीय शरीर 
कारण है तव जव कोई योगी वििन्न शरीरो से मोक्तव्य फर्मो को एक साथह मोग हारा समाप्त 
कर देने के लिथं विभिश्न शरीरो की रचना करताहै तो उस्र योगी मे विर्मिन्न शरीरावच्छेदेन प्रयत्न 
कंसे उत्प होगा † क्योकि उस योगी को प्रारव्व कर्म से जो शरीर प्रप्त रहता है वही उसका शरीर 
होता है ! श्रत एव उसी शरीर के हारा उस स प्रयत्न होना उचित है'-किन्तु यह्‌ प्रश्न उचित नर्हीहै 
क्योकि जेसे उस क! मातापित्रूनशरीर उस के श्रदरष्ट से उत्ते उपलन्व होता है उसी प्रकार संपूण कर्मो 
का एक साथ मोग करने के लिये वहु स्वय जिन विभिन्न शरीरो कौ रचना करता है वे शरीर भी उसी 
के योगज श्रेष्ट से उसे उपलन्ध होते हँ । भ्रतः मातापित्रूज शरीर केसाथवे शरीरमीउसीके 
शरीर है श्रतः तत्पुरुषौयप्रयत्न के प्रति तत्पुरुषीयशरीर तत्पुरुषय श्रदष्ट ष्ट शरीर को कारण 
मानने पर स्वर्निमित कायब्बूह्‌ हारा योगी मे प्रवृत्ति कौ श्रनुत्पत्ति नहीं हो सकती ! निष्कषं यह है कि 
एक पुरुष के शरीर से भ्रन्य पुरुष मे प्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणायं तत्तत्‌ पुरुषीय प्रयत्न मे तत्तत्‌ 
पुरुषीय शरीर को कारण मानना श्रावश्यक है 1 श्रौर जो शरीर जिस पुरुष के श्रदरष्ट से उत्पन्न होता 
है बहौ उस पुरुष का शरीर होता है । चेत्रादि का शरीर सूतात्मा के श्रदृष्ट से उत्पन्न नहीं होता । श्रत 
एव चह ूतात्मा का शरीर नटीं कहा जा सकता श्रौर सुष्टि के श्रारम्ममे जो प्रयोज्य-प्रयोजक श्रादि 
शरीर उत्यश्च होता है बह ईश्वर के श्रदष्ट से उत्पच्च नहीं होता श्रत बहु ईश्वरका शरीर नहीं 
कहा जा सकता 1 श्रतः तत्तद्‌ शरीरगत श्रवेश को तत्तत्‌ शरीरादच्छेदेन प्रयत्नचस्वरूप मानने पर 
न्याय मत मे भरूतावेश श्रीर ईश्वरावेश की उपपत्ति नहींहो सक्ती । किन्तु प्राहुत मत मे उक्तखूप 
से मूतावेश कौ उपपत्ति हो सकती है श्रौर ईश्वरावेश कौ उपपत्ति कौ चिन्ता श्राहतोकोहो ह नहीं 
सकती क्योकि उन्दुं ईश्वरवेश मानने की श्रावश्यकता नहीं है । 
(श्रावश्च से प्रवृत्ति, वेदादिरचना को व्यर्थता) 
सूष्टिके श्रारम्ममे ईश्वर हारा सम्प्रदाय प्रवतेन कौ जो उपपत्ति बताई गई है उस सम्बन्ध मे 
यह्‌ मी विचारणीय हौ जाता है कि- 
यदि यह मान मी लिया जाय करि भुतवेश के समान सृष्टिके श्रारम्ममे कुं शकरीरोमें ईश्व- 
रवेश्च होता है श्रौर उस श्रावेश के कारण उन शरीरौं हारा ईश्वर तत्तत्सम्प्रदाय का प्रदर्तन करता ह 
तो इस प्रशन का क्या समाघान होगा कि-"वह्‌ कतिपय शरीरो मे मावेश हारा जैसे सम्दाय का प्रव- 
तेन करता है वैसे श्रावेश द्वारा ही समूचे जगत्‌ का भी प्रवर्तन क्यो नहीं कर देता? श्रयत्‌ यह 
क्यो न मान लिया जाय कि जगत्‌ मे जिस किसीमे जो क्रिया होती है वह्‌ उस मे ईश्वर का श्रावेश 
होनेकेकारण ही होती है, मनुष्य के विभिन्न शरीर्यो दवाराजो वेदविहित कर्मो का श्रचुष्ठान होता ह 
वह उन शरीरो मे ईश्वर के श्रावेशसे ही होता है 1 इस वात का सङ्केत गोता-श्रादि के कुदं वचनों 
से मी मिलता है । जैसे "ईश्वरः सर्वभूतानाम्‌ हदेशे शरु न ? तिष्ठति) शओरामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्र.रू- 
दाणि मायया" ॥ ए्द- जानामि घर्म न च मे प्रवृ्तिः,जानाम्यधम न च मे निवृत्तिः । केनापि देवेन हदि 
स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" 11 इस प्रकार ईश्वरावेश से हो जगत्‌ की सम्पूणं प्रवृ्ति्या 
निष्पन्न ह सकती ह । प्रतः ईश्वर द्वारा वेदशास्नादि कौ स्वनः मानना निरथंक है ! । 
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इति व्यर्थमस्य वेदादिश्रणयनम्‌ । "करमवदस्याऽपि दृष्टे्टाऽनतिलदषनेर्नव प्रवतंकलाद्‌ 
नानुपपत्तिरिति चेत्‌ ! तरिं परपरवृत्तये वाक्युपदिश्न स्वे्टसाधनताज्ञानादिकमपि कथम- 
तिपतेद्‌ १ कथं बा चेष्टातावच्छिन्ने विलक्षणयत्नत्वेन हेतुत्वात्‌ तदवच्छिन्नस्य विजात्तीयमनः- 
मेयागादिजन्यत्वाच्‌ तादृश्षभ्रयत्नं विना व्रक्ादिक्षरीरचे्टा १ ¶िलक्षणचेष्टायां विलन्णग्रयतनस्य 
हेतुःबाद्‌ अत्रेश्वरीययतन एव हेतुरिति चेत्‌ १ तदहं तस्य सर्वत्राऽविशिष्टत्वात्‌ सवव्रापीश्वग्चे्ट- 
पत्तिः । "विलक्तणचेशावच्छिन्नविशेष्यतया तत्प्रयत्नस्य हेत॒त्वाद्‌ नातिप्रसङ्ग" इति चेच्‌ ! तहि 

चेष्टावलक्ण्यसिद्धौ तथाहैतुलम्‌ , तथाहैतत्वे च तद्रैलक्षण्यमिति परस्पराश्रयः । 


इस प्रश्न कै उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि-जेसे श्रांत मत मे कमं ही सम्पूणं प्रवृत्तियो 
का मूल कार होता है किन्तु बह सीधे उन प्रवृत्तियो का जनक न होकर निस टृष्ट-इष्ट कारणसे 
प्रवत्तियो का होना लोक मे देवा जाता है उस के हारा ही उसे उन प्रवृत्तियो फा जनक माना जाता है \ 
इसी लये कमं रौर प्रवृत्तियो के वीच द्रष्ट इष्ट तत्तत्‌ कारणो की मी श्रपेक्षा होती है ! उसी प्रकार 
ईश्वर यद्यपि जगत कौ सम्पूर्णं प्रवृत्तियो का कारण है किन्तु वह॒ भो लोक मे जिस प्रवृत्तियो का 
जिस दण्ट-इष्ट कारण से उदय होना देखा जाता है उनके दवारा ही उन प्रवृत्ति का कारण होता है। 
गरतः वेदादि के दारा लोक प्रवृत्ति के सम्पादनाय उत्ते वेदादि की रचना करनी पडती है । श्रतः वेदादि 
कौ रचना को व्यथं नहीं कहा जा सक्ता तो यह री नहीं है, क्योकि यदि वह दुसरोकौ 


भवृत्ति फे लिये वाक्य का उपदेश इसलिये करता है कि वाक्य द्वारा ही पर का प्रव्तेन लोकम दष्टहै 
तव तो उसे श्रपने इष्टसाघनताज्ञानादि की मी श्रयेक्षा करनी चाहिये दयोकि यह मी लोक मे देखा 

जाता ह क्ति मनुष्य जिस कमं को दूसरे वारा कराने में श्रपना इष्ट समभता है उसी के मे दुसरेको 
प्रवतत करता ह । श्रतः ईश्चर को मी इसीप्रकार दसय का प्रवर्तन करना चाध्िये 1 किन्तु एेसा 
मानने पर ईश्वर संसारी मनुष्योसे श्रेष्ठन हो सकेगा \ क्योकि सतारो मनुष्य के समान वह मी 
श्रपु्ण होगा श्रौर जिस वस्तु को उसे कमो होगी उसे पाने को वह इच्छा करेगा श्रौर उसकी प्राप्ति 
निस मनुष्यको क्रिया से समवित होगौ उस मनुष्य को उस क्रिया मे प्रवृत्त करेगा \ 


ब्रह्मादि देवता के शरीर में चेष्टा कैसे ? ] 


इस सदरभ मे यहं मौ विचारणीय है कि-ब्रह्मादि देवताग्नो के शरीरो मे चेष्टा केसे उत्पन्न हो 
सक्ती ह रीर चेष्टा उत्पन्न च होने पर उनके दारा सृष्टि का निर्माण-रक्षण श्रौर संहार श्रादि कायं 
किस प्रकार हो सकेगा ? अरा भादि शरीरो मे चेष्टा नहो सकने का कारण यह है फि चेष्ट के प्रति 
विलक्ष प्रयत्न कार होता है ग्रौर विलक्षण प्रयत्न फे प्रति विलक्षण श्रात्ममन सयोगादि कारण 
होता दै, हूय श्रादि मे विलक्षण मटममनःसंयोग न हीने से विलक्षणप्रयत्न नहीं हो सकता है | 
मौर विलक्षण प्रयत्न के भ्रमाव मे ब्रह्मा आदिके शरीर मे चेष्टा नहीं हो सकलो है । यदि यह्‌ करहु कि 
-"विलश्षणप्रयत्न विलक्षणचेष्टा का कारण होता ह श्रः विलक्षणघ्रयत्न से होनेवाली विलक्षणचेष्टा 
ब्रह्मा प्रादिकेशरौरमे मलेन हौ किन्तु ईश्वर प्रयत्न से चेष्टा होने मे कोड बाधा नही हो सकती- 
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किश्व, स्वाधिष्ठातरि मोसाऽजनकश्षरीरसंपादनमपि तस्येश्वयंमात्रमेव, इति दष्टिरोधे- 
नेव जग्पवृत्तिरायात्ता । एतेनेतव्‌ प्रतिक्षिप्तम्‌- 


तो यह्‌ टीक नही है क्योंकि ईश्वर का प्रयटन स्वांश्रयसंयोग सम्बन्ध से जसे ब्रह्मा श्रादि शरीर मे 
रहेगा उसी प्रकार अन्य समी शरीरो श्रौर मूतं द्रव्यो मे भी रहेगा, श्रतः ईश्चरप्रयत्न को उक्त सम्बन्ध 
से चेष्टा का कारण मानने पर केवल ब्रह्मादि शरीरोमेही उस से चेष्टा की उत्पत्तिन होगी मपित 
श्रन्य समी शरीरोमे मी चेष्टा की श्रापत्ति होगो । 
[ ब्रह्मादिशरीरचेष्टा कौ उपपत्ति का व्यर्थं प्रयास | 

इसके उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि-“जैसे जीव के विलक्षखप्रयत्न से विलक्षणचेष्टा की 
उत्पत्ति होती है उसी प्रकार ईश्वरप्रयत्न से मौ विलक्षणचेष्टा की उत्पत्ति होती है भीर यह विलक्ष 
चेष्टा जीव के प्रयत्न से होने वाली विलक्षरचेष्टा से विलक्षण होती है ओर इस चेष्टा के प्रति ईश्वर 
प्रयत्न स्वश्रयसंयोग सम्बन्ध से कारण न होकर विलक्षण चेष्टात्वावच्छिन्न विशेष्यता सम्बन्ध से 
कारण होता है! यह विशेष्यता ब्रह्मा श्रादि शरीरोमे होने वाली चेष्टाश्रोमेही रहती है भत एव 
ईइवर प्रयत्न से उसी चेष्टा का जन्म होताहै श्नन्य चेष्टाश्रो का जन्म नहीं होता है,क्योकि उक्त शशेष्यता 
सम्बन्ध से ईश्वरप्रयत्न को कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य होता है श्रौर द्रह्यादि 
शरीर मे उत्पन्न होनेवालौ विलक्षण चेष्टा का तादात्म्य उसी चेष्टामे होता है श्रन्य चेष्टाश्रो मे नहीं 
होता दहै! वह चेष्टा ब्रह्यादिके शरीरमेही समवेत होती है श्रन्य शरीरोमे नहीं क्योकि समवाय 
सम्बन्ध से उस चेष्टा के प्रति ब्रह्मादि शरीर मोगानायतनशरीरत्व रूप से कारण होता है । ब्रह्मादि 
का शरीर किसी मोक्ता का शरीर नहीं होता किन्तु प्राखियो के श्रटरष्ट से उत्पन्न होने वाला एेसा 
शरीर दहोतादहै जिससे किसीका मोग नही होता है किन्तु ईश्वर के प्रयत्न से चेष्टावान्‌ होकर ईश्वर 
के कार्यो मे सहायक होता है, प्रारियो के श्रदरष्ट से होनेवाले श्रन्य समी शरीर प्राणियोकेमोगका 
श्रायतन होते हे श्रत एव उन मे मोगानायतनशरीरत्व नहीं रहता है, इसीलिए ब्रह्यादि के शरीर में 
ईश्वर प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाली चेष्टा श्रन्य शरीरो मे समवेत नहीं होती है ।-- 

तो यह कथन ठीक नहीं है क्योकि जव यह्‌ सिद्ध हो जाय कि ब्रह्मादि के शरीर में होनेवाली 
चेष्टा श्रन्य चेष्टाग्नो से विलक्षण होती है तमी तादात्म्यसम्बन्य से विलक्षण चेष्टा के प्रति विलक्षण- 
चेष्टात्वावच्छिन्न विशेष्यता सम्बन्ध से ईश्वर प्रयत्न मे काररता सिद्ध हौ सकती है श्रौर जब उक्त 
कारणता सिद्ध हो जाय तमी ईश्वर प्रयत्न से ब्र्यादि शरीर मे उत्पन्न होनेवाली चेष्टा मे वैलक्षण्य 
सिदध हौ सकता है! श्रतः श्रन्योन्याश्चय दोष होने के कारण उक्त कायंकारणमाव की कल्पना नहीं 


हो सक्ती 1 
(ईश्वरप्रवृत्ति में टष्टविरोध कौ श्रापत्तियो) 
सृष्टिक भ्रारम्म मे उत्यन्न कतिपय शरीरो में ईश्वरावेश हारा तत्तत्‌ सम्प्रदायो का प्रवर्वन 
मानने मे टष्टविरोघ का उल्लेख श्रमी किया जा चुका है 1 वह श्रापत्ति इस बात से श्रौर स्पष्ट हो 
जातीहै कि ईश्वरषएेसेमी शरीर कानिर्मणि करतादहैजो श्रपनेश्रषिष्ठाता मे-ग्रपने को सचेष्ट 
वनानेवाते पुरुष में मोग नहीं उत्पन्न करता ह ! रेसे शरीर फो रचना उस के एकमात्र रेश्वर्यका 
ही सुचन करती है क्योकि एसा कायं.जो लोकटष्ट कार्यो से सर्वया चिचिच्र हो निरकुश्च ईश्वर के विना 
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“हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमारेऽसति न प्रमा 1 
तदभावात्‌ प्रवत्तरनो कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥ १। (न्या. छ, ३-१८) 
इति, कर्मणः कर््रादिसापेक्षतवेनेव जगद्धेतुत्वात्‌' । समथितं च- 
“शर्माऽघ्ो विना नाङ्गं विनाऽडगेन शुखं कुतः १ 
मुखाद्‌ विना न वक्तृत्वं तच्छ स्तारः परे कथम्‌ 1 11" (वीस्तोत्र ७-१) इति । 
[० नामकमहे (< ए ५ [भ 
शरीरस्य स्योपात्तनामकमहेतुत्वात्‌ , तदेचत्यिण तदेचिग्यात्‌, अन्यथाऽड्गो- 
पाड्गवर्णादिप्रतिनियमामुपपनत्तेरिति, अन्यत्र विस्तरः । तस्माद्‌ मायाविवत्‌ समयग्रादकत्वम्‌ , 


नहीं हो सकता श्रौर जब लोकटरष्ट के विपरीत मीकरनाही है तो वह्‌ श्रपने श्रावेश दारा ही जगत्‌ को 
सम्प प्रवृत्तियो को सम्पन्न कर सकता है \ श्रतः उसके वारा वेद श्रादिकी रचनाका निरर्थक 
होना निविवाद है । 
इसी से उस कथन कौ मी निस्सारता समज लेनी चाहिए जो उदयनश्राचा्यं को कुयुमाञ्जलि 

मे~हिः्वमावे फलामावात्‌' इस कारीका से कहा गया है 1 कहने का तात्पयं यह है करि उस कारिका 
मेजो यह वात कही गई है कि~-कारणके श्रमावमे कायं नहीं होता है' यह सामान्य नियम हैः 
प्रमार प्रमा का कारण होताहै, श्रतः उस्तके श्रनावमे प्रमा को उत्पत्ति नहींहो सकतीरहै श्रौर 
भ्रमा के विना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ' रत एव लोकप्रचृत्ति के लिए प्रमा को उपस्थाप्तिकरने के हैत 
वेद श्रादि प्रमारण कौ रचना श्रावश्यक है । यह प्रक्रिया कर्मवाद मे सी भ्रावश्यक ह क्योकि कर्म मी 
स्वयं अकेले किसी कायं को उत्पन्न न करके लोकसिद्ध कारणो द्वारा ही उत्पन्न करता ह मत एव 
उसे मौ कायं के लोकसिद्ध कारण का सपादन करना पडता है 1 क्योकि कमं मी कर्ता श्रादि की 
प्रपक्षासे ही जगत्‌का हिद्रहोता है कारिका का यह्‌ कथन उक्तयुक्तिसे निस्सारदहोजाता हैः 
क्योकि ईश्वर को जगत्‌ कर्ता मानने पर उसे ्रपने श्रविष्ठातामें भ।ग न उत्पन्न करने वाले शरीर 
का निरमतिा मानना पडता है-जो हष्टविर्ड है श्रत उसी के समान दष्टविश्दध श्रन्य कार्यो के सम्मव 
होने से वेद श्रादि को रचना का वैय प्रसक्त होता है ! कर्मवाद मे उवतरीति से लोकटरष्टि से विरूढ 
कोई कल्पना नहीं करनी पडती है ! वीतरागस्तोत्र के श्ोक से इस वात का समर्थन यह कहकर मी 

किया गया है कि-घमं श्रौर श्रघमं के विना शरीर नहीं उत्पन्न हौ सकता, शरीर के विना मुख नहीं 

हो सकता, तथा सुख के विना षक्तरत्व नहीं हो सकता \' इसलिये प्रन्य लोग जो दरष्टचिपरीत कल्पना 

करने के व्यसनी नहीं होते वे असे ईश्वर के श्रस्तित्व के उपदेष्टा कैसे हौ सकते है जो विना मुख के ही 

महान्‌ वेदराशि का उच्चारण कर डालता है ? श्रतः यह वस्तुस्थिति वृद्धिमान मनुष्यो को मान्य होनी 

चाहिये कि जोव को शरीर की प्राप्ति पर्वोपरजित शरीरनामकमं के उदयसे ही होती है रौर उसके 

वेचिच्य से शरीर मे वैचित्र्य होता है ¦ श्नन्यथा एकजातीय ही शरीर मे श्रद्धोपाद्ध-वर्णदिपरिवार कषे 

नियत व्यवस्था नहीं हो सकती ! इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर मे रणष्टव्य है । 

उपयु क्त विचार का निष्कषं यह है कि ईश्वर को मायावी के समान समय श्र्यात्‌ शब्दायं 
सम्बन्ध स्वरूप सकेत का ग्राहक बताना एवं घटपटादि की निर्माणपरम्परारूप सम्प्रदाय का प्रवततक 
कहना मौ एक प्रकार को मायाचितः ही है 1 श्र्थात्‌ कोई मायावी विद्याधर ही पेसे ईश्वर को शब्दार्थ- 
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धटादिसंभ्रदायप्रवतंकत्वं च पराभिमतेश्वरस्य माया्वितामेव विद्याधरविशेषस्य व्यञ्जयति । 

पितुर पूत्रादेधु गादौ युगादीश्षस्य जगतः शिक्तया तु तथात्वं युक्तिमत्‌, स्वभावत एव 
तीथंदृतां परोपकारित्वात्‌ । अत एव लालतेभ्यो नमः इत्याच श्रुतिः संगच्छत इति युक्तं 
पश्यामः । अनुमनेऽपि सिद्धसाधनं वोध्यम्‌ । 

प्रस्ययादिना तु वेदप्रामाण्यव्ादिनामाप्र-तद्क्पसिद्धावपि नेश्वरसिद्धिः, इति किमिह 
तदुपन्यासेन १ एतेन का्यादिपदानामथान्तरमपि प्रयासमात्रम्‌ । जन्यतलममासामान्ये तत 
त्वेन गुणतया हेतुलाद्‌ , आवग्रमाजनकंप्रमाश्रयतयेश्वरसिद्धिः' इति तु मूढानां वचः, षट- 
त्वादि मद्‌षृत्तिविशेष्यवया तत्र घटत्वादिविषयत्वेनेव हेतुतया, संरकारेणव घटत्वादिसंबन्धहेतु- 
तयेव वा तवापि निर्ाहयद्‌ , अस्माकं तु सम्यग्दश्चनस्यैव गुणलाद्‌ । 


सम्बन्ध क! ग्राह श्रीर घटादि पदाथं के व्यवहार का प्रवतंक कहू सकता है जो करचरणमखकणं श्रादि 

से विहीन श्रौर श्रशरीरी होने से वस्तुतः कुं मी करने मे श्रसमथ है ! हा, यह्‌ युवितिसद्धत श्रवश्य हो 
सकता है कि जंसे पिता श्रपने पुत्र को शिक्षा देताहै उसी प्रकार युगादि मे प्रारम्भिक युग फारईदश 
प्रयमती्थकर जगत को शिक्षा देकर तत्तत्‌ सम्प्रदाय का प्रवतेन करता है क्योकि तीर्थकर हौ युगादीश 
हीते है मौर वह स्वमावसे ही सवं जीवो का हितेच्छु होने से उन्ुं उपदेश देते ह! इसी प्रकार 
तार्थकर भौ युगादि मे विना किसी निजी प्रयोजन के केवल स्वमादवश प्रजा को उपदेश देते है । इस 
प्रकार "नम कुलालेम्य › श्रादि श्रुतियां भी सद्धतहो सक्ती है । भौर हसी कारण तत्तत्संप्रवायके 
स्वतत्र प्रवतंक के श्रनुमान मे सिद्धसाधन दोष मौ हो सकता है क्योकि प्रत्येक युगादि मे उस युगका 
ग्रादि तीर्थकर तत्तत्सभ्रदाय के प्रवतंक रूप से सिद्ध है। 


[ प्रत्ययादि प्रमारो की निरर्थकता ] 


प्रत्ययनप्रसा, श्रुति=वेद श्रौर वाक्य द्वारा मी ईश्वर की सिद्धि नहीं हौ सकती क्योकि जो वेदको 
प्रमाण मानते है उनकेभतमेप्रमा-वेद श्रौर वाक्यसे होने वाले श्रनुमानो से वेदा्थं के प्रमाता बेद- 
कर्ता को सिद्धि हो सकती है किन्तु "वह्‌ ईदवर है" यह्‌ बात उन श्रनुमानो से नहीं सिद्ध हो सकती, वथोकि 
ईश्वर को सवेकर्ता माना जाता है । श्रौर वे श्रनुमान जिस पुरुष को सिद्ध फरते ह उस की सर्वज्ञता 
शरोर स्वक्त्रता को सिद्ध करने मे उदासीन है ! इसीलिये कायं श्रायोजना टि पदो का श्रन्य श्र्थं कर 
के जिन भ्रनेक श्रनुमानो को प्रस्तुत करने का प्रयास किय! गया है उन श्रनुमानों से मौ सवेन सवंकर्ता 
ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योकि वे भ्रनुमान मी जिस पुरुष का साधन कर पाते ह उसे वेद 
वेदाथेविषयकतात्पयं का धारक, यागादि का श्रनुष्ठाता, प्रणवादि पदो का बोध्य, वेदस्य भ्रहं पद का 
स्वतेत्र उच्चारण कर्ता, प्रादि ही सिद्धकर पते है फिन्तुउसकी स्यंज्ञताश्रौरसर वकत ता प्रमाणित 
करने मे वे सर्वथा श्रसम्थं रहते हँ \ इसलिये कायं आयोजन इत्यादि पदो के पुर्वोषित श्रन्य श्र्योकी 
कल्पना कर कै भ्रनुमान करने का प्रयास ही ईश्वर सिद्धि की ष्टि से निरथंक कष्टमाच्र ही है । 

कुछ लोग ईश्वर फो सिद्ध करने के ल्थि स प्रकार के ्नुमान का प्रयोग करते है कि "विशेध्य- 

तासम्बन्ध से जन्य तत्प्रकारकप्रमासासान्य मे विक्ञेष्यता सम्बन्ध से तत्परकारक प्रमा गणविधया कारण 
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है ! 'गुणविघया फारणः का श्रये यह है किं "गुण इस प्रशंसा सूचक शब्द से व्यवहूत होनेवाला कारण ! 
प्रमा भ्रपने विषय का ग्रन्यमिचारी ज्ञान होता है! उससे मनुष्यको घोखा नहीं होता ! इसलिये उस 
के कारण को प्रह्ञसा बोधक गुण शब्द से व्यवहूत किया जाता है । इस कायकारण माव का श्रमिप्राय 
यह है कि प्रमा उसी विषय की होती है जिस विषयं की प्रमा कमो पटक हूरई रहती ह । श्रौर जो 
विषय पहले कमी नहीं प्रमित रहता उस को प्रमा नहीं होती । इसलिये श्रसन्‌ पदाय की प्रता कभी 
नही हौ सकती क्योकि उस की प्रमा पहले कमी हुई रहती नहीं है । इस कार्यकारण भाव से ईश्वर फी 
सिद्धि इस श्रनुमानसे होती है कि स्सृष्टिकेश्रारम्भमे हनेवाली पहली जन्यप्रमा श्रपने समान 
विषयक प्रमा से जन्य है क्योकि वह प्रमाहै जोम प्रमा होती है वहु समानचिपयक प्रमा से जन्य 
होती है जसे वाद मे होनेवाली घटत्वादि को प्रमा पूर्वमे होने वानी घटत्वादि प्रमा से उत्पन्न होती 
है' \ इस श्रनुमान से श्रादयप्रमा की जनक कोई एेसौ प्रमा माननी होगी निस को समानविपयक श्रन्य- 
प्रमा की श्रावश्यक्ता न हो श्रौर वहु तव छ हौ सकता है जव वह प्रमा नित्य हो \ इस प्रकारकी 
प्रमा सिद्ध हो जलने पर उसके श्राश्रयरूप मं ईश्वर की सिद्धि श्रनिवार्य हौ जाती है । 


व्याख्याकार श्री यशोविजयजो महाराज ईश्वर सिद्धि के सम्बन्ध में इस कथन को मूठकथन सूचित 
करते है \ क्योकि उनकी दृष्टि मं "जन्य तत्प्रकारक प्रमा सामान्य में ततप्रकारक प्रमा कारण ह" यह्‌ 
कार्यकारणभाव ही भ्रनावश्यक है । उन का कहना है कि घटभिन्न मेँ घटत्व प्रकारक प्रसा कौ श्रापत्ति 
का वारण करने के लिये नैयायिक को घटवुत्तिविशेष्यता सम्बन्ध से घटत्वप्रकारकप्रमा के प्रति घटत्व 
को ही समवाय सम्बन्ध से कारण मान लेना चाहिये । श्रयवा घटत्वप्रकारक्त प्रमाको हौ सस्कार 
द्वारा कारण मान लेना चाहीये {कवा घटत्वसमवाय को स्वरूप सम्बन्ध से कारण मान ठेना चाहीये । 
प्रथम श्रौरं तृतीय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति मे प्रमाकी श्रपेक्षाही नहं होती \ श्रतः श्राय प्रमाके 
लिये ईश्वरीय प्रमा कौ सिद्धि नहं हो सक्तौ 1 श्रौर दिितीय पक्ष में प्रमा को उत्पत्ति मे प्रमा की श्रपेक्षा 
होने पर भो उस के स्वय रहने कौ श्रपेक्षा नहीं होती किन्तु उस से उत्पादित सस्कार फी श्रपेष्ला 
होती है \ श्रतः उस्र पक्ष में भो श्राद्य प्रमा के लिये ईश्वरीय प्रमा को सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि 
उसकी उत्पत्ति पूरवंसगं की प्रमा से उत्पादित सस्कार दवारा हो सकती है ।यद्यपि यह्‌ द्वितीयपक्षीय कारय- 
कारणभाव उचित चहं नही हो सकता क्योकि उस पक्ष में संस्कारजन्य होने से प्रमामात्रे स्मृ तित्व 
कौ श्रापत्ति होगी प्रथम पक्षं घटत्व को कारण मानने पर घटत्दत्दको क\रणतादच्छेदक मानना पडेगा 
प्रौर घटत्दत्व घटेतराऽसमवेतत्वे सति सकलघटसमवेतत्वरूपहै श्रत: घटत्व को कारण मानने मे मीरव 
होगा ! श्रत एव प्रयम्‌ कार्यकारणभाव भी उचित नहीं हो सकता ! किन्तु तदीय पक्ष ही उच्तिहो 
सकता है क्योकि घटस्व समवाय को कारण मानने पर॒ समवायत्व श्रौर घटत्व दो घर्मं कारणता के 
श्रवच्छेदक होगे ! उन मं समवायत्व रवण्ड उपचि है श्रौर घटत्व समवायसम्बन्ध से अनुल्लिख्यमान 
होने के कारण स्वरूपतः कारणतावच्छेदक होगा । इसलिये घटत्व समवाय को कारण मानने सें 
गौरव नहीं होगा 1 इस्त प्रकार इस कार्यकारण भावसे ' ही ' घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमाकी 
श्रापत्ति का वारण हौ जायगा \ श्रतः तत्प्रकारक जन्यश्रमा सामाच्य'में ततप्मकारक प्रमाको कारम 
मानने की श्रावश्यकता नहीं है श्रीयशो विजयजी महाराज ने स प्रसद्ध मं यह भी कहा है कि प्रार्हृतों 
के मत मं तो उक्त प्रकार के कार्यकारण मावो की कल्पना के प्रपन् मे पडते की कयेई भरावश्यकता ही 
नहीं है \ बर्योकि उस मत मं सम्यग्‌ -दङ्ञान ही प्रमा का गुणविधया कारण होता है ! घटभिन्न मं घट- 


१ = वि 
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संख्याविंशेषादपि नेश्वरसिद्धिः, तवापि लोकिकापेक्षाबुद्धेरेव तद्धेतुत्व । ममाप्यपेक्षा- 
बुदधेरेष तथान्यवदहारनिपित्तत्वात्‌ तज्जन्यातिरिक्तसंख्याऽसिद्धेः । परिमाणेऽपि संघातमेदादि- 
कृतद्रव्यपग्णिामविशेपरूपे मर्याया अहैतुत्वाच्च ! दि-कपालात्‌ त्रि-कपारुषटपरिमाणोत्करषस्य 
दलोत्कर्पादिषोपपत्तेरित्ि । तच्वमव्रत्यमाहैतवार्तायां बिवेचयिष्यते । 


¢ जञत्वम्‌ 
तस्माद्‌ नेश्वरसिद्धौ फिमपि साधीयः प्रमाणम्‌ , नवा तदभ्युपगमेनापि तस्य सवेक्तवम्‌ , 
उपादानपात्रज्ञानमि द वप्यतिचितज्ञानाऽसिद्धेः, कारणामावात्‌ › मानामावाच्चेत्ति दिग्‌ ॥९॥ 


त्वभप्रकारक सम्यग्‌ द्शेन नहीं होता, श्रतः घटभिन्न मं घटत्वश्रकारक प्रमा की श्रापत्ति नहीं हो सकती 
सम्थगृदशेन श्रौर सम्यगृज्ञान मं मेद होने से प्रमा के प्रति सम्यग्दशन की कारणता का पयवसान 
तप्रकारक प्रमा के प्रति तत्प्रकारक प्रमा की कारणता मं नह हो सकता । 


[श्रपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि व्यवहारं की उपपत्ति] 


संख्याविशेष से सो ईश्वर को सिद्धि नहीं हो सक्ती क्योकि न्यायमत में मी लौकिक श्रयेक्षाबुद्धि 
मेही द्वित्वादि सद्याकौ कारणता सिद्ध है) ईश्वर को लौकिक श्रपेक्षावुद्धि नहीं होती, क्योकि 
ईश्वर को बुद्धि नित्य मानी जात्ती है \ प्रौर लौकिकबुद्धि चही कहलःतो है जो इन्द्रिय के लौकिक 
सनिकरषं से उत्पन्न हौ 1 श्रतः यह्‌ कहना कि-्वयणुक में परिमाणा को उत्पत्ति परमाणु मे "कत ‹¶ 
ईश्वरीय श्रषेक्षावुद्धि से होती है' यह्‌ उचित नहीं हौ सकता । श्रार्हूत मतमेतो श्रपेक्षाबुद्धसे 
द्वित्वादि सख्या को उत्पत्ति मन्य ही नहीं है । क्योकि उस मत मे श्रवेक्षावुद्धिसे ही द्वित्वादि के 
व्यवहार को उपपत्ति कर ली जातो है । तात्पयं यह्‌ है कि न्यायमत मे जिस श्रपेक्षावद्धि को दित्वादि- 
सख्या का जनक माना जाता है, श्राहत मत्त मे वह श्रपेक्षानुद्धि ही द्वित्वादि के व्यवहार मे कारणा 
होतो ह \ तत्पयं, द्वित्वादि व्यवहार को ही दित्वे स्थान मे श्रमिषिक्त करदिया जाता है । उसीसे 
द्वित्व का व्यवहार हो जाता है । श्रतः उससे भ्रतिरिक्त द्वित्व संख्या की उत्पत्ति मानकर उसके 
हारा दित्वव्यवहार के उपपादन का प्रयास श्रनावश्यक है । श्रतः श्रा्हतमत मे दिस्वादिनाम कौ कोई 
सस्या न होने से जन के प्रति द्वित्व सख्या द्वारा ईश्वरानुमाने का प्रयोय संमव ही नहीं हो सकता, 
क्योकि वह्‌ प्रयोग श्राप्रयासिद्धि से ग्रस्त हो जायम्‌] । श्रार्हूत मत मे परिमाण के उत्पादनार्थं भौ 
द्वित्वादि संख्या को कल्पना नहीं को जातो, क्योकि श्रा्हत मत मेँ द्रव्यं का परिमाण सद्खात-मेदसे 
निष्पन्न होता है \ उस मे संख्या की श्रपेक्षा नहीं होती 1 द्िकपालक घट के परिमाण की श्रवेक्ला 
त्रिकपालक घट के परिमाण में जो उत्कषं होता है वह मी कपाल के संख्याधिक्य से नहीं ह्येता बतिकि 
द्िकपालकसड्घात से त्रिकपालकसद्‌घात के उत्कर्षं से होता है! व्याल्याकारका कहना है कि 
इस विषय का तात्विक विवेचन श्राह त वार्ता के प्रसग मे किया जायगा । इन सम्रस्त विचारोका 
निष्कषे यही है कि ईश्वर को सिद्धि मे कोई उचित प्रमाण नहीं है ओर यदि पूवप्रद्ित प्रमाणोके 
धार पर ईश्वर को स्वीकार कर लिया जाय तो मी उन प्रमाणो से उनकी सर्वज्ञता नहीं सिद्ध हो 
सकती, जैसे कि पूर्वोक्त श्रनुमानो मे प्रथम श्रनुमान से ईश्वर जगत्‌ का कर्ता सिद्ध कियाजाताहै, 
मौर कर्ता के लिये उपादान कारणो के ज्ञानमात्र को आवश्यकता होती है! अ्रतः उक्तानुमान से 
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"संतुष्य नेयायिकगुख्य ! तस्मादस्माकमेचाऽऽश्रय पक्षमग्रयम्‌ । 
तवोच्चकंरीश्वरकत'ताया मनोरथं संप्रति पूरयामः ॥१॥ 
नयैः परानप्यसुक्रलदृत्तौ प्रबतयत्येव जिनो वषिनोदे । 
उक्तासुवादेन पिता हितात्‌ कि वाटस्य नाऽऽरुस्यमपाकरोत्ि १ ॥२॥ 
तदिदमाद-- 
तत्तदचेदवरकत त्ववादोऽयं युज्यते परम्‌ । 
सम्यग्न्यायाऽविरोधेन यथाहुः शवुदयः ॥१०॥ 
ततश्च पातञ्जलनैयायिकमतनिरासात्च, अयं=तथाविधलोकम्रमिद्धः - ईश्वष्कत्‌ त- 
पादः. परम्‌-उक्तविपरीतरीर्या, सम्यरन्यायाऽतिरोधेन=प्रतितर्काप्रतिहतत्कसुसारेण युज्यते, 
यथा शुद्रबुदधयः=सिद्धान्तोपवृ'हितमत्तयः परमध्य आहुः ॥१०॥ 
तद्चनमेषाऽनुवदति-- 


जगत्‌ के उपादान कारणो का ही ज्ञान सिद्ध हौ सकता है, उपादानसे भिन्न पदार्थो का ज्ञान नहीं सिद्ध 
हो सकता ह \ क्योकि न उसके लिये कोई कारण रहै, न उस के लिये कोई प्रमाणही है \1६\] 
व्याख्याकार श्रो यशोविजयजी महाराज ने न्यायदर्शंन कौ पद्धति से ईश्वरकेकलूत्वका 
पु्णेतया निराकरण फर देने के बाद नैयायिक सर्वथा हताश न हो इस लिए बड़े सुन्दरटठंग से 
नेयायिक को यह कहते हुए श्राश्ा्तन दिया है कि नैयायिक को उक्तं रोतिसे ईश्वर के कत्रत्वका 
खण्डन कर देने पर मौ दुःखी होने की श्रावश्यकता नहीं है 1 क्योकि उस की सतुष्टि का श्रौषध 
भ्रव मो वना हृश्राहै) उसे केवल इतना ही करने को श्रादश्यकता है कि वह्‌ ईश्वर के कत्रुत्वको 
सिद्ध करने कौ श्रयनो पद्धति का मोह छोडकर हम माहतो को श्रष्ठ॒ पद्धति को स्वीकार कर ले । 
क्योकि श्रपनी भ्रात पटति से हम ईश्वर को कर्ता सिद्ध करके उस के महान मनोरथ की पूति 
कर सकते ह \ श्रातो का यहं मत है कि भगवान जिनेश्वर देव नयो के माध्यम से श्रन्य मतोको 
मी श्रनुकूल सगत श्रथ ने प्रवाहित करके प्रतिवादो को सतुष्ट करते ह 1 श्रौर यह्‌ उन के लिथे उसी 
प्रकार स्वामाविक है जसे {ता वालक का हितकरने की वुद्धि से उक्त का श्रनुवाद श्र्थत्‌ 
पुनः पुनः प्रेरक वचन का प्रयोग कर के उसके प्रमाद को दुर करता ह । 


( ईश्वरकतरुं त्ववाद का कथचित्‌ श्रौचित्य ) 


सरे नव कारिकामे प्रतिवादी कौ होलीका निराकरण करके श्रव दसवो कारिकामं जैन 
दशन कोशल से ईश्वर कतुं स्व का समर्थन क्रिया गया है । कारिका का प्र्थं इस प्रकार है- 

पातञ्जल श्रीर्‌ नेयायिक कोश्रलिप्रेत रतिस्ते ईश्वरकीककरताका खडनहो जाने पर 
श्रगर नेयायिकादि लोको मे प्रसिद्ध ईश्वर कलं त्व का समर्थेन करना है तव पातञ्जल-नैयायिक ने जो 
प्रणएली श्रपनायौ यी उससे विपरीत जेन ्रणालो के श्रसुसार विपरीत तकं से बाधित न होवे पेसी 


युवितयों सरे उसको संगति कर सकते ह- जसा कि शुद्ध यानौ सिद्धान्त से परिकमित बुद्धि वाले परम 
श्ट्यिर्यो ने कटः रै - 


स्या फक० रीका-हिन्दीचिवेचना | ` [ ८ 





सूल्यम्‌- ईश्वरः पर मात्मेव तद्क्तच्रतसेवनात्‌ । 
यतो सुकतिस्ततस्तस्याः कता स्याद्‌ युणमावतः ॥११॥ 


ईश्वरः परमात्मैव =कायादेर्वहिरात्मनो भ्यातुरभिनत्वेन ज्ञेयादन्तरात्मनश्च तदधिष्ठाय- 
कत्य ध्यातुष्य यैकरवभावत्वेन भिन्नोऽनन्त्ञान-दशेनसंपटुपेतो वीतराग एव । अन्ये तु 
‹मिथ्यादश्चनादिभावपरिणतो बा्यारमा, सम्यग्द्ंनादिपरिणतस्त्वन्तरामा, केवलक्नानादिषरि- 
णतस्तु परमात्मा । तत्र व्यक्त्या वाद्यात्मा, शक्त्या परमात्मा अन्तरात्मा च, व्यक्त्याऽन्त- 
रात्मा तु शक्त्या परमात्मा, भूतपूवैनयेन च वाद्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा तु भूतपू्व॑नयेनैव 
वाद्यात्मा अन्तरात्मा च! इत्याहुः । तडुक्तत्रतसेवनात्‌-परमाप्तप्रणीतागमविदितसंयम- 
पारनात्‌ , यतो शक्तिः क्मक्षयरूपा, भवति, ततस्तस्या शुणभावतः-राजादिषदप्रसादा- 
. भवेऽप्यचिन्त्यचिन्तामणिवद्‌ वस्तुस्वभाववलाद्‌ फ़ल्दोपासनाकत्वेनोपचाराद्‌ , कर्ता स्यात्‌ । 


~~ 


| (श्राज्ञापालन द्वारा इंश्वरकत्र स्व) 


१९१९ बीं कारिकामे जेन ऋषियो के उन वचनकाही श्रनुवादहै जिन का सकेत पूवंकारिक्ता 
मे किया गयाहै 1 कारिका का श्रथं इस प्रकार है- 


परमात्मा ही ईश्वर है । परमात्मा का श्रथे है वह्‌ वीतराग पुरुष जो श्रनन्तन्नान श्रौर श्रनन्न 
दर्ञंन से सम्पच्च होता है, श्रीर जो कायादिके श्रचिष्ठायक ध्याता श्रन्तरात्मा के लिये स्विन्न 
रूप से ज्ञेयस्वरूप वहिरात्मा से भिच्रहयेता है श्रौर ध्याता श्रन्तरात्मा के लिये एकमान्न घ्येय- 
स्वरूप होने से भिन्न होताहै। प्राश्य यहहैकि श्रात्माके ही तीन स्वरूप समश्ाजा सकता है 
बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा श्रोर परमात्मा ! बहिरात्मा का मथ है कायादिमे हौ श्रात्मवुद्धि रखनेवाली 
व्यित । श्रन्तरात्मा उसे कहा जाता ह जो श्रयते को कायादिसे मिन्नश्रौर कायादि का श्रविष्ठाता 
समभता है" किन्तु बहु रागादि से ग्रस्त होता है । परमात्मा उन दोनो से भिन्न श्रौर वीतराग होता 
है \ यह वीतराग परमात्नाही ईश्वर है! कु श्रस्य श्राचार्यो ने उन तोन्ते श्रात्माश्रो का परिचय 
देते हुए यह कहा है कि-वह्िराटना वह्‌ है जो नसिथ्यादशंनादि मावो मे परिणत हो । श्रौर श्रन्तरात्मा 
उसे कहा जता है जो सम्यग्दशनादि माचोमे परिणतहो । श्रौर परमात्मा उसे कहा जाता हैजो 
केव ज्ञानादि से सम्पन्न हो 
इन तीनो में एकान्तिक भेद नहीं है । जो व्यक्तिरूप मे वाह्यात्मा हता है दह मौ शदित =प्रच्छच्च 
रूप मे श्रन्तरात्माश्नीर परमात्मा भीहोताहै) श्रौरजो व्यक्तिरूप मे श्रन्तरात्मा होता टै कह 
शवितरूप मे परमातमा श्रौर सूतपूवंरष्टि से बाद्यात्मा होता है । एवं जो व्यविति रूप मे परमात्मा होता 
है वह्‌ भूतपूवदरष्टि से बाह्यात्मा श्रौर श्रन्तरात्मा मी होता ह । 
परमात्मा हारा उपदिष्ट श्रागमो मे जिन्त सयमघमं कः दन है उस के पालन से मूवित होती है, 
मुचिति का श्रथ है सनप्र कर्मो कत क्षय ) इस मुविति का श्रादिमूल परमात्मा काउपदेश्षहो होता है 
इसलिए ही परनात्मा को उपचार से उन का कर्ता कहा जादा है । श्राशय यह्‌ है कि राना धादिक्ता 
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अत॒ एव भगवन्तमुदिश्याऽऽरोग्याद्प्रा्थना । सा्थका-ऽन्थकचिन्तायां तु भाज्यमेतत्‌, 

ति ग्रन्थकृते नीये कतरि प्रा्थनाया 
चतुथंमाषारूपत्वात्‌ ; इति ग्रन्थकृतेब कलितिविस्तरायाश्क्तम्‌ । अप्रार्थेनीये कतेरि प्राथ 
विधिपालनवलेन शुमाध्यवसायमात्रफरखादिति निग; ॥११॥ 


अस्त्वेवं मुवितकतृः तवम्‌, भवकठ्‌ लं तु कय 7, अत आह-- 


मूकम्‌-तदनासेवनादेव यत्संसारोऽपि तत्वतः । 
तेन त्तस्यापि कतृ त्वं कल्प्यमानं न दुष्यति ॥१२॥ 


भ 0 
तदनासेवनात्‌-तदुक्तव्रताऽपालनादेव, यत्‌=यस्मात्‌ , . तत््वतः=प्रमाथेतः, 
संसारो ^्त्वं ४4 
ऽपि जीवस्य मवति, अधिरतिमूलस्वात्‌ तस्येति मावः, तेन हेतुना, तस्यापि कत्‌ 5 
याविरुद्र विधिषोधि (< £ 
कल्प्यमानम्‌स्वहेतुक्रियाविरुद्धविधिवोधितोपासनाकत्वपरेश फत्‌ तपदेन वबोध्यमानम्‌ 


जैसे प्रसाद होता है तो प्रसाद से नियमवद्ध रोष-श्रप्रासाद भी होता है जिस से वह श्रन्यो के श्रनुग्रह 
प्रौर निग्रह का कर्ता होता है, एेसा रोष श्रप्रासाद परमात्मा मे नहीं होता । तथापि जसे चिन्तामणि 
मे रोष श्रौर प्रसाद नहोने परमौ स्वमावसे ही उससे मनुष्य के वादित की सिद्धि होती है 
उसी प्रकार परमेश्वर फी उपासना परमेश्वर वस्तु के सहज स्वमाववश्च मनुष्य के लिये फलप्रद होत 
है) इसलिए जसे चिन्तामणी फे सम्पकं से वांछित को प्राप्ति होने से चिन्तामणी वांचित का दाता 
कहा जाता है उसीप्रकार परमात्मा को उपासना से विमिच फलो की प्राप्ति से वह विसि फलो का 
दाता या कर्त कहा जता है \ श्रौर इसलिये मगवन से श्रारोग्यादिषो प्रार्थनामीकौ जती है । 
वह्‌ प्रथेना साथेक होती हैया निरथंक्‌ होती हि इस प्रश्न का उत्तर भजना-श्रपेक्लाभेद से दिया जा 
सकता है जो चतुथं भाषा के रूप मे प्रस्तुत होता है 1 कहने का तात्पयं यह है फि यदि यह्‌ समभा 
जाय कि प्राना से परमात्मा प्रसन्न होकर श्रारोग्यादि को प्रदानकरतेर्ह तो इस टष्टि से 
भ्राथेना निरर्थक है । क्योकि प्रार्थना से वीतराग परमात्मा के प्रसच्र होने फी कल्पना श्रसड्‌गतं 
है 1 श्रीर यदि इस रष्टि से विचार किया जाय कि परमात्मा को प्रार्थना मे एसी स्वाभाविक शक्ति है 
जिससे श्रारोग्यादिकी प्राप्तिहोतोहै तो इस रृष्टिसे प्रार्थना सार्थक टै) इसल्यि भगवान से 
श्रारोग्यादिको प्रायेना सायकरहैया निरेक है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकताहै 
किं प्रायेना स्यात्‌ साथिका, स्यात्‌ भ्र्नाथका' \ इस विषय को मुल ग्रन्थकार हरिभद्रसुरिजीने "ल ख्ति 
विस्तरा' में स्पष्ट किया है ) निष्कषं यह है कि कर्ता प्राथनीय न होने पर मी उसकी प्राना का 
शास्त्र मे विधान होने से उस का पालन श्रावश्यक होता है श्रौर उस पालन से शुम श्रघ्यवसायकी 


उपलब्धि होती है । इस रोति से शुभाच्यवसाय फी उत्पादिका प्रार्थेनाका विषय होनेके कारण 
परमात्मा को कर्ता कहा जाता है ।॥११॥ 


माषा प्रकार फी होती है-१ सत्यभाषा, >, असत्यमाषा, सत्यासत्य सिश्रमाषा ४ म-सत्या 
सत्य (भ्यवहार) माषा । इन भँ से वीतराग के प्रति प्राथेना, यदह ज्यवहार्‌ नाम छी चतु माषा सरूप 
रै-न सत्य न असत्य, किन्तु ामप्रद प्रशस्ति शर्द्व्यव्ा९ 1 
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न दुष्यति, ५५अदुगुल्यग् करिशषतम्‌"" इत्यादिवद्‌ यथाकथश्चिदुषचारेण व्यवहारनिरवादादिति 
भावः ॥१२॥ 
नन्वीदकन्पनायां को युणः १ इत्यत्राद- 


मूलस्‌-कर्ती यमिति तदाक्यै यतः केषाच्चिदादरः । 
अतस्तदानुयुण्येन तस्य कत्‌ त्वदेशना ॥१२॥ 


(अयम्‌-ईैरः कर्ता, इति हेतोः तदाक्ये-दैरवाक्ये सिद्धान्ते । अयं कर्ता! इति तदा- 
कये प्रसिद्धधाक्ये वा, यतः केषां चित्‌=तथाविधमद्रकविनेयानाम्‌ , आदरः-स्वरसवादिशरद्धा- 
नात्मा भवति, अतस्तदानयुण्येन =तथाविषविनेयश्नद्धामिदृद्धये, त्स्य परमात्मनः कतृ त्वदे- 
शना--कदःसखोपदेश्चः ! भरेव मावामिग्द्धथर्थो दि गुरोरुपदेशः, सा च कल्पितोदाहरणेनापि 
निर्वाहयत, फं पुनरपचारेण १ इति भावः ॥१३॥ 


प क्क 


[श्रा्ञाविलोपन दवारा भवकतरं ता] 


पर्वं कारिका मे ईश्वर को मुदित कर्ता बताया गया है । श्रौर प्रस्तुत १२ वींकारिकामे वह्‌ 
जगत्‌ का कर्ता कंसे होता है इस बात का प्रतिपादन किया गया है 1 कारिका का श्रयं इसप्रकार है- 


परमेश्वर दारा उपदिष्ट व्रतो का सेवन न करने से हौ जीव को वास्तवरूप मे संसार को प्राम्ति 
होती है क्योकि संसार का मूल श्रविरति ह । श्रौर उस फा प्रतियोगी विधया परयाजक है विरति श्र.दि। 
ग्रतः उक्तरीत्या संसार कै प्रयोजक फा उपदेष्टा होने से यदि ईश्वर मे ससार के कत्रुत्व को कल्पना 
कौ जाय तो कोई रोष नहीं हो सकता, क्योकि संसार फा यह कतुं त्व संसारजनकढतिरूप वास्तविक 
कतु त्व नहीं है, श्पितु ्रौपचारिक कृत्व है । श्रतः वदुश्वर संसार काकर्ता हैः इस काश्रयहै कि 
ईश्वर एसे व्रतो का उपदेष्टा है जिसका सेवन न करने से ससार बनता है । ईश्वर भे संसारक ल्व 
का यह श्रौपचारिक व्यवहार उसी प्रकार उपपन्न कियाजा सकता है निसप्रकार श्रदगुल्यग्रे करि- 
शतम्‌-श्ररगुल के श्रग्रमाग मे सौ हायी खड हैः यह व्यवहार श्रद्गुलीके श्रग्रमागसे सौहायी की 
गिनती होने के श्राघार पर उपपन्न किया जाता है ।\१२॥। 


(ईश्वर भक्ति में वृद्धि के लिये कतं त्व का उपदेश) 
१३ वौं फारिकामे हस जिज्ञासा का समाघान कियागयाहै कि ईश्वर मे ससार के श्रौप- 
चारिक कतुंत्व की कल्पना का कया प्रयोजन है ? कारिका का श्रथं इस प्रकार है- 
कतिपय मद्रशील शिष्यो को ईश्वर के वचन मे इसलिये श्रादरहोतादहै फिवे ईहवर कर्ता 
है" इस विक्ष्वास से बद्ध ्टोते है मथवा ईश्वर कर्ता है' हस प्रसिद्ध छाकोक्ति मे उन को भदा होती 
है! जतः रसे क्षिष्यो को ईश्वर के प्रति शद्धाकौ जर्भिवृद्धि के अर्भित्रायसे परमाटमाके कतृत्वका 
प्रतिपादन आवश्यक होता है । आश्य यह्‌ है कि भोता के भाव का सवधन ही गरक उपदेश्च का एल 
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¢ » ¢ 
साक्षादपि कत त्वं समथयति- 
[~ 
सूलम्‌-परमेश्वर्ययुक्तत्वान्मत आत्मेव वेश्वरः । 
निर्दोष £ कप्‌ 
सष कतंति : कतर वादो व्यवस्थितः ॥१४ 


परमेभ्वर्थयुक्तत्वात्‌= नियतो घनाऽऽ्रतस्यापि रवेः प्रकाशस्वभाव कर्मा- 
ऽऽ्रतसयाऽप्यात्मनः शुद्ध-बुदधेकस्व भावत्वेनोत्कृ्टकेवलक्ञानाद्यतिश्चयश्ञाणितात्‌ , आत्मेव =जीव 
एव बा, ईश्वरो मत्तः=श््रपदेन संकेतितः । सं च-जीवशथ कर्ता-साक्चात्कर्ता इति हेतोः, 
निर्दोषः-उपचारेणाऽप्यकलङ्धितः, कः वादः-ईेश्वरकवत्योपदेश्चः, व्यव रिथितः-प्रमाणसिद्धः। 
अत ए “विश्वतश्क्षुरत विश्वतोप्रखः” इत्यादिका भरुतिरप्युपपद्ते जीवस्य नियतः स्॑ज्ञ- 
त्वात्‌ , अन्यथा रागाद्यावरणविल्ये तदाविर्भाचाचुपपत्तेः । 
“उत्तमः परुपर्त्वन्यः परमातमेत्युदाहृतः। यो रोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यन्यय ईश्वरः” ॥ 
[गीता अ. १५. १७] इत्यादिकमप्युपपदयते, आब्तस्वरूपादनावृतम्बरूपस्य भिन्नत्वात्‌ 
चैतन्यात्मक्मदहासामान्येन रोकत्रयवेशाद्‌ प्राद्याकारक्रोडीकृतसेन तद्धरणाच्च, इत्यादिरीत्या 
यथाऽऽगपं पराभिप्राय उपपादनीयः 1१५ 





होता है । मौर यह कायं जव कल्पित उदाहुरण से भी सम्पन्न करना श्ास््सम्मत ह तव ह्च कायं 
फो उपचार दारा सम्पन्न फरना युक्तहीहै इसमे क्ष्या सदेह ? \\१२।। 


{ज्रात्मा हो परमात्मा होने से निर्बाध क्त्र त्व| 

पुवं छारिका तक ईुदवर मे कतु त्व फा समयन उपचार हारा किया गया है क्रिन्तु प्रस्तुत श्य्वीं 
कारिकामे ईरवर के वास्तव कत्रुत्व क्ता समथन किया जाता ह 11 कारिकाका अथं इस प्रकार है- 

लिस प्रक्नार सूर्यं सेघनण्डल से आच्छन्न होने पर भी निश्चय दृष्टि से स्वमावतः प्रकाक्नात्पक ही 
रहता है उसी प्रकार विविघकर्मो से मावृत मो ञात्मा स्वभावत. शुद्धवुद्ध स्वरूप हौ रहता है । मत 
एव उस समय भो उक्त मे केवलज्ञानादि के जतिक्ञय अक्षुण्ण रहते ह । गीर मात्मा फी यह शुद्धवुद्धता 
एवं केवलज्ञानादि के मतिशयो को सप्ता ही जीव फा परमेश्चयं से सम्पन्न होना है मौर इस निर- 
चयदरष्टिसस्मत सा्वंदिक परमैश्वयं के कारण जोव को ही ईदवर माना जाता है-एवं जोव नित्रिवाद 
ङ्प से वास्तविकूकर्ताहै मोर जव जीवहौ ्श्वर हैः तो ईक्वर का वास्तव कन्रृत्व मी निर्धिवाद 
है । जत. ईदवरफतरं टववादं निर्दोष अर्यात्‌ अनौपचारिक रूपमे प्रमाणस्िद्धहै 1 जीव के निश्चय- 
हृष्टा सर्वज्ञ होने फे कारण "विश्वतश्चक्षु. उतत विश्वतो मुखे * इत्यादि श्रुति दारा उसे सर्वदर्शो ओर 
सर्योपदेष्टा मादि वताना सो उपपन्नहो जाता । जीवको सार्वकालिकं सर्वज्ञता स्वौकार फरना 
परमावकश्यक है क्योकि यदि उसने सहज सर्वज्ञता न होगी तो रागादि मावरणों का विलय होने पर 
उसका ञाविर्मावन हो सकेगा 1 गीता मे परमात्मा को जन्य आत्मायो से मिच्च उत्तम पुर्ष कहा गया 
है यौर तीनो लोक मे ञाविष्ट होकर उन का श्ञाश्चत घारकक्हा गयाह) गीता का यह्‌ कयन मी 
जवेश्वरत्व पर्ष मे निर्वाप से उपपन्न हो सकत है, वयोकि रागादि से जाव भात्मस्वरूप से रागादि 
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यतः- 
सूलम्‌-शाखकारा महात्मानः प्रायो वोतस्प्हा भवे । 
सम्वार्थसंप्रवत्ताश्च कथं तेऽयुक्तमाषिणः १ ॥१५॥ 
शास््रकाराः प्रायः लोकायतादीच्‌ पररोकाऽभीरून्‌ बिदाय, महात्मानः धर्मा- 
भिखाः भवे=संसारे, षीतस्पृ्ाम्=लोकमानख्याति-धनरिप््ादिरहिताः सत््वाधथसतरद- 
ताख=यथाबोधं परोपकारप्रवृत्ता्च, अन्यथेदृशप्रष्र्ययोगतः, ततः कथं तेऽयुक्तभापिणः-ज्ञाला 
विरुद्धभाष्णिः १ विरोधः खलु जल-ञ्वलनयोरिव परोपकारित-विरुद्र भापित्वयोरिति भावः ॥१५॥ 
ततः किम्‌ १ इत्याह~ 
मूलम्‌-अभिग्रायस्ततस्तेषां सम्यग्‌ मृग्यो दितैषिणा । 
न्यायशयास्वाऽविरोघेन यथाह मनुरप्यदः ॥१६॥ 
ततः-अविरुद्धमापित्वात्‌ , तेषां -परोपकारा्थं प्रहृत्तानां शाम्त्रकाराणाम्‌ , अभिप्रायः 
श्दतात्पर्यात्मा, सम्यग्‌=व्यासङ्गपरिदिरेण, मृग्यः=उन्नेयः, दिते षिणा=युग्रु्षणा, न्याय- 


से अनावृत आत्मस्वरूप भिच्च फहकर उसे उत्तम पुरुष भौर परमात्मा कहना उचित ही है मौर 
चेतग्यरूप महात्तामान्य के द्वारा लोक्य मे उस का अवेक्ष मौर ग्राह्य मकार मे लोकन्नय फो अडू- 
स्थित कर उनका भरण संभव होने से भावज्ञ हारा उसे लोकन्नय का घारक कहना भी समीचीन ही 
है । इस प्रकार ईहवर फे सम्बन्धमे जो नेयायिक का अभिप्राय है उस का समर्थन भौर उपपादनं 
अपने ्ास्त्र कौ रीति स्ते जीवेऽवरत्व पक्ष मे भी किया जा सकता ह ।॥१४। 
[ निःस्पृहं शास्त्रकार श्रयुक्तभाषो नहीं होते ] 
१५ चीं कारिका मे उन समो विदानो फो विङवसनीय बताया गयाहि जो परलोक के सम्बन्व 
मे मीर होने के कारण श्चनुचित वात कहना नहीं चाहते । कारिका का मर्थं हस प्रकार है - 
प्रायः समो शास्त्रकार जो परलोक के सम्बन्धमे निर्भय रहुनेवाठे चार्वाकादिकीश्रेणीमें 
नहीं अते-महत्मा होते ई । उन की सम्पूणं प्रवृत्ति घर्ममुखो होती है । संसार मे उन्हुं मान-ख्याति 
घनादि किसी वस्तु को स्परदा नहीं होती । वे अपनी मति के अनुसार परोपफार मे निरत होते है। 
इसीलिये वे निर्दोष कर्म की शिक्षा देनेकेक्तिये शचास्तो को रचना करते ह, भत वे जान दुक्चकर कोई 
विरुद्ध वशत नहीं कहू सक्ते चर कि परोपकार को प्रवृत्ति भौर जानवुक्षरूर विरूद्ध बात का कथन इन 
दोनों मे पानी ौर मग्निके समान परस्पर विरोध है ॥१५॥ 
[ युक्ति श्रौर श्रायम से शास्त्रक्राराभिभ्राय का अन्वेषरा] 
पुवं कारिक्ना मे सभी शस्त्रकारो की प्रशंसा को गथ है । इस प्रशसा को सुनकर यह जिज्ञासा 
हो सकतो है कि क्या जेन श्ास्त्रफारो के समान ही अन्य श्चास्कारो की बातें स्वोका्ं ह ? 
१६ वां कारिका मे इस प्रश्न फा उत्तर दिया गया है-- 
कारिका का जाक्नय यहहै कि जव सभी श्ास्जकार परोपकार मे प्रवत होने के कारण अनुचित बात 
कहना नही प्चन्द करते तो यह्‌ जपवश्यक है कि उनके जो मो शब्द हं उन के तात्पयं को इस प्रकार 





८६ 1 [ शास््रवार््तासमुचचय स्त ३-श्डो० १७ 


शास््राचिरोधेन~युक्त्याऽऽगमवाधा यथा न स्यात्‌ तथा, न तु यथाश्रुतग्रहणमात्रेणाऽऽन््ये 
मज्जनीयं मनः, अन्यथा श्रावाणः प्लवन्ते" इत्यादिश्रुतिभ्रवणेन गगनमेवाऽवरोकनीयं स्यात्‌ । 
उत्र पराऽभियुक्तसंमतिमाह-यथा मनुरपि अदः~वक्ष्यमाणम्‌ आह ॥१६॥ 

करिम्‌ ‰ इत्याह 

मूलम्‌-आ्षं च धर्मशास्त्र च वेदशास््राऽविरोधिना । 

यरतर्कणाच॒सघन्ते स धर्म वेद नेतरः ॥१ 

आपै च-वेदादि, धमेशाखरं च पुराणादि । “आपै धमोपिदेरं च' इति कचित्‌ पाटः, 
तत्राऽप्ययमेबार्थः-ञआर्-मन्वादिवाक्यम्‌ , धमजनक उपदेश्चः धर्मोपदेशः, धर्मस्येश्वरस्य बोपदेश्ो 
धर्मोपदेशषस्तं, धेदम्‌' इत्यन्ये । वेदश्षास््ापिरोधिना--परस्परं तदुभयाऽविरोधिना तेण यः 
अनुसंधत्ते -तदर्थमनुस्मरति, स धर्म" वेद=जानाति, नेतरः =उदरदितः । तस्मादीश्वरकत्‌- 


समक्चने का प्रयत्न किया जाय जिस से सुमुल्ुके मागं मे कोई कठिना नहो भोर युवित तथा श्षास्त्रका 
कोट विरोधन हो श्रेसा नहीं होना चाह्पि कि उनकेक्ब्दोंसेजो भी अथं मापाततः प्रतीत हो 
उसे ही परमार्थं मानकर उसी मे अपने मन फो जभिनिविष्ट कर दिया जाय, क्योकि एता होने पर 
'प्राचाण. प्लघन्ते=पत्थर तरते है" एेसे वेदवचनों को सुनकर आहचयचक्ित हो भाकाक्ञ के प्रति देखने 
षी स्थिति उत्पच्च हो सकती है । इस विषय मे माहतो की ही सम्मति है इतना ही नहीं पितु अन्य 
मतावलम्बियो के सम्मान्य पुरुष कौ भौ सम्मति है । उवाह्रणाथे मनु कै हस आाक्षय का वचन 
प्रस्तुत किया जा सकताहै-- 
(धमं तत्व के बोध का उपाय तर्कानुसंधान-मनुवचन) 
पुवं कारिकामे भनु के जिस वचन का संकेत किया गया है, १७ घँ कारिका उस वचन के 
रूपमे ही सवत्तरित को गहु । कारिका का बयं यहु है- 
जो व्यक्ति ऋषिदृष वेदादि क्नारस्त्रो को मौर पुराणादि घर्मास्नो को वेदे मौर शास्त्र के सवि- 
रोची (श्ास्त्र से विरुद्ध न पडने वाले) तकं के दवारा समन्ता है अर्थात्‌ एसे तकं से वेद मौर घमक्ञास्त्र 
के अथंकातिर्षारणकरताहि जो तकं वेद श्रौर शास्त्रों से विरुद्धन षो, वह व्यक्ति घे के तत्तवको 
जान पाता! मौर जो तकं की सहायता नहीं लेता वह घमं के तत्त्व को नहीं समन्न सक्ता । ष्यार्य- 
कार ते हस कारिकाकी व्याख्या करते हये "माषं घर्मोपदेज्ञं च' हस मनुवचन के पाठान्तर का भी 
उत्लेख किया यर उसकामी वहील्थक्षियाहि "जो आर्षं च धर्मशास्त्र चः इस पाट ते अभि- 
मत है । कषठ अभ्य लोगो द्वारा जाषं घर्मोपदेश्चं च' इस पाठ का दूसरा अथं क्रिया गयाहि उसका 
उस्लेख ष्याख्याकार ने हस प्रकार किया है क्रि आषे शब्दे का अथं है मनुभादि श्टषियों का वाक्य 
जैसे मनुस्मृति' जादि ग्न्य, मौर 'वर्मोपदेश्ञ' क्नाब्द का अर्थं है वेद, क्योकि बेदके पाठ ध्म होता है, 
मौर वेदसे घमं गौर ईश्वर के स्वरूप का जान होता है} 
शास्त्र के तात्पयं का निर्णय करने के लिये क्तास्त्राऽविरोषी तकं के अवलम्बन की भआवह्यकता 
के सम्बन्ध मे श्रातो गौर परानिमत मनु जादि श्िष्टपुरर्षो कौ सम्मति बताकर व्याख्याकार ने 





श्या° ॐ° रीका-हिन्दीविवेचन ] [ ८७ 


सवभ्रतिपादकपराममस्याऽप्ययमेवाऽऽश्षयो युक्तः) इति सम्यग्दष्टिपरिृीतत्वेन तत्रमाण्यशचपपाद्‌- 
नीयम्‌ । द्रव्यासरयाभिधानं चेद्‌ ग्रन्थकारस्य तत्ममाण्याभ्युपगन्तृश्ोपरिबोधारथम्‌ । 
इत्येवं पटुरीश्वरव्यतिकरः सत्तकौसंपकंमाग्‌, येषां विस्मितमातनोति न मनस्ते नाम वामाश्चयाः । 
अस्माक तु स एक एव शरणं देवाधिदेषः सुखाम्भोधौ यस्य भवन्ति बिन्दव इव स्वः-सद्मनां संपदः ॥१५॥ 


कारिफाकार का यह आक्ञय बताया है कि ईहवर मे जगतकत्रत्व का प्रतिपादन करने षाले मन्य 
शास्त्रों का सी अभिप्राय ज्ञास्त्राऽविरोधी तर्कोसेही निरिचित करना उचितहै। 


सा करने से सम्यगृहण्टि से परिगृहीत होने के कारण अन्यश्चास्त्रोकामभी प्रामाण्य सिद्धहो 
सकता है । व्याख्याकार यक्चोविजयजी का कहना है कि (तकं की सहायता से वेद मौर पुराण भादिसे 
भौ घमं का ज्ञान होता है" हस द्रव्याऽसत्य का अभिधान ग्रन्थकार ने हस ष्ठि से किया है जिससे वेद 
ञौर पुराण को प्रसाण माननेवाचे श्रोता को मी शुद्ध घमं ज्ञान प्राप्त करने फा अवसर मोरू सके । 

ईश्वर कतुं स्व के सम्बन्ध में जब तक के सम्पूर्णं विचारो का उपसंहार करते हृए्‌ व्याख्याकार 
ने अपना अन्तिन अभिमत प्रकट किया हँ कि-समीचीन तर्को के सम्पके से ईश्वर फे कुत्व के सम्बन्ध 
मे जो आहुत सम्मत प्रभावपूणं निष्कषे प्रस्तुत किया गया है, उस से जिन मनुष्यों का मन हषं ओर 
विस्मय से उत्फुल्ल नहीं होता वे निःसंदेह हदय की मलोनता से ग्रस्त है अर्थात्‌ उनका हृदय यथार्थं 
वस्तु को प्रहुण करने के मयोप्य है । हम माहतो के तो एकमात्र वही देवाविदेव आश्रय है-स्व्गस्य 
देवतामो कौ सम्पत्ति जिन के सुख समुद्र के आगे बिन्दु के समान है ॥१७॥ 


[ इश्वरकत खवाद समाप ] 





८८ ] [ शा. षा. समुच्चय स्त०-१ श्लोक-१८ 





वारतान्तरमाद- 
मूलम्‌-प्रधानोद्धवमन्ये तु मन्यन्ते सर्वमेव टि । 
महदा दिक्रमेणेद कायजातं विपरिचतः ॥१२८॥ 

अन्ये त॒ विपथ्ितः=साख्याः इद=सामग्रीषिचारे, समेव दि कायजातं मददादि- 
क्रमेण प्रधानोद्धवं मन्यन्ते । 

तथाहि-तेपां पश्चविंशतिस्तचानि, तत्राऽकारणं अकायं' च ङूटस्थनित्ययैतन्यरूप 
आत्मा । प्रकृत्तिरचेतना, महदायुत्पादकाऽशेषश्चक्तिप्रचिता, आदिकारणम्‌ ; परिणामिनी च । 
तदभावे हि परिमितं व्यक्तं न स्यात्‌, तथोर्पादकटेत्वमावात्‌ । न च स्याद्‌ मेदा- 
नामन्ययः, तन्मयकारणप्र भवत्वं विना तन्जातिमत्कार्यादुपलन्पेः । न च बुद्धिरेव कायंधर्माचु- 
विधायिनी, अस्षाधारणत्वात्‌ अनित्यत्वाच्च । न च महदादिहैतुशक्िप्रहृ्तिः स्यात्‌ । नदि 
पटादिजननी शक्तिस्तन्त॒वायादिकमाधारं विना प्रवतंते । तथा, कारण-कार्यविभागोऽपि न 
स्यात्‌ , महदादौ कार्यत्व्यवहारस्य संवन्धिसपक्षत्वात्‌ ! न च स्यात्‌ क्षीरावस्थायां क्षीरं दश्न 

इव प्रलये भूतादीनां तन्मात्रादिक्रमेणाऽविवेकरूपोऽवि भाग इति प्रकृतिसिद्धिः । तदुक्तम्‌- 


#प्वो कारिफा से सास्यददन के सिद्धान्त का विचार प्रस्तुत पिया गथा है 1 कारिका का मयं 
इस प्रकार हे- 
[सांख्यदशन के सिद्धान्त] 
सांख्य शास्त्र के वेत्ता जन्य विद्वान्‌ सम्पूर्णं कार्या फो महत्‌ तत्त्व आदिकेक्रम से भरकरृति से 
उपल मानते ह । उन का कहना है-जिन तत्वो से जगद्‌ का विस्तार होता है उन फी संख्या पच्चौश 
है! उन मेदो चत्व सवपिक्लयः भुख्य है 1 जिनमे एक त्तव वह ह लिसे जामा कहा जात्ता दै, वह्‌ 
कूटस्य विकार नित्य चैतन्यरूप दहै. । वह्‌ नक््सीकाकारणहोता है मौरनकिसीका कार्थं होता 
हे । मौर दूसरा तत्त्व वह है जिते प्रकृति कहा जाता है, वहू अचेतन होती है मौर महृत्‌ तत्त्वादि 
अन्य २३ तत्वो को उस्पन्न करने कौ शिति से सम्पन्न होती है | बहु स्वका मादि कारणद्ै ओर उस 
मे महत्त्व जादि रूपो मे परिणत होने की योग्यता रहती है । उसे मानना अति आावदयकष है कयो 
(१) उत्त के अभाव मे परिमित एवं ग्यघेत जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हौ सकती, क्यो कि उत्ते उत्पन्न फरनेवाला 
दसरा कोई हेतु नहीं है । (२) उसे मानने को भावकश्यकता इसलिए भी है निस से चिमिन्नकर्योमे 
एकरूपता हो सकै, क्योकि कार्यां को उच्पत्ति यदि एक सङ्क्ष कारणसे न हयोगीतो कार्योमे कारणक 
हार एकजातोयता कौ उपलस्वि न हो सकेगी ¡ यहां एकरूपत्ता फा कार्यं बुद्धि यानी महुत्‌ तत्त से नहीं 
सस्पन्च हो सकता हे घु" कि वह वुद्धि सम्पूर्णं कायंघर्मो फा अनुविघान नहु कर सकती, इसका कारण- 
वह सवसाघारण नही होतो मौर स्वयं अनित्य होती है 1 (१) प्रकृति तत्त्वं मानने का यहु भी आघार 
है फि प्रकृति के मभाव मे महद्तत्व आदि कारण शादितयो कौ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि कारण 
शवितयो क्तो प्रवृत्ति क्रिस एक सामान्य बाघार हारा ही होती है! जैसे पर जादि को उत्पन्न करने 
बाली तुरौ वेना आदि शक्तियां तन्तुवाय रूपौ आधार के विना नहीं प्रवृत्त होती 1 (४) यह्‌ मी कारण 


स्या० क० टीका-दिन्दीविवेवना ] [ ८६ 


“भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छकितसंप्रषृतेष । 
कारण-कायंविभागादविभागाद्‌ वेरूप्यस्य ॥१॥ (सांख्यकारिका १५ ) इति । 
न चाऽसदेव महदादिकषुत्पद्यताम्‌ , किं तत्समन्वयाथं प्रकृत्यनुसररणेन १ इति वान्यम्‌, 
असतोऽनुत्पत्तेः 1 तदुक्तम्‌- स 
^"असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवस सवाभावात्‌ 1 
¢ 
क्तस्य शुक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्‌ कायम्‌ 1” [सां० का० ९] 
असतः शश्तिपाणादेः सस्य कतु"म्षक्यत्वात्‌ सत एव हि सत्कारणम्‌ , तद्धमैतवात्‌ , 
[] 0 
ष्टं च तिलेषु सत एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ , असतस्तु करणे न निदश्चनम्‌ | न च 
विद्यमानप्राममावमप्रतियोगित्वरूपस्याऽसन्वस्य विद्यमानत्वरूपस्य च सच्छस्य न विरोध इति 
साम्धतम्‌ , लाधवादवि्मानस्यैषाऽसच्वरूपतवात्‌ › तेनेव सत्राऽतुगताऽपत्वन्यवहारा्‌ । 
हक प्रकृति के असावमेकायं मोरकारणफाविमागमोन्हीं हो सकता क्योकि कार्यत्वक्ान्य- 
वहार कारण-सपेक्ष होता है । अत. यदि महृत्‌ तत्त्व जादि रा कोई कारण न होगा तो उन मे कार्यत्व 
का ष्यवहार नहीं हो सकेगा । (£) प्रकृतितत्त्वसमर्थक यह भी एक तकं है किप्रषुति के मभावमें 
प्रलयावस्थामे भूत भादि कार्योँ का तन्मात्र मादिके क्रमसे एक फारणावस्था में मविमाग-अविवेक 
-अपा्थवय न षो सकेगा लिप्त का होना, ठीक उसी प्रकार मावश््यक है जितत प्रकार दुग्च कौ अवस्था 
मे दृग भौर दधि का मविमाग होता है । 
परकुति के मसिति फे समर्थन मे कहे गये इन समस्त हैतुभो को ईहवरकृ6ण ने अपने (सास्य 
कारिकाः नामक प्रन्यमें १५.वो कारिका से जभिहित किया हि। जिसका यहु जय कि फार्योके परि- 
निच होनेसे ओर कारण कै स्ताथ जन्वयहोनेसे भौर कारण क्षक्तियो की प्रवृत्ति होने से तथा कारण- 


कार्यंका विभाग होनेसे भोर संपूणं कार्योका एक कारणावस्या में अविभाग होने से प्रकृति का 
उप्तितव सिद्ध होताहै। 





[ सत्का्यवाद में हेतुपश्चक] 
यह शका हो सकती है कि- ह्तरवादि कार्यो की उत्पत्ति के पुवं अघत्‌ फी हौ उत्पत्ति मानी जाय 
तोकारणमेपुवंसेही उप्तके अन्वय क्षी आावकयकता न होगो । अत्तः उस के लिये प्रति के अस्तित्व 
को कल्पना जनावश्यक है! किन्तु यह्‌ श्षद्धु। उचित नहीं है वर्योफि जसव्‌ को उत्पत्ति नहीं होती, जैसा 
कि ईदकषरषृष्ण ने (अप्तदकरणातु०' हस कारिकामे स्पष्ट कियाहै । कारिका का आश्ययहहैकि 
जो भप्तस्‌ पदां है उन को भस्तित्व मे आते हुए माज तक कभी नहीं देखा गया । हक्तछ्यि प्रथमतः 
सत्पदा्ब ही होता है 1 जतः अस्त्पदार्थं नकारण ही होता, न कार्यं ही होता हि कायकारण का घम 
होता ह 1 मस्तु मानने पर बहु कारण का धम नहीं हो सकता 1 मत. उसे उत्पत्ति पूर्वं मेभीक्ारण 
मे सत्‌ मानना आावह्यक है 1 यह देखा मी जाताहै कि तिलमे प्रथमतः विद्यमान ही तैल षा तिल- 
पेषण करने पर प्रादुर्भाव होता है । जकत्पदाये की उत्पत्ति होने का कोई सी दृष्टान्त नहीं है । 
यवि यष्ट कहा जाय कि~-'कायं का उत्पत्ति फं पुर्वं मे जो सत्व होता है बहु विद्यमान प्रागमाव 
का प्रतियोनित्वरूप होता है मौर उत्पत्ति होने पर जो उस का सत्त्व होता है वष विद्यमानत्वरूप 
होता है । अतः इस प्रकार के अषतव मौर सन्त मे कोई विरोध नहु है + पूर्वक्षाल मे जिस क, प्र. 
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व 
तथा, उपादानग्रहणादपि सत्‌ कार्यम्‌ , अन्यथा श्लारिफलाथिनः शाखिवीजस्येवोषादानम्‌ , न 
कोद्रवयीजादेरिति प्रतिनियमादुपपत्तः, एङाऽयोगस्यो मयत्राऽविशेषात्‌ । “उपादानेन्‌ ग्रहणं 
संवम्धस्ततो ४ + ९ 
बन्धरततोऽसतः संघन्धाभावात्‌" ! इत्यन्ये । तथा, सरव॑संभवाऽभावात्‌ सद्‌ कायम्‌ , असतः 
कारणेऽमंवद्धाऽविरेषे सर्वं सरस्माद्‌ मवेत्‌ , न चैवम्‌ , तस्मात्‌ कायं प्रागुत्पत्तेः कारणेन सह 

संबद्धम्‌ 1 यथादुः- 
६८ * रन्ध > ~ + 
असच्वाद्‌ नास्ति सबन्धः कारणे सन्वसद्धिभिः । 
असंबद्धेषु चोत्पत्तिभिच्छतो न व्यघस्थितिः ॥१॥' इति! [ | 





भाव रहा उत्तरकाल मे उस का भाव मानने मे कोई असद्धति नही है। एककालमेही किसी चस्तु 
का भावाभाव विरुद्ध हो सकता है, भिन्नकाल मे नहीं 1 शश्सींग का हेष्टान्त असत्‌ को अनुत्पति 
वताने मे उचित नहीं हो सकता । क्योकि शक्षसोग का प्रागभाव न होकर सार्वदिक मभावहोता है, 
प्रागभाव उसी का होत्ता है-बादमे कमी जिस फाभाव सम्मयहो।-तो यह्‌ कथन मी टीकनर्होहै 
क्योकि भप्तत्व को विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगित्वरूप मानने मेँ गौरव इ अतः अदिद्यमानत्व ज्यात्‌ 
सथुणकार मे अमाव को ही अस्वरूप मानना लाघच कै कारण उचित है. उसी से सर्वत्र अनत्वके 
जनुगत्त व्यवहार फो उपपत्ति हौ सक्तौ है 1 मत श्क्नसींग मे सावं[दिक अभाव से असत्वं व्यदहार का 
ओर कार्यो मे प्रागभावप्रतियोगतवरूप असत्त्व से असर्व व्यवहार का उपपादन करना उचित्त नरह है 
दर्योकि एसा मानने पर व्यवहार कौ अनुगतरूपता का मङ्ख हो जात्ता है । 


कार्थविोष के लिये कारणविज्ेष को हौ नियमित रूप से श्रहुण किया जाता है. इसनियेभी 
उत्पत्ति के पुवं काये फा मस्तित्व मानना माचद्यक है ! यदि कायं उत्पत्ति फे पूरवे असत्‌ होगा तो 
काय के ल्यि सारे पदाथ समान होगे । जौर इस का फल यहु होगा कि ज्ञालि=उत्तमकोटि का घाच्य 
जिस से उक्करष्ट कोटि का चावल प्राप्त होता है-उसके लाम के चि किसान जालि बीज काही नियम 
से उपादान न कर सकेगा } कोद्रव यानी निकृष्ट घान्य के वीज को ब्रहुण करने मे मी उस की प्रवृत्ति 
षी प्रसक्ति हो सकतो है । क्योकि उत्पत्ति के पुवं शवित क्रा अस्व क्षाल्वीज मीर कोद्रव के वीज 
दोनोमे समानहै 1 तोफिरक्या कारणहै कि किपतान क्ञालिङके जाभके चयि शालि वीज काही 
उपादान करे मौर कोद्रव के. वीज का उपादान न करे 1 उत्पत्तिके पुवं कारण मे कायं का अस्तित्व 
सानने पर इस प्रश्न का समाधान सुकर होता है । वह हस प्रकार किश्चाछि क्ाक्िबोज मे प्रथमतः 
रहता दहै मौर कोद्रवके बीजमें नहीं रहता है इसलिये किक्षान समस्ता है कफि श्षाल्बोजसे ही 
शालिकालाभहो सक्ताहै कोद्रवके बीजस नहीं । मतः वहु श्ालि लामके लिये श्चालि बोज 
छोरी ग्रहणकरताहैन कि कोद्रवबीजको। 

[ उपादान श्रौर का के सम्बन्ध कौ श्रनुपपत्ति 

अन्य विदधान कारिका में साये 'उपादानग्रहुण' श्यव्द का अर्थं उपादान के साथ कार्यसम्बन् 
बताकर उससे यह निष्कषं निकालते हँ कि यदि कायं को उच्यत्ति के पुवं मसत्‌ माना जायगातो 
कारण के साय उस का सम्बन्ध नटो सकेगा । क्योकि सम्बन्ध सत्पदार्थोसे ही होता है । मस्त 
ओर सत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता । कार्यं को उत्पत्ति के पहले सतु मानना इसलिये मी आवश्यक हैँ 
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तथा, अशक्तस्य जनकत्वेऽतिग्रसङ्काच्छक्तस्य जनकत्वं पाच्यम्‌ , शषक्तिश्वास्य न सर्मश्र 
(5) । (~ ५ 
तयेवाऽतिप्रसङ्गात्‌ , किन्तु क्वचिदेव, इति कथमसति कायं कारणस्य शक्िर्नियता स्यात्‌ + 
असतो विषयलाऽयोगात्‌ ? तस्मात्‌ , कारणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेव । तथा कारणभावात्‌= 
कारणतादासम्यादपि सत्‌ कायं, नाऽवयवी अचयवेम्यो सिद्यते, तथाप्रतीत्यमावात्‌; (कपालं 

» हृत्यादिप्रतीतेः स्यो- 

रटीभूतम्‌ , तन्तुः पदीभूतः, स्वणं इण्डलीभूतम्‌ ' इत्यादिप्रतीतेः । तस्माद्‌ महदादिकायं 
त्पत्तेः प्रागपि यत्र सं सा प्रकृतिः । 





फि फिपीभी कायं कौ उत्पत्ति नियत पदार्थसेही होती है सब पकाय से उत्पत्ति नहीं होती । 
किन्तु यदि पदाथं से मसट्कायं की उत्पत्ति होगी तो यह मानना होगा कि पदायं अपने से मम्घबद 
वस्तु का उत्पादन करता है, पेसी स्थिति मे कित्ती नियत पडा्थेसे ही कायं कौ उत्पत्तिन होकर 
संपूण पदार्थो से सभो कायं की उत्पत्ति का प्रसद्ध होगा, षयोकि कायं जंसे किसी एक नियत पदरथ 
से ममम्बद्ध होता है उसोप्रकार सभी पदार्थो से सम्बद्ध होता है । इसलिये एस बात मे कोई ग्यवस्था 
नहो एकेमी कि अनुक कायं अपक पदायसे ही उत्प्नहौमौर अन्य से नहो । किन्तु कां 
को उ पत्ति कै पूर्वं सत्‌ मानने पर यह्‌ सङ्धुट नहँ उपस्थित हौ सकता, क्योकि तव कहा जा सकता है- 
तत्तत्कायं का तत्तत्पदाथके हौ साय सम्बन्ध होता दहै सब पदार्थोके साय नहीं होता मीर पदार्थका 
यह्‌ स्वमाव हैकि वहु सम्बद्धकार्य का ही उत्पादक होता है असम्बद्ध का नही, मतः सब पदार्थो से सव 
कार्यो को उस्पत्ति फा आपादन नहीं हो सकता । जेता कि कहा गया है कि-- 

(उत्पत्ति के पुषं कायं का असत्त्व मानने पर सत्‌ कारणो के साथ असत्‌ कायं का सम्बन्धनहो 
सकेगा ! गौर यदि अतम्बद्ध पदार्यामे हौ कायं फी उत्पत्ति मानी जायगी तो अमुक पदा्थहीमे 
घ्मुक काये की उत्पत्ति अन्यमेनदहो यष्टु ष्यवस्था नहीं वन सकत । 

उत्पत्ति के पुवं कायं को सत्‌ इसलिये मौ मानना भावश्यक है कि जौ पदार्थं जिस कायं कै उत्पा- 
दने फी क्विति से शुन्य होता है उससे उस कायं कौ उप्पत्ति नहीं होती है किन्तु जिस पदां मे जिस 
काये के उत्पादन फो क्षित होती है उमी क्षे उसक्षो उत्पत्ति होती है, ओर तत्तत्कायं फे उत्पादन की 
हापित स्वंश्न न होकर नियत पदार्थोमे ही होती है । किन्तु यह्‌ बात उत्पत्ति पूरं कायं को सत्‌ 
मानने परहौ वन सक्तो रै अषत्‌ [मानने पर न्ह, क्योकि असत्‌ वस्तु फिसी पदां काक्षकय 
न्ह हो पकती दै । क्योकि शाक्य-क्क्तभाव भी एक प्रकार फासम्बन्धही हँ । अत एव वह्‌ 
स्त्‌पदार्योकेहौ बीच सम्भव दहो सकता है, सत्‌ मौर असत्‌ कफे बीच सम्भव नहीं हो सकता । उत्पत्ति 
फे पूर्वं फ्ायंको सत्‌ मानना द्रसल्िभौ ञावक््यकरह कि उप्तम कारण का तादात्म्य होता है। 
यदि बहु असत्‌ होगातो उसमे कारण का तादत्स्यन हो सकेगा क्योकि सत्‌ मीर असत्‌ प्रका आर 
अन्धकार के समान सत्यन्त विलक्षण है, अत एव उन मे तादास्म्य कथमपि समव नहीं हो सकता । 

यदि यहु कहा जाय कि कायं सवयवी होता है मौर कारण उस का अवयव होता है मत. कायं 
मे कारण का तादात्म्य मानना भ्रसडगत है । मतः कायं मे कारण का तादात्म्य वता कर उसके दारा 
उत्पत्ति फे पूव कायं के सत्‌ होने का समर्थन करना उचित नहीं हो सकता-तो यह ठीक नीं है 
क्योकि श्रवयव-प्रवयवी मे श्रवयवो को सिघ्ठताकी प्रतोतिन होने से श्रवयवी में श्रवयवों फा भेद 
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ततो बुद्धयपरनामकं महत्तखयत्पद्यते, न हि चैघन्यस्य स्वभावतो विपयावच्छित्रत्वम्‌ , 
अनिर्मोक्षापत्तेः । नापि प्रकृत्यधीनं तत्‌ , तस्या अपि नित्यतया तदोषानुद्धाराद्‌ । नापि घटादि- 
9 चरि दिचें तन्याधच्छद $ 

रेषाऽऽहत्य चेतन्याधषिन्नः, च्टाऽट्एतखाञुपपतेः । न चेन्द्ियमात्रापेक्षो घटादि्चैतन्यावच्चेदः, 


स्वकायं नहीं ह सकता ! श्रपितु कपाल घट हो गया, तन्तु पट हो यया, सुवणं कुण्डल हो गया" इन 
सावंजनिक प्रतोतियो के श्रनुरोघ से श्रवयव श्रौर श्रवयवी का तादात्म्य ही सिद्ध होता ह । इन सब 
युदितियो का निष्कषं यह्‌ है कि महत्तत्दादि पदां कायं है श्रत एव उत्पत्ति के पहले उनक्तो श्रस्तित्व 
मानना ्रावश्यक है श्रौर यहं श्रस्तित्व किसी श्राघारमेही हो सकता है । श्रतः महदादि कार्यं मपनी 
उत्पत्ति से पूवं जिस ्राधार मे विद्यमान होगि उसी का नाम प्रकृतिहै! हस प्रकार सत्क्रार्यवावको 
उपपत्ति के लिये प्रकृति का अस्तित्व मानना भ्रनिवायं है । 
{ महुदुतत्व से चेतन्यावच्छेद श्रौर श्वासादि का नियमन | 
भ्रकृति से महत्‌तत्व कौ उत्पत्ति होती है जिसका दूसरा नाम बुद्धि है। इसी के हारा चेतन्य- 
स्वरूप पुरुष के साथ विषयावच्छिन्नत्व लक्षण विषय का सम्बन्धे वनता है । यदि उस का श्रस्तित्व 
न माना जायगा तो पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध स्दामाविक मानना होगा श्रौर उस स्थिति 
मे विषय ओर पुरुष का सम्बन्ध विच्छेद न हो सकने से पुरुष का कमी मोक्ष 'न हो सकेगा । प्रर 
ध्ननिव्यवुद्धि कौ सत्ता स्वीकार कर उसके द्वारा पुरुष फे साथ विषय का सम्बन्ध मानने पर वृद्धि 
कौ निवृत्ति होने पर विषय के साय पुरुष के सम्बन्ध का विच्छेद संमव होने से पुरुष के मोक्ष मे कोई 
वाघा नहीं हो सकत ! बुद्धि का प्रस्तित्व न मानकर पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध यदि प्रकति- 
हारा माना जाय तो पुरुष श्रौर विषय का सम्बन्ध स्वामाविक तो नहीं होगा किन्तु उसको उच्छेद 
हस पक्षमेसमीने हो सकेगा, क्योकि प्रकृति नित्य है \ श्रतः उसकी निवृत्ति कभी सी ्तंमचित न होने 


से उसके दारा पुरुष के साथ विषय का जो सम्बन्ध होगा उसकी मौ कमी निवृत्तिनहो सकेगी 1 
फलतः इस पक्षमे मो पुरुष का मोक्ष न हो सकेगा 1 


यदि यद्‌ हा जाय क~ चैतन्यस्वरूप पुरुष के साथ घटादि विषयो के सम्बन्ध को कफिसी 
श्रन्य के दारा न मानकर सीघे विषयप्रयुक्त ही माना जाय तो यह श्रापत्ति नहीं हो सकती क्योकि 
विषयो के श्रित्य होने से पुरुष के साय उसका सम्बन्य मी प्रनित्य होगा श्रौर विषयो की निवृत्ति 
होने पर उस सम्बन्ध की निवृत्ति हो जाने से पुरुष का मोक्ष होते मे कोई बाधान होगी- किन्तु 
यह ठीक नहीं है क्योकि चंतन्य के स्ताय चिषयो का श्रन्यनिरपेक्ष सम्बन्ध मानने पर समी विषय 
चतन्य से सम्बद़ होगे, श्रतः विषयो मे दष्ट-्दष्ट का मेद न हो सकेगा । प्रयाति जितने विषय एक 
काल में विद्यमान होगे वे सब चैतन्य से स्वत.सम्बद्ध होने के कारण ष्ट ही होगे । उनमे कोई श्ररष्ट 
न हौ सकेगा जवकिं स्थिति यह है कि जव एक वस्तु दष्ट होती है तब दूसरी वस्तु श्रटष्ट रहती है । 
जसे घटादि के दशेनकालमे पटादि श्रचष्ट रहता है । यदि यदह कहा जाय फि~'चेतस्य के साथ 
घटादि विषयो का सम्बन्ध इन्दिय दारा मानने से इस श्रापत्ति का परिहार हो सकता है, क्योकि 
इन्द्रिय के श्रपापक होने से उसके दारा समी विषयों का चैतन्य के साथ एकस्य सम्बन्ध नहो 
सफेगए ! भ्रतः जिस समय जो विषय इन्द्रिय हारा चैतन्य से सम्बद्ध होगा उस-समय वही विषय दृष्ट 
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व्यासङ्गानुपपत्तेः । अतो यत्संबद्वेन्दरियस्य विषयचेतन्याच्छेदनियामकतम्‌ , यद्वयापाराच्च 
सपुप्राविन्द्रियादिव्यापारविरतावपि श्वास-प्रशवास्रादि, तद्‌ महत्त्वम्‌ । तस्य धर्मा ज्ञाना-ज्ज्ञानै- 
उवर्या-ऽनैश्वरय-पैराग्या-ऽैराग्य-धर्मा-ऽधर्मरूपा अष्टो, बुद्धि-सखदुखेच्छा-देप-प्यतना अपि; 
भावनायास्तैरनङ्गीकाराद्‌ , अलुभवस्यैव स्पृतिपयन्तं घ्मरूपतयाऽवस्थानात्‌ । तस्य ज्ञानरूप 
परिणामेन संबद्धो विषयः, परुपस्य स्वरूपतिरोधायकः । एवं च बुद्धितत्वनाकशषादेव पुसो 
विषयवच्छेदामावाद्‌ मोक्षः । भेदाऽग्रदाच्च ्वेतनोऽदं करोमि! इत्यभ्यवसायः, अचेतनप्रकृति- 
कार्याया बुद्धेश्चैतन्यामिमानानुपपच्येव स्वाभाविकचेतन्यरूपस्य पुसः सिद्धेः । आलोचनं व्या- 
होगा श्रन्य विषय दृष्ट नहीं होगा-' तो यष्ट ठीक नीं है क्योकि एेसा मानने पर जब किसी इच्धरिय 


द्वारा किसी एक विषय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध हो जायगा तव विषयान्तर का उस शृन्दरिय दारा 
चैतस्य के साथ सम्बन्ध नहो सकेगा ! क्योकि उस विषय फे साय उस इन्द्रिय के सम्बन्ध का कोई 
चिच्छेदक न होगा \ फलत विभिन्न विषयो मे विभिन्न विषयो के साथ एन्व्रिय संपकं रूप इन्द्रियकां 
व्यासद्ख न हो सकेगा \ जिप्तका फल यह्‌ होगा कि ज्व एक वस्तु हृष्ट होगी तो वह श्रकेली ही सदा 
दष्ट होतो रहेगी 1 श्रन्य वस्तु के दृष्ट होने काश्रवसर हीन हो सकेगा । श्रौर जव वुद्धि 
हारा इन्द्रिय श्रौर विषय का एव विषय श्रौर पुरुष का सम्बन्ध माना जायगा तब ये श्रापत्तियां न 
होगी । क्योकि बुद्धि का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध श्रौर इन्द्रिय का विषय के साय एवं विषयका 
चेतन्य के साथ सम्बन्ध होने पर विषय का दशन मान्य होगा 1 श्रतः इच्छरिय. श्रौर विषय तथा इन्द्रिय 
हारा विषय श्रीर पुरुष का सम्बन्ध वुद्धि के श्रघीन होगा । इसलिये बुि के व्यापार से व्यास की 
उत्पत्ति हो सकेगी श्रौर उसी फा सपकं न पानेके कारण इन्द्रिय का व्यापार न हौ सकने से सुषुप्ति 
हो सकेगी श्रौर उस समय उसी के व्यापार से श्वासप्रश्वास आदि क्रियाएुं मी हो सकेगी । इसलिए 
विषयो को दृष्टता श्रौर श्रदरष्टता तथा सुषुप्ति एव सुषुप्ति कै समय श्वासप्रद्वासादि प्रौर पुरुष 
के मोक्ष की उपपत्ति के लिये बुदि-महत्‌ तत्त्व को मानना श्रनिवायं है । 
[ बुद्धिगत धर्मो का निरूप || 
इस दद्धि मे श्राठ धमं रहते है \ जैसे ज्ञान-श्रज्ञान, एेश्व्य-श्रनेश्वये, वैराग्य-श्रवैराग्य, ष्म 
श्रघमं 1 इनके श्रतिरिक्त बृद्धि में सुख-दु.ख इच्छा, हष श्रीर प्रयत्न मी होते है । सावना पदार्थं 
साद्धुच दशनो के विदानो दवारा मान्य नहीं है । श्रतः बुद्धि महत्तत्व मे सावना का भ्रस्तित्व नहीं माना 
जा सकता ! साडख्य सत में श्रनुमव ही सृष्ष्मरूप से स्मृति पयेन्त रहता है । श्रतः सूक्ष्मावस्थापन्न भ्रचु- 
मव से श्रतिरिक्त मावना-संस्कार मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं होती । महत्तत्त्व का इन्धियादि 
हारा विषयो कै साय सम्बन्ध होने पर उसका विषयाकार परिणाम होता है जिसे ज्ञान तथा वद्धि 
को वृत्ति कहा जाता है । इस ज्ञान के द्वारा ही विषय पुरुष से सम्ब होकर पुरुष के स्वरूप को श्रावृत 
करता ह ! विषयो द्वारा इस प्रकार होनेवाला पुरुष का श्रावरण हौ उसका बन्धन है ! एवं महत्तत्त्व 
का नाश होने पर भ्र्थात्‌ महत्त्व का मूलप्रकृति में तिरोघान होने पर बृद्धि के विषयाकार परि- 
णामसूप ज्ञान कौ निवृत्ति होने से पुरुष के साथ विषयों का सम्बन्ध यन्द हो जाता है । इस प्रकार 
विषयो से पुरुष के स्वरूप का तिरोघान बन्द हो जाने से पुरुष का मोक्ष सम्पघ्न होता है । 
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पार इन्द्रियाणाम्‌ , विकल्पस्तु मानसः, अभिमानोऽदङ्कारस्य कृत्यभ्यवसाये बुद्धः, सा हि 

ुद्धिरंशषत्रयवती; पुरुपोपरागः, विषयोपरागः, व्यापारावेशश्च ह्यंशाः । भवति दि मेदं 
यर्त॑च्यम्‌" इति बुद्धेरष्यवसायः । तत्र "ममः इति पुरुपोपरागः दपणस्येव शोपरागः, मेदा- 
ऽगरहाद्ताच्तिकः 1 %इदध्‌' इति वरिपयोपरागः, इन्दरियप्रणालीकया परिणतिभेदो दर्पणस्येव 
युखनिश्ासहतस्य मलिनिमोपरागस्ताच्चिकः ! तदुभयोपपत्तौ व्यापारावेश्नोऽपि । तत्र विपयो- 
धरागल्षणज्ञान पुरूपोपरागस्याऽताच्िकमंन्धो द्पंणम्रतिविस्वितस्येव युखस्य ठन्मकिनिम्तेति । 


{ पुरुष श्रौर बुद्धि का तात्विक भेद | 
वुद्धि सतर पुरेष मे श्ररयन्त मेद है \ किन्तु उसका श्रन्ञान गनादिकाल से चला श्रा रहा है श्रौर 
उसी ्षारण वृद्धि को चेतन्येऽहं करोमि' म चेतन करता हु इस प्रकार कः श्रघ्यवसाय होता है । स्च 
वात यह्‌ है कि इस श्रध्यवसाय की उपपत्ति के लियं॑ही स्वामाविक चैतन्यरूप पुर्ष छा श्ररितत्व 
मानना श्रावश्यक होता है ! यदि उसे न माना जायेगा तौ उक्त श्रघ्यवसायके सू्पमें वुद्धि मे च्॑तन्य 
का श्रसिमानन दहो सकेगा. क्योकि वुद्धि प्रचेतन प्रकृति से उद्भूत होने के कारण स्वयं श्रचेतन होती 
है \ उक्त श्रष्यवसाय तीन वापारो से सम्पन्न होता है--इन्द्रिय व्यापार, लनोव्यापार श्रीर श्रहृटुकार 
व्योपार ! इन्द्रिय व्वापार का नाम है भ्रालोचन श्रीर मनोव्यापारकानाम है विकल्प एवं ब्रहुकार 
व्यायारषफानामहैश्रमियन। श्राशय यह्‌ है छि इन्द्रिय से वस्तुकाश्रालोचन हौोताह । श्रौर मन 
से उसका विकल्पन यानी विशिष्टवोघ एवं श्रहुंकार से उसके कतुत्व का श्रसिमान होता है 1 श्रौर इन 
तीनो के सम्पन्न होने पर वुद्धि मे ध्चेतनोऽह करोमि" इस प्रकार कृति का श्रघ्यवत्ताय उत्पन्च होता है 1 
( पुरुष-विषय व्यापर का बुद्धि सम्बन्ध ) 
वुद्धि मे तीन अस होते ह ! जिन्हं पुरुषोपराग, विषयोपराग श्रौर व्यापार्वेश कहा जाता है 1 
पुरुषोपराग का श्रयं ह पुरुषसम्बन्य, ववषयोपराग का श्रथ है विषयसम्बन्ध एवं व्यापारवेश का 
श्र्थं है व्यापार सम्बन्ध 1 जसे “ममेदं कतंन्यमू-यह्‌ मेरा कर्तव्य है" इस प्रकार का श्रध्यवसाय वुद्धि 
कोहोता है 1 इस श्रघ्यवसायसे बुद्धि के उ्वत तीनो अंशो का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । जैसे 
मम्‌" ते पुरुषोपराग सूचित ह्येता है ' यह्‌ उपराग वुद्धि श्रौर पुरुष मे नेदज्ञान न होने से ठीक उसी 
प्रकार मिच्या होता है जसे दर्परण मे मूख का प्रतिविम्ब पडने के समय द्रा के साय मुख का सम्बन्ध 
मिघ्या होता ह ! इद" से बुद्धि के साय विषयोपराग सुत होता है! वृद्धिके साय विषय का यह 
सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा विषयाकार बुद्ध का परिगाम रूप है यहु ठौक उसी प्रकार सत्य होता है जसे 
दवण पर मूख के निःश्वास का श्राघात होने पर उसके साय मलिनत्ता का सम्दन्ध । यह सर्वं दिदित है 
कि दर्पण मे प्रतिविभ्वित मुख का नि-श्वास जव दर्पण पर पडता है तो दपर वास्तदरूप मे मलिने 
जाता है! बुद्धि के साय पुरूष प्रौर षय का उपराग होने पर उस मे व्यापारावेच्च भ्र्थात्‌ कृति का 
सम्बन्व मो सम्पन्न हौ जाता है । श्रमी यह्‌ कहा गया है, कि विषयोपराग चिषयाकार वृद्धि का परिणाम 
रूप टै जिसे जान कहा जता है \ बुद्ध के सराय उसका सम्बन्ध सत्य है 1 बुद्धि कापुर्षके साय 
नेदत्तानन होने से दुद्धिगत इस ज्ानःत्मक विषयोपरमग का पुरुष के साथ मी सम्बन्ध हेता है 
किन्तु यह्‌ सम्बन्ब सत्य न होकर यह्‌ लोक उसो प्रकार मिथ्या होता ह जैसे भुव के निःश्वास से दर्पण 
मे उल्ल निना का द्ग ते प्र्तिविन्वित मुख के साय सम्बन्व मिच्या होता है, | 
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ततो महत्तत्वादहङ्कारोतपत्तिः 1 भवति हि स्वप्नावस्थायां श्याघ्रोऽदम्‌ , वरादोऽदम्‌! 
इत्यभिमानः, न तु नरोष्टम्‌ ? इत्यभिमानः । अस्ति च तत्र नरत्वं संनिहितमिन्दरिय मनः- 
संवन्धथ 1 अतो नियतविपयाभिमानन्यापारकाऽदङ्कारसिद्धिः । 
ततः पश्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च । पञ्च तन्मात्राणि शब्द रूप-रस-गन्ध- 
स्पर्शाः घक्ष्मा उदात्तादिविशेषरहिताः । एकादशेन्द्रियाणि च~ चक्षुः, श्रोत्रम्‌ , घ्राणम्‌ › रसनम्‌ 
स्वगिति पश्च बुद्धीन्द्रियाणि; वाक्षूपाणि-पाद्‌-पायुपस्थाः पञ्च कर्मन्द्रियाणि मनश्चेति । पश्च- 


[ स्वप्न में “मै वाघ हूं" इस प्रतीति का उपपादक श्रहुंकार | 
महत्‌ तत्व का "चेतनोऽह करोमि" एवं “ममेद कर्तव्यं इन श्रधष्यवसायो हारा परिचय दिया 
गया है । श्रौर प्रकृति से उस की उत्पत्ति का मी युक्तिपूवंक समथन किया गया है । श्रमी यह्‌ बताना 
है कि महत्त्व से श्रहद्धारनामक तीसरे तत्व कौ उत्पत्ति होती है । इस श्रहङ्कार का भी श्रस्तित्व 
मानना श्रत्यन्त श्रावश्यक है क्योकि स्वप्न कौ श्रवस्या मे मनुष्य को यदा कदा इस प्रकार का श्रमि- 
मान होता है श्रूं व्याघ्रः श्रं वराहः नतु नरः" मेन्याघ्न हु, मे श्रुकर हुं मनुष्य नहीं हूं" । इस भ्रनु- 
मान के समय नर्व स्चिहित रहता है श्रौर इन्द्रिय-मन का सम्बन्ध मी सन्निहित रहता है । किन्तु 
व्याघ्रत्व या वराहत्व श्रसन्निहित रहता है श्रौर उस के साथ इन्द्रिय श्रौर मन का सम्बन्ध मी नहीं 
रहता फिर मो उस का श्रसिमान होता है इसकी उपपत्ति इन्द्रिय श्रौर मन के हारा नहीं हो सकती, 
क्योकि व्याध्रस्व एवं वराहत्व के श्रसंनिहित होने से उस के साथ इन्द्रिय श्रौर मन का सम्बन्व ही 
नहीं रहता फिर मी उस का श्रमिमान होता है । इस कौ उपपत्ति इन्द्रिय श्रौर मनके दारा नहींहो 
सकती, क्योकि ग्याघ्रत्व एवं वराहृत्व के श्रसनिहित होने से उस के साथ इन्द्रिय प्रौर मन का सम्बन्ध 
ही नहीं रहता । श्रौर यह्‌ नियम है कि इच्रिय श्रौर मन सम्बद्धघस्तु काही ग्रहण कराने मे समर्थं 
होते है ॥' श्रतः इस श्रमिमान को उपपन्न करने फे लिये श्रहद्धार का श्रस्तित्व मानने पर श्रभि- 
मान कौ उत्पत्ति सुकर हो जाती है षयोकि जाग्रतकाल में मनुष्य को व्याप्रत्व वराहत्वादि का श्रनुमव 
होता है वह्‌ सुष्षमावस्था मे श्रह्ार मे स्थित हो जाता है ! स्वप्नावस्था हारा उस सुक्ष्मरूप से 
स्थित श्रनुमव का उद्रोधन होने से ग्याघ्रत्व वराहृत्व के उक्त श्रमिमान का उदय होता है । जाग्रत- 
कालिन उक्त श्रनुमव का बुद्धि मे सृष्ष्मावस्थान मान कर स्वप्नावस्था मे उस का उद्बोधन होकर 
बुद्धि में ही उक्त श्रभिमान रूप व्यापार का" उदय नहीं माना जा सकता क्योकि बुद्धि इन्द्रिय 
श्रादि द्वारा विषयो से सम्बद्ध होकर ही ज्ञानात्मकं परिणाम को उत्पन्न करती हँ किन्तु श्रहद्धार को 
श्रपने उक्त श्रभिमानात्मक व्यापार को उत्पन्न करने के लिये इन्द्रिय एवं विषयादि की ्रपेक्षा नही 
होत । श्रतः स्वप्नावस्था में श्रहद्धार हारा हौ उक्त श्रमिमान की उपपत्ति हो सकती है । श्रतः 
उक्त श्रमिमान के निर्वाहायं श्रहङ्धार का श्रस्तित्व मानना श्रनिवायं है । 
इस प्रह ्धारनामक तीसरे तत्त्व से पन्च तन्मात्रा श्रौर ग्यारह इन्द्रिय इन सोलह तत्वो की उत्पत्ति 
होती है \ तन्माता का श्रं "तदेव इति तन्मात्रं इस व्युत्पत्ति से इस प्रकार की वस्तु है निसकाएकटही 
स्वरूप होता है ! जिस मे श्रवान्तर घर्मो का सम्बन्ध नहीं होता जैसे सुषम श्ब्द-रूप-रस-गन्ध- 
स्पशं । सुष्षमशब्द मे उदात्त-श्रनुदात्तादि का भेद न होने से वह शुद्धशम्द मात्र स्वरूप होने से शब्द- 
तन्मात्र कहा जाता है । सूक्ष्म रूप भौ नीलत्व पौतत्वादि मेदो से शून्य होने के कारण रूपतन्मात्र कहा 
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तत्मात्रेम्यः पश्चमहामूतान्युत्पचन्ते । तथादि-श्ब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्र , शब्दतन्माव्रसदि- 
तात्‌ स्प्थ्मातराद्‌ बायुः शम्द-स्पशंगुणः, शब्द-स्पशोतन्मात्रसदिताद्रुपतन्मात्रा्तेजः शब्द-सपश 
रूपगुणं, शब्दस्पशेरूपतन्मात्रसदिताद्रसतन्मात्रादापः श्ब्दस्पशरूपरसगुणाः, शब्द-स्पशं रूप- 
रसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्मात्राद्‌ शब्द-स्पश्रूप-रस-गन्धगुणा पृथिवीति । तदुक्तमीश्वरङृष्णन~- 
“्रकरतेमहास्ततोऽदङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडश्चकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ [सां० का० २२] ॥ 
मूरप्रकृतिरतरिकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त 1 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुपः ॥ [सा. का. ३] हति । 





जाता है । सूक्ष्म रस मधुरत्ता कटुता भ्रम्लता श्रादि भेदो से शून्य होने के कारण रसतन्मात्र कहा 
जाता है ! सूक्ष्म गन्ध सुरमित्वाऽसुरमित्व मेदो से रहित हने के कारण गन्धतन्मात्न कहा जाता है 
एवं सुषम स्पर्शं शीतत्व उष्णत्वादि भेदो से रहित होने के कारण स्पङ्ञतन्मात्र कहा जाता है । 

प्रहद्धार से भ्यारहं इन्द्रियों कौ उत्पत्ति होती है, इन के तीन वं ह 1 ज्ञानेन्द्रिय, रकर्मेन्दरिय 
भ्रौर उउमयेन्द्रिय 1 


चक्षु, श्रोत्र, ध्राण, रसन प्रौर त्वक्‌ ये पांच ज्ञानेन्द्रिय है ! वान्त्‌ः पाणि, पाद, पायु (मलेन्रिय) 
उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) येर्पाच कर्मेन्द्रिय है, एवं मन उभयेन्दरिय हैः क्योकि ज्लान श्रौर कमं दोनोकी 
उत्पत्ति मे इस की श्रावश्यकता होती है । पेच तन्मात्रो से पन्च महाभरतो कौ उत्पत्ति होती है-जसे 
शब्द तन्मात्र से शब्दगुणवाचे भ्राकाश की, एवं शन्दतन्माच्र से सहित स्परहतन्मान्न से ङ्द श्रौर स्पशं 
गुखवाले वायु कौ, शब्दतन्माचर भ्रौर स्पशेतन्माज् सहित रूपतन्मात्र से शब्द-स्पर्शा-रूपगुरा वाले तेजं की, 
शव्द-स्पशे-रूप-रस तन्मात्र से शब्द, स्पशः रूपश्रीर रस ये चार गुरवाले जल की तया शब्द, स्पशं, रूप 
श्रौर रस तन्मात्र से सहित गन्धतन्मात्र से शब्द, स्पशं, रूप रस प्रर गंघ ये पाच गुरवाली पृथ्वी की! 
जसा कि ईश्वरङृष्णने श्रपनो श्रकृते. महान्‌" एवं “मूलप्रकृति ०" प्रादि कारिकाभ्रो मे कहा है, कारिकाश्रो 
का श्रयं षस प्रकार है- 


प्रकृति से महत्‌ को प्रौर महत्‌ से श्रहुङ्धार की, श्रहुंकार से "पन्तन्मात्र एवं ग्यारह इच्रिय' इन 
षोडश को, इन षोडल मे पाच तन्मात्रो से श्राकाश श्रादि पंच महाभूतो कौ उत्पत्ति हेती है \ इन 
चवोस मे प्रकृति को मूल प्रकृति कहा जाता है 1 यह्‌ किंसौ की विकृति नहीं होती श्राति उस की 
किसी से उत्पत्ति नहीं हतौ ! महत्‌ , श्रहङुर श्रौर पच्चतन्माच्र ये सात तत्त्व प्रकृति श्रीर विकृति 
दोनो ई, श्र्यात्‌ ये मूलप्रकृति के कायं होते है ्रौर इन्‌ मे महत्त्व श्रहुकार का, श्रौर श्रहुकार 
पंचतन्माच्र श्रौर ग्यारह इन्द्रियों का, श्रौर पच्च तन्मात्र पन्च महासू्तौ का करण होता है । पंच महा- 
मत श्रौर ग्यारह इन्द्रिया ये सोलह कायं ही होते ह \ ये किसी तत््वास्तर का कारण नहीं होते इन 
चौनीस तत्त्वो से भिघ्च एक पुरुपतत्त्व है जिसे श्रात्मा कहा जाता है, जो प्रकृति श्रौर चिङरति दोनो से 
मन्न होता है । र्यात्‌ वहं न किसीकाकारण होता हैःभ्रौर न किस का काये होता है । इस प्रकार इन 
पच्चोश तत्त्वो को चार चं मे विमत किया जा सकता है । ` श्रविकृति-केवल कारणमान्र ग्धरकरृति विकृति. 


न ॥॥ 


कारण कायं उनयात्मक, ऽचि्ृतिमान्न-केवल कार्यरूप श्रौर "प्रकतिविकृतिमिन्न यानी कारणका्यभिन्न। 
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पूरं पोडशकपदेन पञ्चतन्मात्र -कादशेन्दरियग्रहणम्‌ , अग्रे तु पञ्चमहाभूतेन्दरियग्रहणमिति 
विशेषः ॥१८॥ 
इममेव क्रममाह-- 
मृरम्‌-प्रधानान्म हतो भावोऽहंकारस्य ततोऽपि च । 
अध्तन्माच्वर्गस्य तन्माच्राद्‌ भूनसंहतिः ॥१९॥ 
प्रधानात्‌-प्रङृतित्चात्‌ , महतः=वुद्धितचस्य, भावः =उत्पत्तिः अमित्यक्तिर्वा, ततोऽपि 
च, अदृङ्खरस्य (भावः इस्ुत्तरत्राप्यनुषञ्यते । 'तत्तोऽपि' इट्यु्तरत्राऽऽ्वस्यते, ततोऽपि अदङ्ञग- 
दपि, अक्ष-तन्माच्रवगस्य~एकादशेन्द्रिय-पश्चमहाभूतानां (१ तन्मात्राणां) मावः, तन्माघ्रात्त्‌~ 
जात्यपेश्येशव चनात्‌ पश्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः भूतसंदतिः=पश्चमहाभूतानां भावः ॥१६॥ 
स्थुलकार्यमधिङ्रत्याह-- 
मूखम्‌-घसच्पि पुथिच्यादिपरिणामसखुद्धवम्‌ । 
नास्मन्यापारजं करिचित्तेषां लोकेऽपि शिद्यते ॥२०॥ 
घटाय पि-=स्थूलकार्यजातम्‌ , प्रथिव्यादीनां मृद्रास्मिकानां परिणामाद्‌-विलक्षणसंयो- 
गादिपग्णिामात्‌ सम्रुद्धथ उत्पत्तिर्यस्य तत्‌ , परिणामान्तराम्युपगमात्‌ । विशेषमाह-तेषां 





प्रथमवरं में केवल मूल प्रकृति का समवेश होता है । द्ितीयव्ं मे महत्‌नस्व, श्रहंकार एव 
पंचतन्मात्र का समावेश होता है ! तृतीय वगं मे पचमहामूत एवं ग्यारह इन्द्रियो का समावह होता 
है । चतुथं वगं मे केवल पुरुष का समवेश होता है । ` 

श्कृतेमंहान्‌' इस कारिका मे श्राये षोडशक शब्द से पचतन्मात्र श्रौर एकादश इन्धरिय का ग्रहण 
एवं “मूलप्रकृति ०* इस कारिका मे श्राये षोडशक शब्द से पश्वमहाभरूत श्रौर ग्यारह इन्द्रिय का ग्रहण 
भ्रमीष्ट ह यह ध्यान मे रहना चाहिये 11१८।। 


प्रिधान-महत्‌ -श्रहं रार -इन्द्रियतन्मा्न-पञ्चमूत का क्रम] 

कारिका १६ मे महन श्रादि तेर्दस तत्त्यो को उरयत्ति का वही क्रम स्फुट क्रिया गया है जिसका 
सकेत ईश्वरकरृषण ने श्रपनो ध्रकृतेमंहान्‌ ० इस कारिका मे किया है । इस कारिका का श्रं श्रति सुगम 
है जेसे-प्रघान प्रकृतितत्त्व से महत्‌-वुद्धितच्व कौ उत्पत्ति श्रयवा श्रमिव्यक्ति होतो है, श्रौर मह॒त्‌ तत्व 
से श्रहुकार की, श्रहुंकार से श्रक्षच=ग्यारह्‌ इन्द्रिय श्रौर पचतन्मात्र को एव पंचतन्मात्र से पचमहासूतो 
को उत्पत्ति या श्र्भिन्यक्ति होती है । कारिका मे तन्मात्रं शब्द से एकवचन चिमक्ति का प्रयोग 
हश्रा है । बह तन्मात्र संख्या की दृष्टि से उचित न होने पर मी, तन्माच्रत्व जाति की ष्टि से उचित 
है क्योकि पचो तन्नानो में तन्मात्रतव नाम को एक जाति-एक श्रनुगत धमं रहता है \\ १६॥ 


[ सांख्यमत मे श्रात्मा व्यापारश्चुन्य है | 


कारिका २० में स्थूल कायं को उत्पत्ति श्रौर श्रात्मा के श्रपरणत्व का उल्लेख है । कारिकाका 
भय इस प्रकार है- 


प्प] { शा.वा सम्रुचय स्त०३-श्लः० २१-२२ 


सांख्यानाम्‌ , लोकेऽपि जगत्यपि, आप्मव्यापारजं किञ्चित्‌ किमपि कायं नास्ति, आत्म- 
व्यापारस्यैवाऽभावात्‌ सुतरां तञ्जन्यत्वाभावः । इति सांरूयाश्चयवाता ॥२०॥ 
अत्र प्रतिक्षेपवाततामाह- 
मूलम्‌-अन्ये तु चरुवते दयेतत्थक्रियासाच्रवणेनम्‌ । 
अविचार्यैव तचुक्त्था, अद्या गम्यते परम्‌ ॥२१॥ 
अन्ये तु=असत्कार्यवादिनः वरुवते, हि=यतः, एतत्‌=अनुपदमयिहितम्‌ , प्रक्रिया- 
माच्रवर्णनस्‌=यर्च्छवलुप्तपरिमापामात्रोपदशेनम्‌ , न ताचिकमेव । तत्‌=तस्माद्‌ हेतोः, 
युक्त्याऽविचार्येव, परं-केवलम्‌ , श्रडया-चरद्धोक्तमक्त्या, गम्यते उपादीयते ॥२१॥ 
इतः ? ₹त्याह- 
मृलम्‌-युक्त्या तु वाध्यते यस्मात्पधान नित्यसिष्यते । 
तथात्वाऽप्रच्युतौ चास्य महदादि कथं मघरेत्‌ १ ॥२२॥ 





घट श्रादि जितने मी स्थूल काथं दृष्टिगोचर होते है वे सव पृष्दी श्रा।द पचम्हाशूतोकेस्टी 
श्रादि परिणामो के विलक्षणसयोगादिरूप परिणाम से समुद्भूत होते हैँ । उन के लिए किसी श्रन्यतत्त्त 
को श्रावश्यकता नहीं होतो । यह स्वीकार किया गया है क्रि महाभूतो के ही एक परिणाम से दुसरे 
परिणाम कौ उत्पत्ति होती रहती है, पृथ्वी श्रादि परिणाम मी तत्त्वरूप नहीं होते, वयोकि वे किसी 
कायें के उपादान नहीं होते, जो किसी कायं का उपादान होता है बह त्व कहा जाता है 1 पृष्टौ 
श्रादिके साक्षात्‌ या परम्परया जितने परिणाम हाते हँ उन सवो का उपादान पृथ्वी भ्रादि तत्त्व 
ही होता है \ उन परिणामो मे परस्पर मे उपादान-उपादेय माव न हौ कर निमित्तनेमितिक 
मावहौी होतार ! जसे मृत्तिका घट का उपादानन होकर निमित्तहै, उपादानतोदोनोका 
पृण्वीतत्व ही है । साख्यमत मे पुरे जगत मे कहीं मौ भ्रात्मा के व्यापार से क्रिसो कायं कौ उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योकि श्रात्मामे कोई व्यापारही नहीं होताहै श्रौर जव उसमें कोई व्यापार ही 
नहीं होता तो उस का किसो वस्तु का जनक होना किसी मी प्रकार संमव नहीं हो सकता, क्योकि 
किसौ मो कायं का जनन करनेके लिए कारणको कुचं व्यापार करना पडता है श्रत जो किसो 
प्रकारका व्यापार नही कर सकता वह किसोकायंका कारण नहींहयो सकता । इरीलिषए सास्य 
सिद्धांत में पुरुष को श्रकारण माना गया है-यह्‌ सांख्यमत का प्रतिपादन हुश्रा ।२०।। 
युक्ति से सांख्यमत को श्रालोचना-उत्तरपक्ष] 
२९ वीं कारिका मे पूवेर्वाणत साख्यमत के खण्डन का उपक्रमं फिय। गया है । 
कारिका का श्रथ इस प्रकार है-- र 
श्रसत्‌ कायेवादी विदानो का यह्‌ कहना है कि सांख्यशास्त्र के श्रनुसार जगत्‌ श्रौर पुरुष के 
सम्बन्धसे जो कुछ कहा गया है वह स्वेच्छा से स्वीकार की गर्ह परिमाषा का प्रदर्शनमात्रहि, उसमे 
कोई प्रामाणिकता नहीं है इस लिये युक्तिपूवेक विचार न फर केवल उपदेश के प्रति शुद्धभद्धा- 
मात्र से ही वह्‌ उपादेय हो सक्ता है \\२९॥ 


स्या० क० दीका-हिन्दी विवेचन | [ ९९ 








युक्त्या तु वाध्यते, यस्मात्‌ प्रधानं नित्यम्‌=अप्नयुताऽलुत्न्न-स्थिरंकसमावम्‌ 
इष्यते = सांख्येरङ्गीक्रियते अस्य-प्रधानस्यः तथात्वाऽप्रच्युतो चनप्रधानत्वाअ्र्युतां च, 
महदादि कथं मेत्‌ % १ पूरवस्वमावपरित्यागाऽपू्वस्व मावोपादानाभ्पामेव हेत॒-देतमद्धाधरनिय- 
मात्‌ , अङ्गदादिषरिणामनारेनैव कुण्डलादिपरिणामोत्पाद्दशषेनादिति भावः ॥२२॥ 





२२ वीं कारिका मे 'साख्यर्वाणत सत कोरी अद्धामाज से ही क्यो उपादेयहै' इसको 

स्पष्ट किया गया है ! कारिका का श्रयं इस प्रकार है 
युवितपूरवेक विचार करने पर सांख्य कामत प्रमाणसे बाधितहो जाता है क्योकि सास्य 
शास्त्र के विदानो ने प्रधान-प्रक्ृति षतो नित्य माना है श्रौर नित्य उसी चस्तु कोकहा जाता जो सदा 
एक रूपमे स्थिर रहे, जिसका कमभीमीन क्िसीरूपमे स्खलनहोश्रौरन किती रूपमे उत्पादन 
हो जसे सांख्यसम्मत पुरुष ! प्रतः प्रधान सी इसी रूप मे नित्य होगा ! फलतः प्रधानत्व रूप से उस 
का स्खलन न होने के कारण उस से महत्‌ श्रादि तत्त्वो की उत्पत्तिनहौ सकेगी, क्योकि कारण होने 
के लिए पूर्वस्वर्प का व्यागश्रौर कारय होने के लिए श्रपूवे स्वरूप का ग्रहण श्राचश्यम होता है, जेते 
श्रद्धद वाजूदद श्रादिके रूपमे स्थित सुत्णं कोक्ुण्डलःदिका कारण होनेके लिए श्रद्धदादि 
स्वरूप का परित्याग श्रौर कुण्डलादि स्वर्पका ब्रहण करना पडता है! श्रतः प्रधान को मी महत्‌ 


एक आधुनिक चिद्धान इम पर लिखता है-“हरिमद्र की अ।पत्ति किसी गलतफहमी पर 
आधारित प्रतीत होती दै, कर्यो वस्तुतः साख्य दानिक की प्रकृतिः नित्य होते हुए मी रूपान्तरण- 
शीन्ठ ठीक उमी प्रकारै जेषे करि जेन-द्ेन की ान्यतानुसार त्रिश्च की समी जड-चैतन वस्तु नित्य 
होते हु मो रषान्तरणश्चोल है ।-- चस्वुतः आ. श्री हरिमद्रसूरि वे को गलत कहमी नरह है चकि 
उन को यां नित्यता का न्दी एक्रान्तनिस्यना का खडन अ्भित्रेन हैजोर४्वीं कारिकामें स्पष्टैः । 
इतनी सरल चात कोन सम्य पाना यदी तो गलतफहमी दहै । 
इमी प्रकार दन धिद्धान ने शाखगार्तासयुच्चय के हिन्दी अनुवादं की प्रस्तावनामे मनी 
वेनमून विद्रत्ताकाजो प्रदशेन क्रिया है उस का एरू यक मी उदाहरण हे-वह लिखता है-"हरिमद्र ने 
सांख्य द्‌ाशेनिक कोष्ट दीह कि यदि बह अपनी प्रकृतिं का वणन ठीक उसी प्रशठार करे जेस फि 
जेन ददन मे क्मप्रकत्ति का (अर्थात्‌ "कर्म नाम बाले मौतिक तन्व का) किया गया हतो उसक्रा 
प्रस्तुत मत निर्दोष वन जायेगा, - लेकिन यष्टु एक विचारणीय बात दैःकरि सांय दाकषनिक 
फी "प्रकृति" एक है तथा उसके स्पान्तरण की परिधि समूचा जड जगत्‌ है, जव कि जेन ददानष्ी 
कर्म प्रकृतिर्या, यनेक है) तथा उनदे रूपान्तरण की परिधि जड-जगत्‌ का एक माग मरात्र है" 
सन्जर्नोको सोचना चाष्टिये कि-भा.श्री हरिद्र सूरि का अभिभ्राय यह्‌ है कि सांख्यः भ्रकृति 
को सारे जगत्‌ का उपादान कारण मानता है उस के स्थान मे जिभित्त कारण मान लिया जायतोक्तैन 
मत यानी वास्तविकता के साथ उसका मी मेल हो जाय । इस ऋजु भभिप्राय न समन कर्‌ इस 
चिद्रान ने जो भट संर लिख दिया है वष्ट केवल दाठ्दाडंवर के सिवा मौरक्या है! इस चिद्धन ने 
तो एसे अनेक भसमञ्घ पिधान चस की प्रस्तावना क्भं कर डाले दै । वास्तव मे तो अल्पक्ष होति पर मी ' 
चमी मौर, मदहामहीम पूर्वाचार्यो के गौरव को गिराने की धृष्टता करना ही जिनका जीवननत्रत 
है उन आधुनिरङू पंडितो से भारत के उज्जषल.मावि की क्या आक्षा करना ! 


९१०० ] [ शास्त्रवात्तासमुजचय स्त० ३-श्ट्टो०° २३ 





अथ ““नाऽस्पाभिरपूर्सख्भावोतत्या हैत -हेतुमद्धाबोऽभ्बुपगम्यते यतो रूपमेदादनिस्यता 
ग्रयज्येत्त, किन्सरपरित्यक्तसर्प भावस्य परपस्य ङण्डललावस्थावदपरित्यक्तप्रधानमावस्येच प्रथानस्व 
महदादिपरिणामाभ्युपगम्‌ इति को दोषः, युस बृद्रत्वादिपरिणामयोरप्यवस्थित एव॒ धर्मिणि 
पूर्वोत्तरभावनियमेनाऽवस्थासांकर्यात्‌ ११ इत्यभिप्राययद्ध क्य निराङरते - 
मूलम्‌-तस्थैव तत्स्व भावत्वादितिचेतिं न सवदा । 
अत एवेति चेत्तस्य तथात्वे ननु तत्कुतः ? ॥२३॥ 


"तस्येव प्रधानस्यैव, एवकारेण स्वभावान्तरम्यवच्छदः, तत्स्वभावत्वात्‌ =महदादि- 
लननस्व भावत्वात्‌ , तथालाऽग्रच्युताबपि महदात्पत्तिरित्युपस्कारः' इति चेत्‌ १ तदा सवेदा 
कविं न भत्रति महदादिकम्‌ १ प्रकृतिसंनिधानस्य संदा सच्ादेकटेरयैव जगत्‌ स्यात्‌ , सम॑स्य 
कालक्षेपाऽयोगादित्याश्चयः। परः प्राह-अत एव =कदाचिञ्जननस्वभावत्वादेव न सर्वदोत्पत्ति- 


श्रादिका कारण होने फे लिए श्रपने पुवेस्वरूप का त्याग श्रौर नये स्वरूप का ग्रहण करना होगा 
प्रौर यह्‌ होने पर उस की नित्यता समाप्त हो जायगी । मतः नित्यप्रकृति से श्रनित्य महत्‌ श्रादि की 
उत्पत्ति युक्तिसंगत न हो कर उपदेष्टा के प्रति श्रतुट श्वद्धामाव होने के कारण ही मानी जा सक्ती 
है ।\२३।। 


(प्रकृति की नित्यता के बचाव में श्राशंका) 

२३ वीं कारिका सांख्यो के एक विशेष श्रमिप्राय के निराकरणाय प्रस्तुत हूई है \ वह्‌ श्रभिप्राय यह्‌ 
है कि-कार्यकारणमाव के लिए नये रूप कौ उत्पत्ति श्रौर पूर्वरूप छा परित्याग श्रावश्यक नहीं है जिस 
से रूपभेद से प्रकृति मे श्रतित्यता कौ श्रापत्ति हो । किन्तु सपं जैसे श्रपने स्पंमाव का परित्याग चिना 
कयि ही कुण्डलावस्था का जनक हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति श्रपनी प्रधान श्रवस्था का परित्याग 
विना विये मी महृत्‌ श्रादि का कारण हो सक्ती है एता मानने मे कोई दोष नहीं हो सकता । 
इस बात को श्न्य प्रकारसे मी समाजा सकता है-व्यविति में यौवन, वार्धक्य इत्यादि परिणाम 
व्यपितरूप घर्मो की स्थिरता का घात न करके ही उसमे क्रम से उत्पन्न होते हैँ श्रौर उन मे पुर्वोत्तर- 
माव का नियम होने के कारण सांकयं नही होता ! उसी प्रकार प्रघानमे मी उस की नित्यताको 
चावित किये चिना ही महत्‌ श्रादि श्रसकोणे परिणामो का उदय यदि माना जाय, तो कोई हानि नहीं 
हो सकती } 


इस श्रभिप्राय को जिस सूपमे प्रस्तुत किया गयाहै भ्रौर उसके निराकरणाय जो बात कही 
गयी है वह्‌ कारिका फी व्याख्या मे स्पष्ट है व्याख्या इस प्रकार है- 


“प्रान स्वयं हौ ( -श्रपने पूवं स्वभाव का परित्याग विना कयि ही ) महत्‌ श्रादि के उत्पादक 
स्वमाव से संपन्न है, श्रतः प्रधान श्रयने सहज स्वरूप मे ज्यो का त्यो स्थित रहतेहृएमीउससे 
महत्‌ प्रादि को उत्पत्ति हो सकती है 1” सांख्यो की श्रोर से महत्‌ श्रादि तत्त्वो भ्रौर कार्य -कारण 
माव के विषय मे एसा श्रमिभ्राय व्यक्त क्रिया जा सकता है किन्तु यह ठक नहँ है, क्योकि महत 


श्या० फ० टीका -हिन्दीतिवेचना ] (१०१ 
स 
रित्याश्षयः । वाद्याह-इति चेत्‌ , "ननु" इत्याक्षेपे, तम्यप्रथानस्य तथात्वे =नियनस्वरूपाऽ- 
विकृतत्व नत्‌-कद्‌ाचिञ्जननस्व भावत्वम्‌ कृतः ? एकरूपा हि प्रदृतिः सदेव महदादि जनयेत्‌ , 
कदापि चा न जनयेत्‌ । 'तत्तत्कालावच्छि्जनना-ऽजननोमयनिरूपिते करथभावच्वादयमदोष' 
इति चेत्‌ १ जनना-ऽजननयोस्तत्कालाबच्छिमत्वे तत्स्व भावत्वम्‌ , तत्स्व भावत्वे च तयोस्त- 
मिस्यन्योन्याश्रयः । स्वस्वमावादेव तयोस्ते च विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रिययेति भावः ॥२३॥ 





श्रादि को उत्पन्न करने के लिए यदि प्रघानमे कोई नई घटना प्रावश्यकन होगी तो उस से नियत 
समय मेही महत्‌ श्रादि की उत्पत्तिन होकर सर्वदा उस की उत्पत्ति कौ श्रापत्ति होगी । श्रतः 
्रकृति से एक साथ हौ समुचे जगत के जन्म फौ प्रसवित होगौ क्योकि प्रधान मे यदि जगत्‌ को उत्पन्न 
करने का साम्यं है, तो जगत्‌ की उत्पत्ति का विलम्ब नहीं हो सकता, क्योकि जो निस कायको 
उत्पन्न करने मे समं होता है वह्‌ उस फी उपस्थिति होने पर कायं के उत्पादन मे विलम्ब नहीं 
करता जैसे न्यायमत मे क्म विमाग फो उत्पन्न करने मे समर्थं होता है तो कमं से विमाग की उत्पत्ति 
भे विलव नहीं होता ! कमं के दूसरेक्षणमे ही विभाग का जन्म हो जाता है। 


यदि यहं कहा जाय कि~श्रघान में महत श्रादि को नियतकाल मे ही उत्पन्न करने का सामथ्यं है 
श्रतः सर्वदा उस फी उत्पत्ति का प्रसंग नहीं हो सकता'-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि प्रधान यदि श्रपने 
सहज स्वरूप मे कुष मौ विकृत हुए विना ही महत्‌ श्रादि को उत्पन्न करेगा तो नियतक ल मे मी वह्‌ 
महत्‌ श्रादि को उत्पन्न न कर सकेगा ! कह्ने का श्राशय यह है कि प्रकृति यदि स्वेदा एक स्प ही 
रहेगी उसमे किचित्‌ मी कोई नई बात नहीं हयेगी-वह्‌ श्रपने सहज सदातन रूपमे ही रह कर महत्‌ 
श्रादि का जनक मानी जायगीतो उस्सेयातो स्वेदा महत्‌ श्रादि की उत्पत्ति होगी श्रयवाकमी 
भी नहीं होगी शयोक कमी उत्पन्न करना श्रौर कमी उत्पन्न न करना" यहु वात किसी श्रागन्तुक 
निमित्त कौ श्रपेक्षा के विना नहं वन सकतौ । 


[ जनन-श्रजनन उभयस्वभाव में श्रन्योन्याश्रय | 


यदि यह्‌ कहा जाय- प्रकूति का यह्‌ सहज स्वभाव है कि किसी काद मे महत्‌ श्रादि का जनन 
करे श्रौर कालान्तरमे उस का जनन न करे । श्रतः प्रधान से महत्‌ श्रादि फी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
उक्त श्रापत्ति नहीं हो सकती है" तो यह्‌ ठीक नहीं है ! क्योकि महत्‌ श्रादि के जनन श्रौर भ्रजनन में 
तत्तत्कालावच्छि्नत्व सिद्ध हौ जाने पर ही प्रकृति मे तत्तत्कालावच्छेदेन महत्‌ का जनन श्रौर अजनन 
करने के स्वमाव को कल्पना हो सकेगो श्रौर इस प्रकार का स्वमाव सिद्ध हो जाने पर ही उसके बल 
से महत्‌ श्रादि के जनन श्रौर श्रजनन मे तत्तत्कालावच्छिघ्नत्व सिद्ध हो सकता है इस में श्रस्योन्या- 
श्रयदहै। इस श्रन्योन्याश्रय दोष कै कारण यह्‌ कल्पना समव नहीं हो सकती ! यदि इस श्रन्यो- 
न्याश्रय का परिहार करने के लिए महत्‌ श्रादि फे जनन श्रौर श्रजनन मे तत्तत्‌कालावच्िन्नत्व को 
मी स्वामाविक मान लिया जायगा तो प्रकृति से महत्‌ श्रौर महत्‌ से श्रहुफारादि की उत्पत्तिकी जो 
अक्रिया सख्य मे वणित है वह श्रनावश्यक होने से समाप्त हो जायगी, क्योकि समी कायं श्रपने स्वमाव 
से हौ तत्तत्काल में संप्न हो जागे \२२॥ 
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उपचयमाह-- 
सूलम्‌-नाङुपाद्ान मन्यस्य मप्वेऽन्पज्जातुचिद्धवेत्‌ । 
तटुपादानलायां च न तस्य॑कान्तनित्यता ॥२४॥ 

अलुपादःन =तथामाचिकरारणविकलम्‌ , अन्यस्य मर्वथा तथायाविन्यतरिकतस्य प्रधा- 
नस्य, भादे=सनिधाने, अन्यतत्‌-एकान्ताऽव्रि्यमःनं महदादि; जातुचित्‌-कदाचित्‌ , 
न भवेत्‌ › सर्वथाऽसतः सत्ताऽयोगात्‌ । तदुपादानतायां च महदादेरम्युपगम्यमानार्यां न तस्य 
प्रधनस्य, एकान्ततित्यता, अनित्यमहदाय्यमिन्त्वात्‌ । `महदाद्यपि सदासन्छाद्‌ नित्यमेष" 
चेत्‌ १ गता तर्हिं प्रकृति-विकृत्यादग्रक्रिया, भुकनावपि तस्मक्छेऽपदशनं च । ममहदादेः 
प्रकृनिपरिणामिसेन प्रदर्यभिन्नतरेऽप्यनित्यत्वादिना सेद एवेति चेत्‌ १ तरिं भेदाऽमेदप्रमङ्ग 
इति दिग्‌ ॥२४॥ 








(प्रकृति को महत्‌ का उपादान मानने मे श्रनित्यता की श्रापत्ति) 


रवी कारिका में पुवं कारिका कहे ययेश्र्थं कीटी ्युष्ठिकी नह । कारिक्ताका अथ 
हस प्रकार है-- 
महृत्‌ श्रादि कार्यो को यदि उषादानहीन माना जायगा श्र्थत्‌ यदि उस काकोई एसा कारण 
नहीं माना जायगा निस से महत्‌ श्रादि कौ उत्पत्तिके पदमे मी महत्‌ श्रादिका श्रस्तित्व हेता ह, 
तो कारण मे ब्रविचयमान ही म॒हत्‌ कौ उत्पत्ति माननी होमो । फलतः प्रधान का सद्धिधान होने पर भी 
उसमे प्रथमतः श्रविद्यनान होन के कार महत्‌ श्रादि को उत्पत्तिन हय सकेगी दयोक्तिजो सवथा 
श्रसत्‌ होता है वह्‌ कमी सत्‌ न्ी हो सकता है । ग्रौर यदि प्रधान को महत्‌ श्रादि कार्यो का उपादान 
कारण माना जायगा, श्रौर कारणरूप मे उस मे महृत्‌ भ्रादि क्रा ग्रत्दित्व साना जायगा तो प्रधान की 
एकान्त नित्यता का भग हो जायगा, क्थोक्ति उपाडानकारण पनीर कावंमें श्रसभेद का नियम होनेसे 
प्रघानरूप उपादान कारण सी श्रपने कायं श्ननित्य महत्‌ आदि ते श्रमिच्च होने के कारण का्यत्मिना 
श्रनि्य हो जायगा । 
यदि कहे कि-महम्‌ श्रादि भी स्वेदा सत्‌ होने से नित्य ही होता है'-ते महर्‌ श्रादि तत्व भौर 
प्रकृति मं काये कारण माव की मान्यता समाप्त हौ जायगी । श्रौर महत्‌ श्रादि नित्य होने पर 
मोक्षकाल मे उस का श्रस्तित्व मानने पर सिद्धान्त की हानि होगी 1 इसप्रकार सास्यदशन श्रपदरक्षन 
दन जायगा -'महत्‌ ऋदि प्रकृति का परिणास है श्रौर परिणाम परिणामी से श्रमिन्न होति दहए मी 
श्रनित्य होता है इसलिए महदादि प्रकृति से श्रभिन्न होने पर मी अनित्य होने से प्रकृति से भिन्न होगा, 
श्रत एव महम्‌ श्यादि का श्रपने श्रमिव्यक्तरूप में सवेदा सत्‌ न हनेसेन तो उसे प्रफृति का कार्यं 
होने मे कोई वाधा होगी श्रीरन मोक्ष फाल में उसके श्रस्तित्व का परसग होकर सास्य सिद्धान्त की 
हानि होगौ'-तो यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर एक ही वस्तु मे मेद श्रौर श्रमेदका 
प्रसंग होने से साद्य को स्याडूवाद वा श्रनेकान्तवाद के द्वार पर दौवारिक बनना पड्गा ।\२४१। 


स्या० क० रीका भीर हिन्दी विवेचना [ [ १०३ 





सथू रकायमधिरन्याऽप्याह-- 
मृलम्‌-घटा्पि कुलाला दिखापेश्च दचयते भवत्‌ । 
अलो न तत्प्ृथिल्यादिपरिणामेकदेतु कम्‌ ॥२५॥ 
श्रटाद्यपि =म्धूटकायजातमर , कुन्पलादिसापेश्नं भवद्‌ दृश्यते, इलालादीनां तत्राऽ- 
न्वयव्यनिरक्ानुविधानदेनात । अनन्तत्‌ प्रृथिव्यादिपर्णिर्व्रहितुखं न सप्रति, नियतान्वय- 
व्यतिरेफौ धिना तादशपर्णिमेऽपि हेतताग्रहाभादाव , तयोश्च ्लालादावविरोपात्‌ । कायं- 
गतयावदधरमानुविघायि्वात्‌ हेतोः इलालदीन) न यटादिटतुन्वमि'ति चेत १ तदि बुद्धगता 
रागादयोऽपि प्रकृतौ स्वीफतेग्याः, उति मेव बुद्धिः मावाषटफमंपन्नन्वात्‌ , न तु प्रकृतिः । 
(स्थुलरूपनामपहाय घष्षपरूपतया ते तत्र॒ सन्तीति चैत ? लयाद्यवस्थरायां सौक्ष्म्यं बुद्धाधपि 
समानम्‌ , स्ूषटमतवा षटादिगनधर्माणां कुत्लाला्द कल्पने वाधकरामावश्च ॥२५॥ 


[ घटादि कायं पृथ्व ्रादि के परिखास मात्र से जन्य नहीं) 


२५ वीं कारिका मे स्दुलकार्यो मे कतृं स पक्षतः बत्तते इुए कायं मे ८4 निरपे्लता के खण्डन का 
सकेत किया गया है ! कारिका काश्रयं इस प्रकार ह - 


घटादि कायं कुलालादि कर्ता की श्रपेक्षा से उत्यन्नहोताहै यहु गात देनेमेश्राती है क्योकि 
घटादि मं कुलालादि के भ्रन्वय-व्यत्िरेक का श्रनुविधान देवाजःतांहै । श्र्यान्‌ कुलाल श्रादिके रने 
पर घटादे का जन्म होताहैश्रौर कूुलालादि के श्रनावमे घटादिका जन्मनहीं होता हिं! इसलिये यह 
कटुना उचित नहीं हो सकता कि "घटादि कायं प्रृथ्वीन्रादि के परिणाममत्रसेह्ले उत्पन्नहोतेर्हैक्यो 
कि पुय्वीश्रादि के परिणाम में मी श्रन्वयन्यतिरेक के विना घटादि की कारणता का ज्ञान नहींहतहै 
किन्तु श्रस्वय-व्यतिरेकसेही होता है ग्रौर जव श्रर्वय-व्यतिरेक के नते पृथ्वी श्रादिके परिणःमको 
घटादिकाकारण मानाजातारहै तो पृथ्वीश्रादिके परिणःमके स्मानहौ डुलालादिमे सी श्ररदय- 
ज्यतिरेक होने के नाते कुलालादि मे मो घटादि की कारणता मानना श्रादश्यकू है) यद्वि यह्‌ कृं 


कि तुमे कायंके समी धर्मो का स्म्वन्घ होना श्रादश्यक होता है किन्तु कुलालादिमे घटादि-के समी 
वर्मा का स्म्बन्व नहीं होता । श्रतः कुलालादि घटादिकाकारण नर्हीहो सक्ताः तो यह ठीक नदीं 


है क्योकि हेतु मे कायं के समी घर्मो के सम्बन्ध का होना श्रावश्यक नहुषं माना जा सकता । यदि एेसा 
माना जायगा तो प्रकृति मे बुद्धि के रानादि घर्मो कामो श्रस्तित्व माननाहोगाश्रौर उस दशामे 
घम-ग्रघर्मादि श्राठ मावो से सपनन होने के कारण प्रकृति ही वुद्धि बन जायगी । 


यदि यह्‌ कह जाय कि "वम-श्रघर्मादि श्राठ माव श्रपने स्थूल रूप का परित्याग कर सुक्ष्मख्प से 
अति मे रहते हैँ 1 श्रतः बह वुद्धि नहीं हो सकती । क्योकि स्थूल रूप से मावाष्टकसम्पन्न को ही 
बुद्धि कहा जाता है'-तो यह ठीक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर लयादि की श्रवस्थामे वुद्धि मी बुद्ध 
न हो सकेगी, क्योकि उस समय उस मे मौ भावाष्टक स्थूलरूप से न रह कर सूकष्मरूप से ही रहते है । 
भ्रौर दुसरी बात यह है कि यदि कारण मे कार्यंगत समी धर्मो का होना श्रावश्यक हो तव मी कुला- 


१८४ 1 [ शा० वा० खमुच्चय-स्त० ३-श्लो० २६-२७ 
चेतनेऽचेतनधर्मसंक्रमे परिणामितादिवाधकम्‌ , इरालादिदेदस्तु पटादिकरेष्यत एषै- 
त्यासङ्कयाह- ध 
मृलम्‌- ` तत्रापि देहः कता चेन्नेवासावात्मनः पृथक्‌ । 
पृथगेवेति चेद्धौण आत्मनो युज्यते कथम्‌ ? ॥२६॥ 
'तच्ापि-पटादावपि, देः कत, स्थुलरूपादच्छिनस्य तस्य इलालादिवेषयैवोत्पा- 
दात्‌" इति चेत्‌. १ नैव असौ-देहः, आत्मनः पथक्‌भि्नः सर्वगतत्वात्‌ निष्कियस्वाच्च । 
'आत्माऽसयेगत-सक्रियदेदात्‌ परथग्पे'ति चेत्‌ ? तरिं मोगः कथं युज्यते, सवथा देहाद्‌ मेदे 
तस्य मुक्तक्ल्पत्वात्‌ १ क्षीरनीरन्यायेन देहाऽभिन्नस्यवाऽऽत्मनो देदोपनीततमोगसं मवादिति 
भावः ॥२६॥ 
नास्त्येव तचत आत्मनो भोग उतीषापस्या परः स्वासिप्रायमाह-- 
मूलम्‌-देदभोगेन नैवास्य भावतो भोग इष्यते । 
प्रतिकिम्बोदयात्किन्तु यथोक्त पूर्वसूरिभिः ॥२७॥ 





लादि मे घटादि को कारणता सम्मव हो सक्तौ है । क्योकि कुलण्लादि में घटादिके सभी धर्मों को 
सक्ष्मरूप से स्वीकार कर लेने मं कोई वाधा नहीं हो सकती ।(२५।। 
[ श्रात्मा क्षीर-नोरन्याय से देहाभिन्न है 

२६ वीं कारिकामें चेतन मं श्रचेतनघमं का संक्रमण होने मं परिणामित्व का बाघ बताते हए कूला- 

लादि के देह में घटादि केकत्रत्व की शद्धा का समाधानक्रिया गया है कारिका का श्रथ इस प्रकारदहै 
(कुललाएदि का श्रात्मा घट काकर्ता नहीं है किन्तु उसका देह्‌ कर्ता है ) क्योकि घटादि के स्थूल 

रूप फो रचना कुलालादि कौ चेष्टासेहोतीहै श्रीर चेष्टा श्रात्मगमत न होकर शरीरगतटहोतीहै\' 
किन्तु एेसा कहने पर भी घटादि के प्रति कुलालादिके श्रात्माकेकश्टत्वका परिहार नहीं हो सकता । 
क्योकि जव कुलालादि का देहं घटादिका कर्ताहोगातो उसको श्रात्मा मी घटादिका कर्ता होना 
भ्रावश्यक हो जायमा क्योकि देह श्रात्मा से प्रथक्‌ नहीं होता । यदि यह कहा जाय कि श्रात्मा सवं 
गत श्रौर निष्क्रिय होती है, एव देह श्रस्तवेगत श्रौर सक्रिय होती है श्रतः श्रात्माका देहु से पार्थक्य 
प्रनिवायं है'--तो यह्‌ ठोक नहीं ह कयोतत श्रात्मा को देहं से सवंथा भिन्न मानने पर वह श्रात्मा मुक्त- 
कल्प हौ जायगा श्रौर ससार दशाम मीउसमेंमोगन हो सकेगा क्योकि क्षीरनीर के समान श्रात्मा 
देहाभिन्न होने पर ही उसमंदेह्‌ द्वारा मोग का उपपादन हो सकता है, पनन्यथा नहीं २६1 


( बुद्धि पुरुष" का प्रतिबिम्ब होने से भोग उपचार ) 


२७ वींफारिकामेसाल्यके इस श्रभिध्राय का उत्ते क्रिया पया है कि श्रात्मा मे मोगाभाय 
का ध्रपादान इष्ट ही है, क्योकि भ्रत्मा वास्तविक हृष्टि से मोग का श्राश्रय नहु होता । 





५१ दे्स्तापि कर्ता चेत्‌" य पाठ उचिन हो सकता है किन्तु रोकाञ्चुसारेण मूलम ण्देहः पवु के 
अनन्तर विग का प्रश्लष प्रतोतक्षोता है । 


स्या० क° टीका-हिन्दीविवेचना | [ १०५ 





देहेन मोमो दे्मोगस्तेन, "धान्येन धनम्‌" इतिवदमेदे तृतीया, देहभोगेन=देहदारेति 
वाऽर्थः, तैव, अस्य =प्ात्मनः, जावतः तत्वतः, इष्यते मोगः, ज्किन्तु प्रतित्रिम्बोदयात्‌ । 
यद्यप्येवमपि पुख-इःखाद्यन्तःकरणधर्मा विद्धस्य महत एव स्वतोऽचेतनस्य चेतनोपरागेण 
"चेतनोऽ्ं सखी त्या्मिमानरूपश्येतन्यांरोऽताचिषो भोगः, न तु पुरुषस्य, तथापि 
भोक्वबुद्धिमनिधानात्‌ तत्र॒ भोक्वत्वनव्यवद्ारः । तदाह पतञ्जलिः-शशुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं 
वौद्धमनुपश्यति, तमलुपश्यनरतदात्मापि तदात्मक इ प्रतिभासते" इति । केचित्तु बुद्धौ पुरषो- 
परागवत्‌ पूपेऽपि बुद्ध परागं बणैयन्ति, न चैवं पिङृतत्वापत्तिः, अताचिकोपरागेण तदयो- 





करिका क्ता श्रथ इस प्रकार है- 
कारिज्ञा के अन्तर्गत ्राये देहमोग शब्द त्ती देहेन मोग "इस प्रकार ग्युत्पत्ति होती है । इस व्युत्पत्ति 
मे देह शब्द के उत्तर विद्यमान तृतीयाविमषिति का श्रं ग्रनेद हो सक्ता है जसे "धान्येन घनम्‌' इस 
वाक्य में धान्य शब्दोत्तर त्तीया छा श्रमेद श्रयं होता है! प्रत. देहमोग शब्द का श्रथ होता है देहा- 
तमको मोगः । एेसा श्रं करने पर मोग शब्द को भुज्‌ घातु से करण श्रथंमेघ्रन्‌ प्रत्यय हारा निष्पन्च 
मानना होगा । श्रौर पेता होने पर देहमोग शब्द का श्रं होभा मोग का देहात्नक साधन । उक्त 
वुत्ति में मोग शब्द को मावाथक घञ्‌ प्रत्यय से निष्प्च मानने पर देहशब्दोत्तर तृतीया का 
टार श्रयं करना होगा । श्रौर तत्र देहमोग शब्द करा श्रथं होगा-देह हारा होनेवाला मोग । देहुभोग 
शब्द के उ दोनो अर्योमे कोई सी श्रयं लेने पर यही तथ्य उपलन्ध होता है कि मोग के देहामिन्न 
साघन से श्रयवा देहद्ार होनेवलि मोग से श्रात्मा मे वास्तविक मोग नहीं उपपन्च होता । षयोकि 
श्राद्मा पूर्णरूप से कूटस्थ है 1 श्रतः विन्ध्यवासी भ्रादि पूववर्त सांख्यवेत्ता विद्रानो ने यह काह कि 
मोग फे दास्तव श्राश्रयमूत बुद्धित्व मे पुरुष षा प्रतिदिम्ब होनेतते बुदधिगत मोग का श्रात्मासे 
भ्रामास माच्र होता हि! यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्रतिदिम्ब दारा मौ मात्मामे मोग की उत्पत्ति नर्हीहो 
सकती, क्योकि श्चेतनोऽहं सुखी" इस श्रमिमान को ही चेतन्यस्वरूप श्रत्मा ने सुख क्ता ्रतात्दिक भोग 
कहा जा सकता है । @िन्तु यह्‌ श्रमिमान मी सुखदुःखादि भ्रन्त.करणधर्मगो से श्रनुविद्ध एव स्वतः 
भ्रचेतन महत्त्व मे ही चेतनोपरागवश होता है! प्रत. इस से श्रात्मा मोग का प्राश्य सिद्ध नहीं हो 
सक्ता ययार्थमेमोगक्ा श्राश्रयतो वुद्धिही होती है श्रत उस्र के सन्निधान से पुरुष मे मोक्तृत्व 
का व्यवहार मात्र होता है! जसा कि पतञ्चलि ने योगसूत्र के माष्य मरे कहा है-'पुरुष नितान्तच्ुदध 
हेता है । वह्‌ बुद्धिगत ज्ञान क्ता श्रनुटृष्टा मात्र होता है । श्रौर श्रनुद्रष्टा होने के कारण ही ज्ञानात्मक्त 
न होने पर मी ज्ञानात्मक जंसः प्रतीत होता ह ' 1 पतञ्जलि के इस्त वदन का तात्पर्यं पुरष मे मोवतर- 
त्वन होने पर मौ मोददृच्व व्यवहरके प्रद्शनमेहीहै। 
( पुरष मे बुद्धि के प्रतिदिम्ब से विकृति का प्रसम ) 

फुःख विदान बुद्धि > पुरुप के उपराग के समान पुरुष मे मी बुद्धि का उपराग बताते हं । उन का 

ग्राशय यह है कि जसे बुद्धि मे पुरुष का प्रतिविम्ब पडता है उसीप्रकार पुरुष मे प बुद्धि का प्रति- 

विम्ब पडता है ! रेवा माननेपर यह्‌ शुग नहीं की जा सक्ती कि~पुरुष यदि वुद्धि के प्रतिचिम्ब 


१०६ | [ श्चा. बा, सयुच्चय स्त०-३ शलो करप 


गात्‌ । तथा चाह वादमहा्णवः-वुद्धिदर्षणसंक्रान्तमथंप्रतिषिम्बरक द्रतीयदपेणकल्पे पुःम्य- 

ष्यारोहति, तदेव मोक्तलमस्य, न तु विकारोपपत्तिः" इति । श्ुद्धिगनप्रतिषिम्ब त्मन्येव बुद्ध 
गतमोगोपसंक्रमः, विम्बारमनि तु न किश्ित्‌" इत्यपरे । 

स्थोक्तेऽ्थेऽभियुक्तममतिमाह-यथोक्तं पूर्वसुरिभिः=विन्ध्यवाम्यादिभिः ॥२७॥ 

किषुक्तम्‌ ९ इत्याह- 

मूलम्‌-पुरषोऽविकरतात्मेव स्वनिर्मासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सांनिध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥२८॥ 

पुरुषः आतमा, अविक्रुत्मात्मेव=अप्रच्युतस्यमाव एव, अचेतनं मनः, सानिध्यात्‌- 
सामीप्याद्‌ हेतोः, स्वनि भीस=सरोपरक्तम्‌ करोति । निदश्चनमाह-यथोपाधिः पदमरागादिः 
स्फटिकं सधर्मसंक्रमेण स्वोपरक्तं करोति । न चैतावता स विकरोति, िन्तु स्फटिक एव विक्री- 
यते, तथाऽऽत्मापि बुदुध्युपरागं जनयन्‌ न षिकरोति, किन्तु बुद्धिरेका विक्रीयत इति 
साधः ॥२८॥ 


फो ग्रहण करेगा तो विकारी हो जायगा-' क्योकि पुरुष मे वृद्धिका जो प्रतिचिम्वात्मक उपराग 
होता है वह्‌ तात्त्विक नहीं होता \ श्रत एव वह पुरुष को विकारयुक्त नहीं कर सकता ! वादमहा- 
णेव नामक ग्रन्थ मे यह्‌ बात इस प्रकार स्फुट की गई है कि-जेसे एक दर्पण मे पडा हूना किसी वस्तु 
का प्रतिविम्ब उस दूसरे दपण मे मी सक्रान्त होता है जिसमे वस्तु के प्रतिवि्व से युक्त पहला 
दपण प्रतिबिम्बित होता है । उसी प्रकार वस्तु क प्रतिभिम्ब बुदधिमे पडता है श्रौर उस प्रतिविम्बसे 
युदत वृद्धि का प्र्तिविम्व पुरुष मे पडता है । श्रतः बुद्धिगत वस्तुप्रतिविम्ब पुरु मे भासित होता है । 
चुद्धि के प्रतिविम्ब हारा पुरुष मे वुदधिगत वस्तुप्रतिविम्ब का मासित होना ही पुरुष का मोकतत्व है । 
इस प्रकार का भोकेतृत्व होने पर मौ पुरुष मे कोई विकार नहीं होता ! श्रन्य विदानो का इस सम्बन्ध 
मे यह्‌ कहना है कि वुद्धि मे पुरुष-ग्रात्मा का प्रतिचिम्ब होने पर श्रात्माकेदोलूपहौ जाते है । एक 
प्रतिबिम्ब अ्राह्मा रौर दसरा दिम्बात्मा 1 इन मे वुद्धिगतमोग का सम्बन्ध प्रतिविम्बात्मामे ही होता 


है" विम्वात्मा मे नहीं होता \ श्रतः प्रत्तिबिम्बात्मा के विकृत होने पर मी बिम्बत्मा की निखिकारता 
यथापूव बनी रहती है ।\२७१1 


(श्रात्मसंनिधान से श्रन्तःकररण मे अ्रौपाधिक चैतन्य) 
२८ वीं कारिका मे पूवे सकेतित सास्यवेत्ताभो के कथन को स्पष्ट किया गया है । 
कारिका श्रयं इसप्रकार है- 


श्रात्मां श्रपने सन्निधान से श्रचेतन मन को उपरक्त करता है श्र्थात्‌ उसमे श्रपने चैतन्य की 
प्रतीति कराताहै श्रौर एसा करने पर भी वह्‌ श्रपने स्वरूप से श्रविङृत ही रहता है । यह्‌ बात 
स्फटिक के दष्टास्त से वताई गई है ! श्राय यह्‌ है कि जैसे पद्मरागमरि श्रारि उपाधि समीपस्थ 
स्फटिक मणिको श्रपने वणं के संक्रमण द्वारा उपरक्त करती है किन्तु एसा करने पर मी वह्‌ 





स्या० क° टीका यर हिन्दी विवेचना | [ १०७ 





ततः फिम्‌ १ इत्या- 
मूलम्‌-विभक्तेद्कपरिणतौ बुद्धो भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥२९॥ 
विमक्ना-आर्मभिन्ना, ₹ईटक्परिणतिः=मभिहितपुरूषोपरागपरिणामा च, इति 
कधारयः, तस्या, वुदधौ=अन्तःकरणलक्षणायाम्‌ , अस्य आत्मनः, भोगः कथ्यते, असुरि- 
प्रसृतिभिः । किंवत्‌ १ हइर्याह-यथा चन्द्रमसः=वास्तवस्य चन्द्रस्य, प्रतिविम्बोदयः=प्रति- 
विम्परिणामः, स्वच्छ=निरम॑त्ते, अम्भसिनजलते ॥२६॥ 
तदिदमखिलमपाङ्घवंनाह- 
सूलम्‌-प्रतिचिम्बोदयोऽप्यस्य नार्तत्वेन युज्यत्ते । 
सुक्तेरतिप्रसङगाच्च न वे भोगः कदाचन ॥३०॥ 
प्रतिषिम्बोदयोऽपि, अस्य =अमूतेत्वेन न युज्यते, छायावन्मूतंद्रन्येणैव हि प्रतिविम्वा- 
ख्यं स्वाक्रारं भास्वरद्रव्योपादानं द्रव्यमारभ्यते, तथा चाप्म्‌- प्र. म. टीका घ्र° ३०५।२] 
"सामा उ दिया छाया अभासुरगया णिसि तु कालाभा) 
सच्चेह भासुरगया सदेदवण्णा अशेयव्धा ॥१। इति । 





स्वय विकृत नहीं होता श्रपितु उस के उपराग-सम्बन्ध से स्फटिक हौ विकृत होता है उसी प्रकार 
श्रात्मा म बुद्धि मे श्रपने उपराग का जनक होकर मी स्वय नहीं विकृत होता, किन्तु उस के उपराग 
से बुद्धि ही विजत होती है \\२८। 
(बुद्धि मे पुरुषोपराग हो अ्रात्मा का भोग है-ग्रासुरि) 
२६ बवोंकारिकामे पूवं कारिकाके कथन का निष्कषं बताया गयाहै। 
कारिकाया श्रयं इसप्रकार है- 
वुद्धि अ्रन्त करण स्पहै श्रीर पूवेकारिकामेर्वाणत पुरुषोपरागरूप परिणाम से युक्त है एवं 

श्रात्मासे विमक्न~मिघ्न हि, वास्तवमे मोग उसी मे होता है । साख्यज्ञास्रके श्रासुरि श्रादि विदानो 
नेश्रात्मामेजो मोगका उल्ल किया है वह्‌ मोगयुक्त बुद्धिमे प्रत्माके उपरागकेकारणहीहै, 
एव श्रवास्तव है । यह्‌ वात जल मे चन्द्रमा के प्रतिविम्ब के दृष्टान्त से स्फुट होती है । जैसे श्रविकृत 
चन्द्रमा का न्मन जल मे प्रतिबिम्बात्मक परिणाम होता है उसौ प्रकार सुक्ष्म बुद्धितत्त्व मे श्रविकृत 
श्रत्माका मौ प्रतिर्बिम्बपरिणामात्मक उपराग हो सकता है ।\२६९॥। 


[ श्रसूतं श्रात्मा का प्रतिबिम्ब श्रसंगत है] 


३० वों कारिक्ामेपूवंकारिकातक साख्यकीश्रोर से प्रकट किये गये सम्पुणं विचार कानिराकरण 
क्रिया गया है । कारिका का श्यं इस प्रकारहै- 








(१) इयाम तु दिवा छायाऽस्ास्वरगता निहि ठु काल्लामा । सा चेह मास्वरगता स्देहवर्णा ज्ञातव्या | ।१। 


१०८ ] [ शा. वा. समुच्चय स्त० इ३-श्छो० ३० 


न्न 
युक्तं चैतत्‌, अन्यथेदंत्वचच्छेदेन सु खभेदय्रहाऽमावात्‌ । दं खम्‌” इति प्रतीतेः 
कथञ्चिदुपपादनेऽपि दं युखप्रतिविम्बम्‌ › इति प्रतीतेः कथमप्युपपादायतुमन्ञक्यत्वाच्‌ । इस- 
अ्रमाथिष्ठानलरूपश्चखप्रतिविम्बचम्य प्रागेवाऽग्रहात्‌ , “आदश मुखपरतिषिम्वम्‌ इत्याधाराऽऽधय- 
मावाध्यवसायाुपपततेथ । एतेन श्ुखे विम्पस्वमिवाऽऽदश्चं एव प्रतिविम्बत्वं शखसांनिध्य- 
दोपाऽभावादिसामग्रूयाऽभिन्यञ्यतेः इति निरस्त , विम्बोर्करपानुपपत्तः, प्रतित्रिम्बत्वाऽ- 
ग्राहकसामग्रया एषादक्षमेदभ्रपदेतुसखेन (अयं नाऽऽदशः, किन्तु सुखप्रतिषिम्बम्‌ ' इति साव 





श्रात्मा श्रमूर्तं है 1 इसल्यि वुद्धि तत्तव मे उसके प्रतिबिम्ब का उदय युदितसद्धत नही हौ सकता 
षयोकि जो द्रव्य मूर्तं एवं छायावान होता है बही किसी मास्वर मे श्रपने श्राकार का प्रतिविम्बक द्रव्य 
को उत्पन्न कर सकता है जेता कि "सामा उदीया<' इस ऋृषिप्रमीत मायामे कटा ग्या हं । गाया कान्य 
यह है कि~' दिन मे किसी श्रमास्वरद्रव्य मे श्यामवर्णा श्रीर "रात्रि के समय कष्णावरर्ण छाया होती ह। 
वही जव मास्वरद्रव्य मे प्रतिबिम्बित होती है । तव श्रपने द्रव्यके ही दं मे दिखाई देती है\* इस माथा 
से स्पष्ट है कि छायावान्‌ सूतं द्रव्य का ही भास्वर द्रव्य मे प्रतिविम्ब होता है । श्रतः छ्याहीन सृत 
परात्मा का वुद्धि में प्रतिविम्ब मानना सद्धत नहीं हो सकता ! 'छायावान्‌ मूतं द्रव्य मास्वरद्रव्य म श्रषने 
समान प्रतिविम्व द्रव्य क्तो उत्पन्न करता है" यह मानना ही युक्तिसडगत है क्योकि यदि दछायावाद्‌ मूतं 
द्रव्य स्ते मास्वर द्रव्य मे उस के सद्रश् नये प्रतिविभ्व द्रव्य की उत्पत्ति न मानी जायगी किन्तु भास्वर द्रव्य 
को विम्बमूत द्रव्य के श्रम क्ता श्रचिष्ठान मात्र माना जायगा तो देण में मूखक्ता प्रतिविस्व होनेपरनजो 
द मुखम्‌" यह्‌ प्रतीत्ति होती है उसकी उपपत्ति तो हौ सकती है, क्योक्ति “इद्‌ न मुखम्‌" इस प्रकार 
मेदग्रहु न रहने के कारण “इद मुखम्‌' इस प्रतीति के होने मं कोई वाधक नहीं हो सकता, किन्तु दपण 
म मुख का प्रतिविम्ब होने पर "इद मुखप्रतिविम्बम्‌' यह्‌ भौ प्रतीति होती है निसा उपपादन 
नर्ही हो सकेगा \ क्योकि यदि दपण में प्रतिबिम्ब मुख को उत्पत्ति न भानी जायगी तो मख क्ता प्रति- 
विम्बत्व जो मुखश्रम का अ्रघिष्ठानत्वरूप ह वह्‌ प्रतिचिम्ब काल मं गृहीत नहीं है ्रतः “इद मुखघ्रति- 
विम्बम्‌' प्रतौति का होना श्रगक्य ह1 श्रौर यदि प्रतिविम्ब को द्रव्यात्मक न माना जायगा तो शश्रादञे 
मुखप्रतिविम्वम्‌ ' इस प्रकार दर्पण श्रौर मुलप्रतिविम्ब मं श्राघार श्राघेयमावकी प्रतीतिमीनहो 
सकेगी, क्योकि श्राघेयके श्रमाद मं केवल श्राघार मान्रसे श्राघार-घ्राघेय सावकी प्रतीति नहीं 
हो सकती रहै! 
इस सम्बन्ध मं कुद लोगो का यहु कहना है कि-द्पैण में मुख का प्रतिदिम्ब पडते समय प्रति- 
विम्बात्मन्त किस्म नये द्रव्य को उत्पत्ति नहीं होती किन्तु सुखसाचिच्य श्रौर दोषामाचादि सामग्री 
से मुखमे विम्बत्व श्रौर "दपण मं प्रतिविम्बत्व को श्र्भिव्यदिति होती है-किन्तु यहमी टीक नहीं है 
वयोकि इतस्त पक मं श्रादङं ही प्रतिविम्द कहा जायगा । श्रतः अ्रादशं श्रोर प्रतिविम्ब मे श्राधार श्राधेय 
नाव को उक्त प्रतौति कौ उपपत्ति इस मत्मेमीन दहो सकेगी 1 एवं विम्ब के उत्कषं से प्रतिविम्ब 
का उत्कपं नौनहोत्तक्ेया ! प्राश्य यह है कि द्पणमें द्ोटे मुख कः छोटा प्रतिविम्न दीघठताहै 
श्रोर वडे मुख का वडा प्रतिविम्व दीखता हं ! यदि प्रतिचिम्ब नाम के नये द्रव्य कौ उत्पत्तं नहीं होगी 
किन्तु श्रादशमं हौ प्रतिदिम्वत्व की श्रभिव्यवित्त मानी जायगी तोप्रतिविम्व में विम्नाघीन श्रपकर्ष- 
उत्कप को उपपत्ति न हा सकेगी 1 श्रौर प्रतिविम्ब के समय श्रयं न श्रादशं यह्‌ दर्पण नहीं हं किन्तु 


१ 


स्या० ए टीका भौर हिन्दी विवेचना ] [ १०९ 





जनीनानुभवाचुपपत्तेशच । न च प्रतिविम्बस्य द्रव्यत्वे सावधिकल्वालुपपत्तिः, प्रतिविम्बधर्मस्येव 
दत्ववत्‌ सावधिकत्वात्‌ । न चाश्रयनाशे तन्नाश्नादुपपत्तिः, विम्वसंनिधाननिमित्तजनितम्य तस्य 
तन्नाशेनेव नाक्चसमवात्‌ । न चैवसनन्तभ्रतिविम्बोत्पत्तिनाश्चादिकल्पने मगोरवम्‌ , सादृश्यातिरि 
दतानन्तदोपादिकल्पते ततैव गौखात्‌ , अनुभवापलापच्चेति, अधिकमाक्षरे । स्फटिकादौ 
लोहि्यादिकमपि पन्नगगादिभूरत॑संनिधिजन्य एव परिणामविशेषः, साक्षात्मंबन्धेन तसपरदीती 
परम्परामबन्धस्याऽतिप्रमक्ततात्‌ । स्फटिक्रादिनिष्टतया रोहिताश्रयसं सर्मस्य माक्चत्संवन्धेन 
लोहित्यश्रमजनक्रसवे तत्र विरोपदशंनादेरुत्तेजकतवे, परंपरामषन्धेन लोहित्यप्रमानियामक- 
त्वादिकल्पने चातिगौररात्‌ सहित्यमाव्रजनकतक्रल्पनाया एव न्याय्यत्वात्‌ , अभिभूता- 
ऽनभिभूतरूपयोः समावेश्स्याऽुभवसिद्धत्वेनाऽविरुद्धवात्‌ ; नियतारम्भनिरासाच्चेति, अन्यत्र 
पिस्तरः । 





मुखका प्रतिविस्ब है" यह्‌ सावेजनीन श्रनुभव होता है ! इस श्रनुसवे फी मी उपपत्तिन हो सकेगीं । 
वयोकति प्रतिविम्बत्व को श्रग्राहुक सामग्री ही श्रादशं के सेदभ्रमकाहैतु होती है । श्रतः श्रादशं 
के मेदश्रमके साय प्रतित्निन्बत्व का ज्ञान होना संभव नहीं हो सकता । --्रतिनिम्ब को ्रतिरिवत 
द्रव्य मानने पर उसमे विम्बावधिकत्वन हौ सकेगा श्र्थाति जव तक विम्ब रहै तबं तक उसका 
श्रस्तित्व न होकर विम्बके श्रमाव में मी उसके श्रस्तित्व की प्रसक्ति होगी -यह्‌ नहींकहाजा 
सकता क्योकि प्रतिविम्ब विम्नावधिक नहँ होता किन्तु उस का प्रतिविम्वेत्वरूप घमं ही साएवधिक 
होता है । श्र्थात्‌ विम्बके न होने पर प्रतिबिम्ब का श्रमाद्‌ नहीं होता । किन्तु प्रतिचिम्बत्व की वुद्धि 
निरुद्ध हो जाती है, क्योकि प्रतिविम्वत्व के प्रहुण मे विम्ब का सन्निधान कारण होता ह । इसे महत्व 
(=महत्परिमाण) के दृष्टान्त से समश्ाजा सक्ता है । जैसे, जिस द्रन्यमे निस दरव्यकी श्चेक्षा 
महत्त्व कौ प्रतीति होती है उस द्रव्य के श्रमाव मे महत्वेन प्रतीत होनेवाला द्रव्य का श्राव नहीं 
होता श्रपितु महत्व क्तौ प्रतीति का निरोध मात्र होता है । श्रतः जैसे महत्व का प्राश्नयभूत द्रव्य लघु- 
द्रव्य से सावधिक नहीं होता किन्तु उस का महर्व ही उस से सावधिक होता है उस प्रकार प्रतिदिम्बा- 
ठ्मक द्रव्य विम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतििम्बत्व रूप घर्मं ही बिम्बावधिक होता है। 
श्राय नाशसे प्रतिविस्बकद्रव्यके नाश की श्रनुपपत्ति मीनदहींहो सक्ती, क्योकि प्रति- 
विम्बक द्रव्य विम्बसंनिधान रूप निमित्त से उत्पन्न होता है श्रतः प्राश्रयनाश होने पर उस निमित्त 
कानाश होने के कारण प्रतिबिम्बक द्रव्यका नाश हौ सकता है क्योकि निमित्तका नाश नैमित्तकके 
नश काकारण होताहै) भ्र्तिरिक्त प्रतिबिम्बक् द्रव्य फी उत्पत्ति मानने पर ध्यनन्त प्रतिबिस्बोकी 
उत्पत्ति श्रभ्र उन के नाश श्रादिकी कल्पनामे गौरव होगा यहु मी नहीं कहा जा सकता दयोकि 
प्रतिविम्ब को विम्बश्रम माननेवाले सांख्य को सादश्य से श्रतिरिक्त अमजनक श्रनत दोष की कल्वना 
भ्रा व्यक होने से साख्यमतमे ही गौरव है ! श्रीर उस मतमे चिस्वभरुत मुख से भिन्न प्रतिनिम्बमुख 
देखने र सवंजनसिद् श्रनुभव फा सांट्यमत मे श्रपलाप मी तेता है । इस विषय का श्रधिक विचार आक्र 
ग्रन्थमे द्रष्टव्य है । 
स्फटिकादि मे जो लौहित्यादि भ्रतीत होता है बह भी पद्यरागादि मूतं द्रव्यके संनिघानसे 
उत्पन्न होनेवाला स्फटिकादि का परिणामविशिषही है । श्रौर स्फटिक मं उस की प्रतीति साक्षात्‌ 
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तस्मादात्मनो बुद्धौ बिम्बत्तया उपाधिततया वाऽमूतंत्वाद्‌ न स्वोपरागजनकत्वम्‌ । 
तसे वा कथमात्मनोऽकारणत्वम्‌ १ कथं वा तदुपरागस्याऽनिर्व॑चनीयस्य, अमतो वा स्वीकारे 
नोपनिपदौद्धमतप्रवेशः १ एतेन (्नामूरतस्य प्रतिविम्बामाबः क्षक्यो वक्तुप्‌ , अमूर्तानां सप- 
परिणामादीनां प्रनिविम्बदश्षेनात्‌ , द्रम्यस्याऽप्यमृत॑स्य साभ्र नकतत्रस्याकाश्नादेरजानुमत्रि जत 
दूर-विश्षालस््रूपेण प्रतिि्बदश्ेनाच्च' इत्युक्ताघपि न निस्तारः । 





सबन्धसे ही होती है \ यदि स्फटिकमं प्रतीत हौनैवाले लौहित्य कोस्फटिकन्ता परिणासन मान 
कर उस मं ्रनवश-दोषवश प्रतीत होनेवाले पद्यरागादि उपाधियोका ही धमं माना जायगातो 
स्फटिक में उस का साक्षात्‌ सबन्धन होनेसे परपरा सवघसे ही उच की प्रतीति माननी होगी । श्रव 
परपरा स्वध फो उस की प्रतीति का जनक मानने पर दूरस्य स्फटिकादि में पद्मरागादि के लौहि- 
त्यक्तापरपरा सबधदहौनेसेउसमं मी लौहित्य की प्रतीति काश्र्तिप्रस्ग प्तेगा ! श्रीर्‌ यदि स्फटिक 
में लौहित्य के श्राश्रयमूत पद्मरागादि के विद्यमान ससं को साक्षात्‌ सनधसे लौहित्यश्रम का जनक 
साना जायगा तो स्फटिको न लोहितः-स्फटिक ल्लवण का नह" इस बिशेष दशंनकाल मं स्फटिक 
में लीहित्यकाथ्रमन होने त्ते उक्त प्रतौतिरूप विशेष दर्शन को उत्तेजक मानना होगा ! श्र्थात्‌ उक्त 
प्रतीति के भ्रमाव से विशिष्ट पद्मराग के ससगं को स्फटिक में लौहित्य की प्रतोति का कारण मानना 
होगा एव स्फटिक में विचमान लौहित्य के घ्राश्रयसूत पद्मराग के ससगं को स्फटिकमे परपरा सव॑घ 
से लौहित्य कौ प्रसा का नियारक मानना पडेगा । श्रत: साख्यपक्षे में श्रत्यधिक गौरव होया ! 


उस की श्रयेक्षा न्यायसगत यही है कि स्फटिकूगत पञ्यरागसरसगं को स्फटिक मं लौहित्य का 
ही जनक माना जाय । श्रमिभूत श्रौर श्रनभिभरूत रूप का एकन्र समावेश श्रनुमव सिद्ध है जैसे, रात्रि 
के समय नशर का रूप श्रनमिभूत रहता ह किन्तु दिन में सूयं के प्रकाश से ग्रभिभूत 
रहता है ' इसी प्रकार पद्मरागादि के सनघान मं स्फटिक मे श्रनमिभरूत लौहित्य श्रीर श्रसनिघान मं 
श्रमिसूल लौहित्यके मान्नेमे कोई विरोध नहीं हो सकता । पद्मराग के सनिधानमे लौहित्य की 
उत्पत्ति मानना तव न समव स्ता जब लौरहुत्य श्रादि का नियत्तरम माना जाता श्र्थाति नियत 
दे कालने नियत हेतुेहोभ्रारम्म माना जाता-किन्तु यहु सत निरर्थक है भ्रौर इस सबध मे 
प्रौर विरतरृत विचार श्रग्य ग्रन्थे द्रष्टव्य है । निष्कषं यहहैकि श्रात्मा श्रमूर्त है इस लिए वह्‌ 
विर्दरूण्से या उपाधिरूपसे बुद्धिमे श्रपने प्रनिविबात्मक उपराग का जनक नहींहो सकता, यदि 
जनक होगा तो उसका श्रकारणत्व सुरक्षित न रह्‌ स्फेगा ! श्रौर बु मे होनेवाले श्रात्मा के उपराग 
को यदि श्रनिवंचनीय साना जायगा तो भ्रौपनिषद (वेदान्त) मत मे, श्नौर श्रसत्‌ माना जायगातो 
शून्यवादी स्पेद्ध मत्त मे प्रवेश कौ श्रापत्ति होमी । 
ूर्त द्रव्य का ही प्रतिचिस्न हो सकता है श्रमूर्त का नहीं" इस कथन की प्रतिक्रियामे कुदं लोगों 
क एेसा कहना है फि-“व्रमतं पदाथं का प्रतिबिम्ब नहीं होता है' यह्‌ मत श्मनुचित है, क्योकि रूपपरि- 
माणादि श्रपरूतं पदार्था का मौ प्रतिबिम्ब देखा जाता है । श्रूतं द्रव्य का प्रतिबिम्ब नहीं हता-यह मत 
भी मान्य नहीं हो सकता, क्योकि श्र्चनक्षत्र श्रादि से युक्त श्रमूर्त ्राकाश द्रव्य का जानुपरयन्तनल में 
दूरस्य श्रौर विरल रूप मे प्रतिबिम्ब देखा जाता है 1" किन्तु यह्‌ कथन ठीक नहीं है, क्योकि पुदक्ति 
युक्ति से प्रतिबिम्ब एक भावाट्मक कायै \ जो बिस्बात्मक कारण से उत्पन्न होता है श्रतः यदि 
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भथ शन पुरुपजन्यः पुरूपोपगगः) करिन्तु पृर्पमेदाऽग्रहादसत एव तस्योत्पत्तिः 

सदुपरामेण भानाव नाऽसर्ल्याप्तिरिति चेतु १ गतं तदि सच्कायतव्ादेन । "बुद्धो सन्नेव 
पुरपोपरागः कदाचिदराविर्भवतीति चेद्‌ ! तरिं बुद्र वयत्तेः पू पु्पस्यालुपरक्ततया मोः 
स्याद्‌, प्रकृनैः साधारणच्येनाऽुपरञ्र्वात्‌ 1 पपबुद्धरवामना युवतेः साधारण्येऽप्साधारणी 
्रकृति'रिति चेत्‌ १ न, धुद्धिनिदत्तावपि तद्धमैवामनादु्र्तिः' हस्युपदशेनम्‌ । 'सोक्षम्याद्‌ न 
दोप इतिः चेत्‌ ¶ पक्ताच्पि तत्प्रसङ्गः । "निरधिक्रारिसवाद्‌ नेवमिण्ति चेत्‌ ? तदहि साधिकारा 
प्रसुस्व मावा बुदधिर्व प्रकृनिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकरत्य-ऽहङ्कार-मनः-शब्दानामरथान्तरकल्पनया, 
मेवदहि तत्तद्रयापरयोगात्‌ तेन तेन शब्देन व्यपदिश्यते ्षरीरवायुवत्‌ , इत्यागमस्यापि न 
विगोध इति । स्वीक्रियतां वा यथा कथञ्चिद्‌ तस्याऽताखिकरो भागः तथाप्यन्यदू पणमित्याह- 
यृक्तेरतिप्रसङ्धाच्च=तेषां प्रनिविस्वामावात्‌ संसारिणामपि युक्तैकस्वमावत्वात्‌ , वें =निथितम्‌, 
कदाचननकेदाचिदपि, मोमो न स्यात्‌ ॥३०॥ 


श्रात्मा का प्रतिविम्ब माना जायगा तो श्रात्मा को उस प्रततिविम्बका कारण मानना होगा । श्रौर 
एसा मानने पर ब्राटना के सांख्य सम्मत श्रक्रारणत्व सिद्धान्त का भद्ध हयो जायगा । 


{ असत्‌ पुरुषोपराग कि उत्पत्ति मे सत्कार्यवाद विलय | 

यदि यह कहा जाय कि- वुद्धि मे पुरुष का प्रत्तिविम्बाख्य उपराग पुंरुपजन्य नहीं होता श्रपितु बुद्धि 
पुरुष के भेद का ज्ञान न होने से प्रयमतः श्रविद्यमान हौ पुरुषोपराग की उत्पत्ति होती है! बुद्धि 
प्रीर पुरुष इन दो सत्पदार्थो के सम्पकं से श्रसत्‌ भी पुरपोपराग का मान होता है) एसा मानने पर 
वौद्ध कौ श्रसत्‌ख्याति का यह प्रवेश नहीं हो सकता, क्योकि उम मत मे सत्‌ वस्तु का सल्था भ्रमाव 
होने से सत्‌ के सम्बन्ध से श्रवत्‌ का ज्ञान नही माना जा सकता -किन्तु यह्‌ लोक नहीं है दंथोकि श्रसत्‌ 
पुरुषोपरग कौ उत्पत्ति मानने पर कायं उत्पत्ति के पूवं कार्ण मे सर्‌ होता है इस सास्य के सुप्रसिद्ध 
स्त्‌ कायं सिद्धास्तका म्डगहौो जायगा 1 "वह वुद्धिमे पहले से ही विद्यमान रहता है समय व्हेषमे 
उसन्ता श्राविर्मावि होता है-यह्‌ मी नही कहा जा सकता, क्योकि एसा मानने पर बुद्धि की उत्पत्ति के 
पुवं पुरुष मे किसी प्रकार कौ उपरक्तता-सषृष्टता नहीं रहने से प्रकृतिव्य.प र से पहले ही पुरुष 
मुक्त हौ जायगा शुद्धि कौ उत्पत्ति के पूवं प्रकृति से उपरक्त होने के कारण उस स्मय मी पुरष की 
मुर्वतता नहीं हो सकती" -यह्‌ मी नहीं कहा जा सकता, क्योकि प्रकृति श्राट्मा मात्र के प्रति साघःरण 
होने से किसी को उपराग द्वारा नहीं घ सकती । 

श्रगर कुं श्रकृति सर्वेप्ताघाररण दहने पर मी पूर्ववुद्धि की वासना का श्रनुवर्तन होने फे कारण 
श्रसाघारण हो सकती है श्रत उस से मौ पुरुष का उपरञ्जन-वन्धन हौ सकता है" तो यह टीक नहीं 
है क्योकि प्रलयाचस्थामे वृद्धि की निवृत्ति हौ जाने पर मी बुद्धि के वासनात्मक धमं की श्रनुवृत्ति 
मानने में सांख्य का श्रपसिद्धान्त हो जाता है । श्वलयावस्थामें बुद्धि की श्रीर उसके धरमममूत वासना की 
सुकष्मरूप से स्थिति होने के कारण यह्‌ दोष नहीं हो सकता'-यह्‌ कथन मी ठीक नहीं है कयो ठेसा 
मानने पर मोक्षदशा मे भौ वुद्धि श्रौर वृद्धिगत वासना का सुक्ष्मरूप मे श्रदस्थएन मानना होगा, श्रतः 
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अथ यदि सस्नाग्णिं प्रतिचिस्ोदयस्वमावः) तदाह-- 
सूटम्‌-न च पूर्वस्वभावस्वात्स सखुक्तानामसंगतः । 
स्वभाबान्तरभावे च परिणामोऽनिवारितः ॥३१।। 

न च=नवा सः = प्रनिचिम्योदयस्रमावः, पूवस्वमावत्वात्‌ संसायवस्यैकस्व भावत्वात्‌ , 
यरकनानामसगतः किन्तु संगत एव, अन्यथा नित्यतवक्षतेः, एवमपि कदाचन न मोगः किन्तु 
सदैव स्यात्‌ , इति योजना । स्वभावान्तर मावे च=अशरुक्तम्बभावपरित्यामेन बुक्तस्वभावो- 
त्पादे च युक्तानामिष्यमाे अनिवार्तिः परिमाणः, स्वमावान्यथासस्यैव तल्लक्षणत्यात्‌ । 





सोक्ष की उपपत्ति न हो सकेगी । यदि कहा जाय कि-मोक्षदशा मे बुद्धि श्रधिकारहीन हो जातीहै। 
श्रत एव उत्त का बन्धन सामथ्यं समाप्त हो जाने से उस के रहने पर मी मोक्ष की श्रनुपपत्ति नहीं हो 
सषत)'-लो यहु कहना भी ठीक नही है । क्योकि रेस मानने पर अधिक्नारयुदत प्रसुप्त स्वभाववाली 
वद्धिकोहौ प्रकृति माना जात्तकताहै। मौर इसप्रकार प्रकृति-अहद्कार-मनये सभी ष्न्दों फे 
अर्थभेदे फ कल्पना अनाघशयक मौर अप्रामाणिक हौ जायगी, दयोक्कि वृद्धि प्रकुति, अहुक्षार मौर 
मन फे व्यापारो कै सम्बन्धसे प्रकृति आदि श्ञब्दो से उसी प्रकार व्यपदिष्ट हो सकेगी नेसे क्षरीरस्य 
एकी वायु व्यापार मेद सेप्राण-~अपान मादि विभि शब्दोसे व्यपदिष्ठ होताहि। इस प्रकार 
प्रकृति महुङ्धुा रादि विभिन श्ष्डो से तत्व का निरूपण करनेवाले सास्यद्चास्त्र कः विरोध तहं होगा 
भौर यदि किसी प्रकार आत्मा मे अतात्विकमोग मानमभी लिया जाय तो उक्त दोषो का 
कथयश्चित्‌ निराकरण हो सक्ते पर मौ संसारदज्ञामे मोक्न का अतिप्रसद्ध होगा वयोंक्रि अमूर्तद्रव्यका 
प्रतिविम्ब न मानने पर संसारी सास्मा मी मुक्तकत्पदहुी होगा । भौर मात्मा फा प्रतिविम्बं न मानने 
पर आत्मामेकमोमोसोगन दहो सकेणा ॥३१॥ 


(श्रपरिणामो भ्रात्मा प्रत्तिविम्बोदय स्वभाव नहीं हो सकता) 
देष्वींकारिक्ामे सारी बअात्मामे प्रतिविस्बजनन स्वभाव होताहै) इस मरत की समीक्षा 
फो गरईहि कारिका अय इसप्रकार है- 
संसारो आत्मा फे प्रतिविभ्बजनन के स्वमाव से सम्पन्न मानकर मी स्सारावस्थामे मात्मा 
ये मूषतता फो आपत्ति क्षा परिहार हो सक्ता है] छन्तु ससार मात्नामे प्रतिविम्बजनन स्वमा 
नने पर मुषतात्मा फो उस स्वभाव से विधुर कहना सद्धत नहीं हो सकता । क्थोक्ठि ससरावस्था 
मे आषत्मामे जो प्रतिविम्बजननस्वभाव रहता है-नेक्षावस्था मे उस को निवृत्ति मानने पर आत्मा षषी 
निन्यत्ता दा भद्ध हौ जायगा मौर यदि सृक्तावस्यामे मौउस स्वभाव का जनुव्तन माना जायगातो 
आट्नामे संगकेव्छ संनारद्शामेहीन होकर सव कालम होने लगेगा! जिकर) दुष्पारणाम यहं 
होमा क्ति ञामाकमी मुक्तन हो सक्तेगो ' इस दौदकापरिलतर करमेके ल्यियदि यहु मानाजायकि 
“मोक्षदज्ञा मे मारना के संसारकालीन अमुदतस्वभाव फी निवृत्ति टौ जातो है मौर भुक्त स्वभावकी 
उत्पत्ति ष्टौ जाती हैः तो आत्मा मे परिणानिर्द को आपत्ति होगी । वयोक्षि एक स्वभाव को छोडकर 
स्वभावान्तर को ग्रहण करना ही परिगामो क्ता लक्षण हाताह। 


श्या क० दीका सौर हिन्दी विवेचना 1 - { ११३ 


क अ 
"घटनाशे षटावच्छिनप्याकाशस्य घटानवच्छिन्नत्वेऽपि स्वभावाऽपरित्यागवत्‌ सवासनदुद्धिनाशे 
पिपयावच्छिन्नस्थ चैतन्यस्य विपयानवच्छिन्नसेऽपि स्वभावाऽपरित्याग एषेति चेत्‌ १ अहो ! 
असिद्धमसिद्धेन साधयति मान्‌ , घटनादोऽप्याकाश्चस्य षटावच्छिन्नत्वस्व भावाऽपरित्यागे घटाका- 
शव्यवहारपरसङ्गात्‌ । किञ्च सा बुद्धिस्तमेवात्मानं विषयेणावच्छिनच्ति" इत्यत्र न किमपि निया- 
मकं पश्यामः । तसमात्‌ बुद्धिरेव रागादिपरिणताऽऽत्मस्थानेऽमिपिच्यताम्‌ । तस्या लयश्च रागा- 

दिल्लय एव, इति तत्रैव अदितिरिति युक्तम्‌ ॥२१॥ 
देदात्‌ पृथक्त्व आत्मनो दोषान्तरमाह -- 
दोहात्पृथक्त्व एवास्य न च हिंसादयः क्वचित्‌ । 
तद भावेऽनिभिन्तस्वाकथं बन्ध, सुभाशुभः !? ३२ 
देदात्‌ प्रथक्त्व एव-एकान्ततो देदपृथक्त्वे, अस्य आत्मनः स्वीक्रियमाणे, न चरि 
सादयः क्वचिद्‌ भवेयुः । न हि वाक्षणशरीरदत्यंय त्रह्मदत्या, सरतव्राह्मणक्षरीरदाहेऽपि तस्र- 
सङ्घात्‌ । न च मरणोदश्ाभावादयमदोपः, तदुदेशेनापि तस्परसङ्गात्‌ । ब्राह्मणातमनस्तु नाश्च 
एव न, इति ब्राह्मणं ध्नतोऽपि सा न स्यात्‌ । व्राह्मणशरीरावच्छिनज्ञानजनकमनःसंयोग- 


यदि यहु फहा जाय फि-जसे घट का नान्न होने पर घटावच्छिन्न आकाश घट से अनवच्छि्ितो 
हो जाताहै किन्तु वह्‌ अपने स्वभाव का परित्याग तर्ही करता । उसी प्रकार वासानायुक्त बुद्धि का 
नाक्च होने पर विषयवावच्छिन्च चतन्य मे विषयानवच्छिन्चत्व हौ जाने पर भी उक्तके स्वभाव का 
परित्याग नही हो सकता । अतः विषयानवच्छिन्नत्व हौ जाने से आत्मा की मुक्तता मौर स्वभाव 
का परित्याग न हुने से उत्त को मुक्तता भौर अषपरिणासितादोनोकीरक्षाहो सकतीहै ।-तो 
यह्‌ ठीक नही ह क्थोकि यहु कथन तो भसिद्ध से असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास है) 

अय यह्‌ है कि "वरनान्ञ होने पर घटावच्छिन्न माकाश के स्वभाव का परिट्याग नहीं 
होता' यह्‌ बात अघिद्ध ह, क्योकि घटनाक्न होने पर मी यदि माका का घटावच्छि्चत्व स्वभाव 
चना रहिगा तो घटनाक्च हो जाने परर भौ घटाकाश्ञ इस व्यवहार फौ आपत्ति होगी । इसके 
अतिरिक्त यहु मौ विचारणीय है कि कोई एक निशित बुद्धि किसो एक निरचित अतत्माकरोहो 
विषयोपस्क्त कर सकती दहै; दूसरे फो नही? स वातत ष्ण कोर्ट नियामक ही नहीं ह, क्योकि 
जामा परिच्छिन्न नहोने से समी वृद्धि मे सभी मात्माका सामीप्य सुलभ होता है । भ्रनः उचित 
यह होगा कि रागादिरूप मे पररिणतवुद्धिकोही मात्मा के स्थान ते मभिषिक्त फिया जाय ओर 
भा्ट्मा के अस्तित्व का अस्वोकार कर दिया जाय । रसा मानने पर यहु निष्कषं होमा कि 
रागाद्यत्मक परिणाम ही वृद्धि स्वरूप आत्मा क्रा बन्न, श्रौर रागादिल्यरूप सरागबुद्धि काल्य 
ही ब॒द्धिन्पश्रात्मा की मुक्तिद । अत वृद्धि से मिन्न आत्मा करा अस्तित्व साख्य प्रक्रिया के अनुसार 
नहा सिद्ध किया जा सकता ।३९१॥ 
देह-श्रात्म भेद पक्ष मे ब्रह्महत्या को श्रनुपपत्ति | 

३२ चंकारिकामे .मात्माको देहु से भिन्न मानने पर एक-जौर अतिरिक्त दोष बताया गथा है 
जो कारिका की व्याख्या करने से स्फुट होता है, कारिकाको त्याख्या इस प्रकार है- 


१९४ | [ श्रा० बा० समुच्चय स्त० ३-इ्लो० ३२ 





विशेषनाश्चासुद्रूखो व्यापार एव ब्रह्महत्ये" ति चेत्‌ १न, तारृश्षमनःमंयोगस्य स्यत एव 
नश्वरतात्‌ , साच्ताद्घाताुपपत्तेथ । च्राक्षणक्षरीरावच्छिनदुःखविोणायुकरूकव्यापार एव 
ब्र्महस्ये' ति चेत्‌ ? श्षरीरच्छरीरिणः सेधा भेदे तच्छेदादिना तस्य दुःखमपि कथम्‌ १ 
“परम्परासम्बन्धेन तदात्मसंबन्धादि' ति चेत्‌ १ साक्षादेव कथं न नस्संबन्धः १ श्रीरावय- 
वच्छ्ेदे एष हि शरीरात्‌ प्रथग्भतावयवस्य कम्पोपलच्धिरुपपद्यते, नाऽन्यथा, प्राणक्रियाया 
अपि तन्मात्रोपग्ररं विनाऽभावात्‌ । 


आत्मा को देह से एकान्ततः (पुरतया ) भिन्न मानने पर हिसादि फी उपपत्ति नहीं हौ सकती, 

वयोकि ब्राह्मण कै श्षरीर की हस्या ब्रह्यहस्या नही होती, अन्यया मृत्ब्राह्यण केक्षरोरका दाह 
करने पर भी दाहरक्ताको ब्राह्मणह॒त्था को ञापत्ति होगो । (मरण के उदे से क जानेवाली हेत्या 
ही वास्तविक हत्या होतो है, मृत ब्राह्मण के शरीर कादाहपरण के उहेशसे नही होता क्योकि 
दाहुफे पहले ही ब्राह्मण मृत रहता है 1 बतः मुतब्राह्यण फे शरोर का दाह हुत्यारूप नहीं हो सकता "' 
यह कथन भी पर्याप्त नहीं है, क्योकि ब्राह्मण के प्रथमत्त. मृत होने पर मी यदि मरणे उदेभसे उसके 
छारीर का दाह्‌ किया जाय तब भी उक्त दाह ह्या तहं कहा जाता किन्तु यदि श्षरीर कोहस्याको 
ही ह्या माना जायगा तो उक्त दाहुमे भी हत्यात्व का परिहार नहीं हौ सकता । ब्राह्मणात्मा के 
नाशको हत्या नहीं फहा जा सकता, क्योकि आरमाके नित्य होने से उस फा नाश्ञ होता ही नहींहै। 
अत. त्राह्यणात्मा फे नाश को हृत्या मानते पर ब्राह्यणघाती नौ ब्रह्यहत्यासे मुक्त हौ जायगा 1 


यदि यह कहा जाय कि~ जिस प्राट्ममन सयोग से ब्राह्मणश्चरोरावच्छेदेन ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस भ्रात्ममनःसयोग का नाह्ञव्यापार ही ब्रह्महत्या है'-तो यह ठीक नहीं है ! क्योकि ज्ञान उत्पन्च 
करनेवाला श्रात्मस्तयोग घातक व्यापार न होने परमी स्वयही नष्ट हो जाताहै। श्रौर उसका 
सक्षात्‌ घात हौ.मी नहीं सकता 1 (्राह्मणशरीरावच्छेदेन दु ःखविक्ेष का जनक व्यापार ही ब्रह्महत्या है 
यह मी नही कहा जाता है, क्योकि शरीर से श्रात्मा को श्रत्यन्त सिच्च मानने परश्षरीरके छेदन 
भ्रादिसे श्रात्मामे दुःख का होना संगत नहीं हो सकतः है \ यदि यह कहा जाय कि-देह्‌ के छेदन 
प्रादिका भ्राता मे परम्परासम्बन्ध होनेसेश्रात्मामेमीडउस से दुःख का उदय ह सकता है- तो 
यह कहने कौ श्रपेक्षा यहु मानना श्रधिक उचितहै कि श्रात्माके साथ देह के खेदनश्रादि का 
साक्षात्‌ ही सम्बन्व होता है, इसलिए ही श्रात्मा को देह से पुणतया मिन्न नहीं साना जाता है । 
देह श्रौर ्रारमा नें श्रत्यन्त भेद न मानकर कथश्वित्‌ श्रमेद मानना इसलिए मी भ्रावश्यक हि कि 
शरीर के किसी श्रवयव का छेद होने पर जब श्रवयव शरीर से अलग हो जाता है तब मी कुछ समय 
तक छिस श्रवयव मे कम्प होता है । यह्‌ कम्प तमो हो सकता है जव शरीर के श्रवयव का छेद होने पर 
श्रात्माके श्रवयवकामी छेद हो श्रौर श्रात्मा का छिन श्रवयव शरीर के छि श्रवयव ने विद्यमान हो । 
एेसान मानने पर शरीर के छिन्न भवयव मे श्रात्मा का सम्बन्ध न होने से इस मे कभ्प नहीं हो सकता। 
“श्राटमसम्बन्ध के श्रमावमें मौ प्राणकी क्रिया से मीशरीर के छिन्न श्रवयव से कभ्प की उत्पत्ति तर्ही की 
जा सकती -क्योकि प्राण कौ क्रिया मौ शरीर या शरीर कै श्रवयव मे तभी होती है जब उस मे मात्मा 


स्या० क० टीका-दिन्दीविवेषना | [ ११५ 





नन्वेवं छिन्लावयवानुप्रविष्टस्य परथगात्मलप्रसकितिः स्यादिति चेत्‌ १ न, तत्रैष पशा 
दुपरवेशचाद्‌ । छिन्ने हस्तादौ कम्पादितत्लक्गादक्षनादित्थं कल्पनात्‌ । न चैकत्वादात्मनो 
विभागाऽमाव्राच्छेदामाव इति वाच्यम्‌ , शरीरदारेण तस्यापि सविमागत्वात्‌, अन्यथा 
सावयवक्षरीरल्यापिता तस्य न स्यात्‌ । तथा च तन्छदनान्तरीयकष्च्छेदो न स्यात्‌ । “छना- 
ऽच्छिननयोः कथं पश्चात्‌ मंघटनम्‌ ? इति चेत्‌ १ न, एकान्तेनाच्छिननतवात्‌ , पद्मनारतन्तुव- 
च्छेदेऽपि वच्छेदाभ्युपगमात्‌ 1 संघटनमपि तथाभूताऽदृटवन्लादतरिरुद्धमेव । “हन्त ! एवं शरीर- 
दाहेऽप्यात्मदाहः स्यादि! ति चेत्‌ १ न, क्षीर-नीरयोरिवाऽभिन्नसरेऽपि मिन्नलक्षणस्वेन तदोषा- 
भावादिति, अन्यत्र विस्तरः । 

तस्माद्‌ देह!दात्मन एकान्तपृथष्त्वे दहिसाद्यमावः, तद मावे्हिसाद्यमावे, अभिमि- 
प्तत्वात्‌ =निमित्तसंनिधानाऽभावात्‌ , कथं शुमाऽशुमो बन्धः १? अत्र शुमधाऽश्ुमश्चेति 
विग्रहे द्विवचनापत्तिः, कम्धारये च वाध इति शुभेन सदहितोऽश्चम इति व्याख्येयम्‌ ॥२२॥ 





का सम्बन्धहो श्रतः देह श्रौर श्रात्मासे श्रमेद मानकर देहावयव का छेदहोने पर श्रात्म-श्रवयव 
का छेद मानना श्रीर श्रात्म-श्रवयव के सम्पकं से ही चिच्च देहावयच मे कम्प की उपपत्ति करना 
श्रावश्यक ह । 
[चिन्न श्रवयव मे पुथक्‌ ्रात्म प्रसंग का नित्रारण] 
देह भौर आत्मा का अभेद होने से देहावयव के छेव से मात्म-अवयव का छेद होता है रेसा 
मानने पर देहके छिन्न भवयवमें मात्मा जो मागर मनुप्रविष्ट रहिगा वह्‌ एक पृथक्‌ भत्माही 
हो जायगा'-यह शंका नहीं कौ जा सकती, क्योकि मात्मा क्रा जो भाग छिन्न देहावयवके साय बाहर 
आता है वह थोडे समय बद पूवंक्षरोरमेही प्रविष्ट हो जाता है । यहु कल्पना इसलिए की जाती है, 
कि दह के दछिघ्न अवयवमे कुछ समय तक कम्पहोता है मौर बादमे कम्पनहीं होता हि, अत. बाद 
मे भी छिन्न अवयवमे मटमभाग का सम्बन्ध बना रहता है~यह्‌ भाननेमे कोर युक्ति नहीं है -'मात्मा 
एक होतार उतः इसमे विभागसंभवन हो सक्नेसे उसकाष्ठेद नहींहो सक्तायहुञजंाभी 
उचित नहीं है क्योकि देहं भौर आत्मा मे एेक्य मानने पर देह मे विभाग सभव होने के कारण देहु 
केदारा आत्मान सी किमाग मानना युक्ितिसंगत्त हो सकता है । यदि मात्माको सावयवन माना 
जायगा तो वह साश्यव शरोर मे व्यापक नहींहो सकेगा भौर देहु छेद के साथ आरत छिद की भनि- 
चायतामीनहो सकेगी) | 
छिन्न देहावयव का हेष क्षरीरके साय बादमे जेते संघटन बहींहो पाता उसी प्रकार छिन्न 
ञाटम-अवयर्वाका मौ क्षरीरस्यश्चेष श्रत्साके साय सघटून नहीं हो सकता"- यह शंका भी उवित 
नहीं होती, क्योकि आत्मा काजो भाग देहके छिन्नावयय के साय च्िघ्चहोताहै वहपूर्णसूप से 
शरीरस्य आत्मा से प्रथम्‌ नहीं होता । श्रत उका संघटन हो सक्ता है किन्तु देहका जो हस्तादि 
सवयव देहृसे प्रयग होता है वह देहस पूरंतयापथग्‌ हौ जाताहै अततः देहके साथ उसकासं- 
घट्टन नहीं होता । छिन्न अंडा का अपने अश्यो के साय सषह्ित होना कोई मद्भुत बात नहीं है । 


११६ ] [ जार चा० सययुच्वय स्त ३-्टो० ३३ 





ततः को दोपः १ हइत्याह-- । 
मूम्‌-बन्धाद्ते न संसारो उखक्तिर्वास्योपपव्यते । 
यमादि तदभावे च सर्वमेव द्यपार्थकम्‌ ॥३३२॥ 
वन्धारते=वन्धं विना, देव-नारकादिरूपः संसारो न । नवाऽस्य आत्मनः युकितरुपपद्यते, 
वद्धानां कर्मणां च्य एव हि सुक्तिरिति ! तदभावे च=युक्त्यभावे च, सर्वमेव दि=निधितम्‌ , 
यमादि=यमनियमादिकं योगाुष्टानम्‌ अपाथेकम्‌ =विप्रीतप्रयोजनम्‌ । कः खलु फल- 
मनभिलपन्नेव दुष्करकलेकषेरात्मानमवसादयेत्‌ १ ।२३॥ 


क्योकि कमलनाल के छिन्न ततु फा चक्रि नालके साय संघटून सर्वाचुमव सिद्ध है। "विना कारण 
सदन कंसे हो सक्ता हैः ? इस शंका को मौ अवसर नहीं प्राप्त हो सकता क्योकि अदरष्ट वडा श्षकिति- 
शाली कारण होता है । मत एव जिस छिन्न अश्च का छिन्न अश्ली के साय सघटनकारो अनष रहता ह 
उसक्षाथक्ी कै साय संघटन होने मेको वाघा नहींहो सकती | यदि यह्‌ शका की जाय कि-देह्‌ 
ओर आत्मामे एेक्य माननेपर शरीरका दाहषहोनेपर मात्मा कामी दाह हो जायगा~तो यह 
ठीक नहीं ह क्योकिक्षीर मौरनीर के समःन अभिन्नत्ता हने परभो देह मौर आत्मा मे कु 
भिन्नता भी होती है। उस सिन्नताके कारणहौ कशरीरदाह होने पर भो आत्मदाहु नहीं ह्येता, जैसे 
नीरकौवाष्पहो जानेपर उसके सायहीक्षीर का विनाक्ञ नहंहो जाता | इस विषय का विस्तृत 
विचार अन्यत्र हृष्टव्य है 1 
निष्कषं यहु है कि-अत्मा को देह से अत्यन्त भिन्न मानने पर हिसादिक्ा समावहो जायमा 
सौर हिसादि का अभाव होने पर श्ुभाऽशुभ बन्धका कोट निभित्त न होनेसे शुभाशुभ बन्धभीनहो 
सकेगा । कारिकामे जये शुभाशुम ब्द का श्गुमघ्च लशगुभश्चः एसो य्थुस्पत्ति मानकर न्द्र समाप्त 
हारा साधुपन नहं हो सकता क्योक्रि उक्त व्युत्पत्ति से न्द्र मानने घर द्विवचन विभवति फी आपत्ति 
होगी । कमधारय समास से मो साघुपन नहीं माना जा सकता क्योकि शुभ भौर अशुभ मे रेकषय 
नहीं होता मौर कर्मधारय के लिए प्रवं ओर उत्तर पद के अर्थो मे अभेद भावश्यक होता है, इसलिए 
श्गुमेन सहित अशुभ. यह्‌ व्धुत्पत्ति कर मध्यमपदलोपीसमास से ही उसका साघुपन समश्चना चाहिए । 


[ बन्धन होने पर मुक्त श्रौर संसारी के भेद की श्रनुपपत्ति 

३३ वीं कारिका मे जुमाऽशुम बन्ध के श्रमावमेक्यादोष हौ सकता है इस बात का प्रतिपा. 
दन फरते हए कहा गया है सि यदि शुमाश्युम वन्ध न होगा तो श्रात्मा संसारी न हो सकेगा, क्योकि 
देव-नरक, मृत्युलोक श्रादि के साय श्रात्मा का सम्बन्ध ही ससार कहलात। है श्रोर शुमाश्चुम बन्ध 
ही उसका निमत्त माना जाता है } ग्रतः उसके श्रमाव मे निमित्तका श्रमाव हो जनेसे सतारका 
होना श्रसंमव हो जायगा ! शुमाशुम वन्ध के श्रमावमेश्रात्मा का मोक्ष मी नहीं हो सकता क्योकि 
फमंबन्ध के क्षय कोटी मोक्ष कहा जाता है । जव श्रात्मामे क्मवन्ध ही नहीं सेमा तो फिर 
उसका क्षय कंसे समव हो सकेगा ? यदि श्रात्मा का मोक्ष नहीं होता है" यह्‌ भान लियाजायतो 
यम नियम श्रादि का कष्टसाध्य पालन निरर्थक हो जायगा क्योकि कोई मी मनुष्य विना किसी फल 
को कामना कयि दुःसह क्तेशो से श्रपने आपको पीडित करने का कष्टमय व्यापार नहँ करता ।\३३1} 


स्या०कण० रीका हिन्दीिवेचना | 1 १९७ 


थ क - य 
परामिप्रायमाद- 1 
मूलम्‌-आत्मा' न वध्यते" नापि खुच्यनेऽसौ कदाचन । 
' वध्यते च्यते चापि प्रक्कतिः स्वात्मनेति चेत ॥३४॥ 

असौ-परत्य्मिद्धः आत्मा; न वध्यते प्राकृतिक्ादिवन्धपरिणतो भवतति, सवा- 
सनक्तेशक्माशियानां बन्धत्वेन समोम्नातानां पु्पेऽपरिणामिन्यसं भवाद्‌ । नापि कदाचन 
य॒च्यते, मृचे्न्धनविश्लेपार्थत्ात्‌ तस्य च सर्हदाऽ्वद्भत्वात्‌ छत्र तदहि बन्ध-मोक्षो १ इत्यत 
आदह-वध्यते प्रकृतिरेव स्वात्मना-स्वपरिणामलक्षणेन वधेन, शरच्यते चापि तेन प्रकृति 
रेव, तत्रैव ध॒न्धविेषात्‌ । पुरुषे तु तावुपच्यते, मुत्यत्ताचिव जय-प्राजयौ स्वामिनीति । 
तटुक्तम्‌- । । 


(तस्माद्‌ न वध्यते नापि सुच्यते नापि समरति कथित्‌ 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।1 १।।[सां. का, ६ २}हति । (समाधत्ते) इति चेत ! 


[ प्रकृति के वन्ध श्रौर मोक्ष को श्राशंका | 


३४ वीं कारिका मे वन्धमोक्ष के सम्बन्ध मे सास्यशास्त्र फा मत प्रदर्शित किया हि जो इस 
प्रकार है-श्रात्मा यथार्थं रूपमे न कभी वद्ध हीप्तेताहै न कमी मुक्त होता है\ बद्ध इसलिए नहीं 
होताहै कि श्रात्माश्रपरिरामी होता है श्रतः वासना क्लेश श्रौर कर्माशियरूपी बन्ध उसको नहीं 
ह्यो सकता, क्योकि यह वन्ध परिणामात्मक है, श्रतः प्राकृतिकश्रादि के रूपमे श्रपरिणामी श्रात्मामे 
उसका होना श्रसमव है । श्रात्मा का मोक्ष इसलिए नहो हो सकता कि बहु सवेदा बन्धनहीन होता है 
श्रतः उसमे बन्घन(निवृत्तिरूप मोक्ष की सम्मादनाहो नहे सकी । इस्ल्यिश्रात्मा मे टन्ध्श्रौर 
मोक्ष की श्रनुपपत्ति वताना श्रषद्धत हि । वस्तु स्थिति यह है कि बन्ध श्रौर मोक्ष प्रकृति मे 
होते ह 1 श्रीर प्रकृति मे उनकी उपपत्ति होने मे कोई बाघा नहीं है क्योकि प्रकृति परिणा- 
मिनी होती है, श्रतः शपते परिणामो से वांघाजानः उसके लिये स्वामार्कि है । भ्रौर जब उसमे 
दन्ध होता है तो निमित्त उपस्थित होने पर उसमे बन्धनिवृत्तिरूप मोक्ष का होना मी" युदित 
सङ्घत है । प्रकृति मे बन्ध श्रौर मोक्ष मानने पर श्रात्मा मे बन्ध मोक्ष का व्यवहार कंसे होगा?" 
इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ हैकि जैसे युद्ध मे जयपराजय वस्तुतः राजा के सेदक सेनिकोषा होता 
है किन्तु उसका श्रौपचारिक व्यवहार राजा मे माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृति मे हानि वाले 

बन्धमोश्न का उसके श्रधिष्ठाता श्रात्मा मे श्रौपचारिक व्यवहार माना जा सकता है) जंसाकि 
इेड्वरक्रषण ने "तस्मात्‌ न वघ्यते' श्रपनी इस कारिका मे कहा है फि-्रात्मा के कूटस्थ नित्य 
होने के कारण कोई मोश्रात्मा न कमी संसारी होत्ताहै न कमी बद्ध होता है श्रौर न कभी 
मुक्त होता है किन्तु मनेक रूपो मे परिणत होने की योग्यता रखने के कारण प्रकृति मे ही संसार, 
बन्ध भ्रौर मोक्ष होते है पुरुष मे उनका व्यवहार मात्र होता है जो पूर्णरूप से प्रौपचारिक~गौर है ! 


-" 





१६८ 1 [ शा० घा° समुच्चय स्त० ई~रटोक्र ३५ 





अ्रोत्तरम्‌- 
मृरम-एकान्तेनेकरूपाया नित्यायाश्च न सर्वथा । 
तस्याः क्रियान्तराऽमावाद्‌ बन्धमोश्चौ सुयुक््तितः ॥३५॥ 

एकान्तेमेकरूपायाः=सयेकस्वमावायाः, सर्वथा नित्यायाय्सर्वैः प्रकारैः प्वृत्ति- 
स्पैकक्रियायाश, तस्याः प्रकृतेः, क्रियान्तराभावात्‌-निदत्तिक्रियाया असावात्‌ , खुयु- 
किततः-सन्न्यायाद्‌ › बन्ध-मोक्षो न । प्रकृति-पुरूषान्यताख्यातिरूपो हि व्यापारः पुरूपस्येव, 
इति तस्यैव मोक्ष उचितः, न त॒ प्रकृतेः, तस्याः प्रवृत्येकसूपत्वात्‌ , पुरपा्थमचेतनत्वेन 
व्यापाराऽयोगाच्च | 

किञ्च प्रकृतेशरकत पुरुषस्य स्वरूपावस्थाने तस्याः साधारणतवादेकषक्तौ संसारोच्छेदः, 
्रकृतिवदार्मनोऽपि सर्वगतत्वेन (एकावच्छेदेन गुम्तिः, नान्याबच्छेदेन' इत्यपि क्तुमशक्य- 
त्वात्‌ 1 तदूबुद्धयवच्छेदेन युक्तत्वम्‌ , नान्यबुद्धचवच्छेदेन इत्यपि क्षीणायाबुद्धेरनवच्छेदक- 
त्वादनुदधोष्यम्‌ , बुद्धियोगेन पुरुषस्य संसारित्वे तस्येव मोक्षप्रसङ्गास्च ॥३५॥ 


[ निस्य एक स्वरूप प्रक्रति मे बन्ध मोक्ष श्रसेभव | 

३५ वीं कारिका मे पूचकारिका्वणित सास्यमत का समाधान करते हए यह कहा गया है कि 
प्रकृति सर्दया एकरूप श्रौर नित्य है । सदा प्रबुत्तिशोल रहना ही उसका स्वमावहै । श्रत उस 
मे निवृत्तिरूप श्रन्यक्रिया नहीं हो सकती । इसलिये उसमे बन्ध श्रौर मोक्ष न्यायसद्धत 
नहीं हयौ सकते 1 श्रकृतेरह पृथर्‌=मे प्रकृति से पृथक्‌ हु" वैसा प्रकृति भ्रौर पुरुष मे मेद का 
ज्ञान पुरुष काही कायै ओर वही सोक्षका साधन है इसलियि पुरुषमे ही मोक्ष हो सकता 
है प्रकृति मे नरह, क्योकि प्रवृत्तिशौल रहना ही उसका सहज स्वमाव है \! यह्‌ कहना क्ि- 
“प्रकृति हो पुरुष के मोग प्रौर मोक्ष दोनो प्रयोजन का सम्पादन करने के लिये व्यापाररत होती 
है ! श्रत. वे दोनों प्रयोजन प्रकृति के ही व्यापार से सम्पन्न होने के कारण प्रकृति के ही घर्मं 
हो सक्ते ह \ ध्रकृति ही उन मे पुरुषप्रयोजनत्व उपपन्न करती है दीक नहीं हो सकता 1 


क्योकि पृथ्वी श्रचेतन होती रै श्रत एव पुरुष के लिये उसका व्यापाररत होना सम्भव नहीं है! 
स्यापाररत होने के लिये चतन्य का होना श्रवश्यक है, क्योकि ससार मे किसी मो जडपदा्थं 
मे स्वतन्त्ररूप से सक्रियता नही देखौ जाती । 


यह्‌ मौ ज्ञातव्य है कि-पुरुष का मोल न मानकर यदि प्रकृति का ही सोक्ष माना जायगा श्नौर 
प्रकृति के मोक्ष से ही पुरुष का श्रपने सहज स्वरूप मे श्रवस्यान होगा तो प्रकृति के स्वंसाघारण 
होने के कारणं एक की मुदित होने पर समस्त संसार का उच्छेद हो जायगा, क्योकि प्रकृति जब किसी 
एक श्रात्मा के लिये श्रपना व्यापार बन्ध करेगी तो उसका वहु व्यापार निरोध श्रात्मा माच्रके 
लिये हो जायगा, क्योकि यह्‌ सम्मव नही है किएक ही समयमे प्रकृति निर्व्यापार मीही 
शरोर सव्यापार मोदो चंकि सन्यापारत्व श्रीर निर्व्य्पारत्व में विरोध है । यदि यदह कहा 
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दोपान्तरमप्याह- 
मृरम्‌-मोश्चः प्रकरत्ययोगो यदतोऽस्याः स कथं भवेत्‌ । 
स्वशूपविगमापत्तसतथा तन्त्रविरोधनः {! ॥ ३६॥ 


मोक्षः प्रकृत्ययोगः, यत्‌-यस्मात्‌ कारणात्‌ › श्रकृतिषियोगो मोक्षः" इति वचनात्‌ , अतो 
हेतोः, अस्याः प्रकृतेः, सः मोत्तः, कथं मबरेत्‌ १ इन इत्याह स्वरूप्विगमापत्ते=परकृति- 
स्वरूपनिध्रतिप्रस्नात्‌ , पुरुपे तु तव्यापारनिवृतति्ारा तन्निततियु ज्येतापि न तु स्वस्मिन्‌ स्व- 
निषत्तिः संमवति, घटे घटनिदृत्यदश्नात्‌ अप्रसक्तस्याऽप्रतिपेधात्‌ । तथा, तन्त्रविरोधतोऽपि 
परकृतेर्मोक्षः फथम्‌ १ ।॥३२॥। 


जाय कि~'सन्यापारता श्रौर निर्व्यापारता मे विरोध होने पर मी भिन्न सिन्नश्रात्माके प्रति उन 


दोनो का समावेश प्रकृति मे एक कालमेमोहो सकता है! श्रतः प्रकृति मे एकपुरुषावच्छे- 
देन भुक्ति श्रौर श्रन्यपुरुषावच्छेदेन मुक्ति का श्रमाव होने से मुदित को प्रकृतिगतं मानने 
पर मी संसार के उच्छेद की भ्रायत्ति नहींहौ सक्ती !- तो यह ठीक नदीं है क्योकि प्रकृति 
जैसे सर्वगत है उसी प्रकार श्रात्मा मी सवेगत है 1 श्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति 
का एक माग एक ही श्रात्मा से सम्बद्ध होता है रौर श्रन्य श्रता से सम्बद्ध नहीं होता 1 ्रौर 
जव एेसा नहीं हौ सकता तब यह बात कंसे युक्ति संगत हो सक्ती है क्ति प्रकृति मे एक 
श्रात्मावच्छेदेन मुक्ति श्रीर श्रन्यात्मावच्छेदेन मूकति का श्रभाव होता है 1 यदि यह कहाजाय 
कि--पुरुष के सवगत होने के कारण पुरुष से प्रकृति का श्रवच्छेद सम्मव नहीं हो सकता किन्तु 
बुद्धि के श्रसर्वेगत होने के नाते बुद्धि से श्रवच्छेद हो सकता है \ श्रतः यह्‌ मानना सम्मधहै कि 
प्रकृति जब एकबुद्धचवच्छेदेन मुक्त होती है तव श्रन्यबुदधचवच्छेदेन श्रमुद्त मी रह सकती है'-- 
तो यह ठीक नहह क्योकि बुद्धि काक्षय होने षर ही यहु मोक्ष होताहै तो फिर क्षीण- 
बुद्धि को मोक्ष का श्रवच्छेदक कंसे कहा जा सक्ता है? श्रौर मस्य बात तोयहु है कि यदि 
पुरुष मे सत्तार का वास्तविक सम्बन्ध न 7 होता किन्तु ससार का वास्तविक सम्बन्ध बुद्धिमे ही 
होता हतो फिर बुद्धिका ही मोक्ष मानना युक्तिसद्धत हो सकता है, क्योकि जो वास्तव रूप 
मे संसारी हो-वास्तवस्प मे वही मोक्ष का श्रधिकारीहो सकताहै । ग्रतः पुरुष कोससासोश्रौर 
मुक्त फहना शभ्रसद्धत है ॥\२५।1 
[ ध्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष श्रात्माका हौ संसवितहै | 

३६ वीं कारिका मे मोक्ष को प्रकृतिगत मानने मे एक श्रन्य दोष बताते हुए कहा यया है 
कि श्रकृतिवियोगो मोक्षः" इस सांख्यशास्त्रोय वचन के श्रनुसार प्रकृति के साथ सम्बन्ध का श्रभाव 
होना ही मोक्ष है 1! इसलिये वह॒ प्रकृति मे नहीं हो सकता, क्योकि प्रकृति मे प्रकृति का श्रसम्बन्ध 
मानने पर प्रकृति के स्वरूप की हौ निवृत्ति हो जायगी । पुरुष मे तो प्रकृति का श्रसम्बन्ध 
माना जा सकता है, क्योकि पुरुष के साय प्रकृति का सम्बन्ध प्रकृति के "व्यापार से ही होता 
दै भ्रतः प्रकृति के व्यापार कौ निवृत्ति होने पर प्रकृति के सम्बन्ध की निवृत्ति हौ सकती 
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ह 3 
+एतदेवोपदशञेयनाद-- 
मूखम्‌-पञ्चविशतिनत्वज्ञो यत्र॒ तचाश्रमे रतः । 
जटी सखण्ड शिखी वापि खुच्यतें नात्र संशयः ।२३७। 
पथ्चविशतितच्वज्ञः प्रकृ ति-महादादिपश्चविक्षतित्चरदस्यपरिज्ञाता, यत्र॒ तत्र-गरह- 
स्थादौ आनये, रतः=तचज्ञानाभ्यासवान › जटी=जटाघान्‌ , सुण्डो=घुण्डितश्चिगः, शिखी 
वापि-शिखावानपि, खच्यतेनप्रकृति-विकारोपधानविलयेन स्वरूपावम्थितो भवति, बाद्यलिङ्ध- 
मन्राऽकारणम्‌ । नात्र संशलयःनउदमित्थमेव, वचनप्रामाण्यात्‌ ॥३७॥ 
निगमयति 
मूखम्‌-पुरुपस्यो दिता खक्तिरिनि तन्ते चिरंतनः । 
इत्थं न घटते चेयमिति सवंमयुक्तिमत्‌ ॥३८॥ 
इति-एतसकारे तन्त्रे, चिरंतनेः=पूव {चायेः, पुरुपस्य पुषितस्क्ता । 
न चेयंपुरुषस्य कितः, इत्थं उक्तप्रकारेण बरिचा्यमाणा, घटते इति हैतोः, सर्व 
सांख्योक्तम्‌ , आयुरिति मत्‌=युक्तिरदितम्‌ ॥२८ । 


है 1 जसे, घटादि किसी मी वस्तुमे उस्र वस्तु को निनृत्ति नहीं देखी जाती । क्योकि स्वमे 
स्व को प्रसक्ति नहीं होती, श्रत स्व मे स्वका प्रतिषे मी नीं हौ सकता, श्रीर प्रसक्त 
का ही प्रतिषेव होता है श्रव्रसक्त का नहीं 1 प्रकृति मे मोक्ष मानना शास्त्रविद भौहै नो 
साख्यमतमान्य अ्रत्रिम कारिकामे स्पष्ट है \\३६॥1 , 
[ सांख्यसिदधान्त मे पुरुष का ही मोक्ष कहा गया है 
३७ वीं कारिका मे पू्वकारिका मे कयित्त शास्त्रविरोध का प्रदर्शन करते हुए कहा गया ह कि- 
पकृ ति-महृत्‌-श्रादि पचीस तततव का रहस्य जानेवाला मनुष्य गृहत्यादि किसी भी श्नाश्रम मे रहने 
पर मुक्त हो सकता है, चाहे वह्‌ जटा रखताह्यो या शिर का मुण्डन कराता हौ अ्रथवा चाहै बहु 
शिखा धारण करता हौ 1 प्रकत रादि के तत्त्वज्ञान का श्रम्यासहारा तच्ददर्छन है जाने पर प्रकृति के 
चिक्नारो का विलय होने से भ्रात्मा प्रपने स्वरूप मे श्रवस्थित हो कर मुक्त हो सक्ता है! मोक्ष के लिये 
किप्तौ मो प्रकार का राह्य चिल्ल षपेक्षित नहु है । तत्त्वज्ञान से किसी सौ स्थिति मे पुरुष के मुक्त 
होने मे को चराय नहीं है--वहं तथ्य शास्त्रवचनो से सिद्ध है ! इस स्थितिमे यह्‌ स्पष्ट हक ज्ञाता 
पुरुष ह मुक्त हो सकता है \ भ्रचेतना प्रकृति तत्ववेत्ता नहीं हो सकतो है, श्रत एव उसको मुदित 
नहे मानो जा सक्तो \\३७ , दत्वं फारिकामे निष्क्ष वतायाजा रहा है-- 
शास्त्र मे पूर्दाचार्योने पुरुष की ही मुक्ति होती है एेसा कषा है किन्तु सास्यमतमे पुरुष की 
मुचि नहीं हौ सकती 1 जसा कि विचार-विमशं वारा सिद्धहोचुकाहै । श्रत.सास्यनेनो कुव मो 
कहा है वह्‌ सव युक्तिहीन होने के कारण श्रामान्य है 11:८1 





"~~~ ~ ~= ~~~ 
॥ ६, एणते-तन्त्रम्‌-भ्रकृत साडख्यसिद्धान्त ति यावत्‌ \ 
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अत्रापि यावद्‌ यथोपपन्नं तावतस्तथावातामाह- 
म्लम्‌ -अन्नापि पुरुषस्यान्ये खकितिमिच्छन्ति वादिनः । 
प्रकृति चापि सन्न्यायात्क्मपक्रुतिमेव रहि ॥२६॥ 


अच्रापि-सांख्यवादे, अन्ये वादिनः=जेनाः, पुरुषस्य युक्तिमिच्छन्ति प्रकृतिवियोगलक्ष- 
णाम्‌ । प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्‌-पत्तर्कत्‌ , दि=निधितप्‌ , कम॑प्रकृतिगेवेच्छन्ति, बुद्धथा- 
दीनां निभित्ततात्‌ । ततसमन्वयथ कथश्चिदात्मादावेरोपपद्यते । स्था सत्कायंवादे तु सतः 
सिद्धत्वेनाऽकरणाप , साध्याथितयेवोपादानग्रहणात्‌ , नियतादेव क्षीरादेः सामग्या दध्या- 
दिदर्श॑नात्‌ , सिद्ध शक्त्यव्यापारात्‌ , तादात्म्य स्वस्मिन्निव कार्य-कारण [त्वा |मावाद्‌ [इति] विपरीतं 
हेतुपश्चकरम्‌ । 


( सांख्यमत से तथ्यांश का निरूपण ) 


३९ वीं कारिका में सांख्योक्त विषयो मे जिस रीति से उपपत्ति हो सकती है उस रीतिसे 
उस की उपपत्ति बताई गई है । कारिका का श्रये हस प्रकार है- 


सास्यसिद्धान्त मे पुरुष की सुवति श्रौर प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है} इस प्रकार जन 
विद्वानो ने पुरुष की मुक्ति च प्रकृति मान ली है श्रौर उनका कहना है कि पुरुष की प्रकृतिवियोगरूप 
मुक्ति होती है यहु ठीक है किन्तु प्रकृति का जो स्वरूप सांख्य ने माना है वह्‌ न्यायपुवंक विचार करने 
पर जेन शासन मे वाणत कर्मप्रङृति से मिनन नहीं सिद्ध होती । श्रतः कमेप्रकृति के रूपमे ही प्रकृति 
मान्य हो सकती है, क्योकि वही बुद्धि श्रादि सम्पणं जगत्‌ की निमित्त कारण होती है । उसका सम्बन्ध 
मी कथन्वित्‌ श्रात्मा मे उपपन्न हो जाताहै । 


[ सत्कार्यवाद विरोधी हेतुपश्चक |] 
सांख्यशास्त्र में सत्का्यवाद का वरन किया गया है, वह्‌ मौ यथार्वाणत रूप मे जेन विद्रानो 


को स्वीकाय नहीं है क्योकि कायं को सर्वथा सत्‌ मानने पर सतकायवाद को सिद्ध करनेके लिये 
साख्यविद्ानो दारा प्रयोग मे लाये गये पचो हेतु विपरीत हो जति ! भ्र्थात्‌ (१) जैसे श्रसत्‌ का 
करण-~जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार सर्वथा सत्‌ का मौ स्वत सिद्ध होने के कारण-जन्म नहीं हो 
सकता ! (२) एवं जो सिद्ध है उसके लिये उपादान का ग्रहण भी नहीं हो सकता है, क्योकि सर्वथा 
सिद्ध मे कुछ साघनीय नहीं होता श्रौर उपादान का ग्रहण साघनीय के ल्यि ही होता है! (३) समी 
पदार्थो से समी कार्यो कौ उत्पत्ति नहीं होतो" यह हेतु मी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध मे उपपच्च नहीं 
होता, क्योकि नियत दुग्धादिसामग्रीसे दधिके रूप में पुवं श्रसिद्ध का ही सपादन होता है । (४) "शक्य 
हारा शक्य काही करण होता है-' यह हेतु मी स्वंथा ि्धवस्तु के सम्बन्ध मे युक्त नहीं हो सकता, - 
क्योकि शक्ति का व्यापार मी सिद्ध मे नहीं देखा जाता ! (५) कायं रौर कार के तादात्म्य को मी 
सत्का्येवाद का समयक नहीं किया जा सकता, क्योकि कायं श्रौर कारण मे सर्वथा तादात्म्य मानने 
पर कायकारण माव ही नहीं हो सकता-जसे वही वस्तु उस का कायं श्रौर काररण नहीं होती । श्रतः 
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यदि कारणव्यापारात्‌ प्रागपि पटम्तन्तुपुं सन्नेव, तदा किमित्युपरुव्धिकारणेषु सन्सु 
सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? *अनाविमरिादि'ति चेत्‌ । कोऽयमनाविमविः १ उप- 
रन्पेरभावग्चेत्‌ । मेव कथम्‌ इत्याक्षपे तदेवोत्तरम्‌ , इति बदरकां प्रभातम्‌ । अगोपलन्धि- 
योग्यस्यार्थक्रियाकारिरूपस्य पिरहोऽनाविर्मावि इति चेत्‌ १ असत्कार्यवादः, तादशुरूपस्य प्राग- 
सतः पश्वाद्धावात्‌ । 'विजातीयसंयोगस्य तदवच्छेदेन सन्निकर्षस्य वा व्यञ्जकस्याऽभावाद्‌ न 
प्रागुपरन्धिरिति चेत्‌ १ तरि तस्येव प्रागसखेऽसत्कार्यापातः । राक्‌ सन्नेवानिभू तो व्यञ्चकर' 
इति चेत्‌ १ न, आविभावस्यापि सदसद्धिकल्पग्रास्ात्‌ । श्थूलरूपावच्छिन्नस्य प्रागसच्ाद्‌ नोप- 
रुन्धः, ध्-धर्भिणोः सौषम्यस्थौल्ययोश्चेकत्वाद नानवस्थेति चेत १ तहि घ््परूपावन्छिन- 
स्याऽहेतुकत्वेऽतिप्रसङ्धः । प्रकृतिमात्रहेतुकत्वे च स्थुलतादक्नायामपि तदापत्तिः, अनिमोक्षश्च इति 
न कंश्चिदेतत्‌ । तरमाच्छवलस्येव वस्तुनः कथञ्चित्‌ स्यम्‌ असत्वं चोपपत्तिमत्‌ । तथा च 
बुद्धयादीनामहंतसामानाधिकरण्येनाऽष्यवसीयमानसवात्‌ तदर्मतया तत्रैव समन्वयः, कर्मप्रकृ- 
तिस्त॒ तत्र निमित्तमात्रमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥३९॥ 





इन हितुश्रों से उत्पत्ति के पूवं कायं कौ एकान्त सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती श्रपितु यह सिद्ध होता ह कि 
काये उत्पत्ति के पूवे कारणपर्याय के रूप मे सत्‌ होता है भौर कायं पर्याय के रूप मे श्रसत्‌ होता है 1 

पट श्रपने कारणो के व्यापार के पुर्वे मी तन्तुश्रो मे यदि सर्वात्मना सत्‌ होगा तो इस प्रश्न 
का कोई उत्तर दिया जाना कठिन होगा कि कारण व्यापारके पुवं भी पट की उपलघ्धि के समस्त 
कारो के रहने पर श्रौर पट को उपलब्ध करने कौ इच्छा होने पर मी-पट को उपलन्धि क्यो नहीं 
होती ? “उस ससय पट का श्रावि्मवि न होने से पट कौ उपलन्धि नहीं होती" यह नहीं कहा जा 
सकता 1 क्योकि श्राविर्माव न होने का श्रथं है उपलव्ि का श्रमाव \ श्रतः कारणन्यापार के पहुले 
फाये की उपलन्धि नहीं व्यो होतो ? इस प्रन का उत्तर यह नहीं दिया जा सक्ता कि कायं की 
उपलव्धि का श्रमाव है, क्योकि "जिस उपलब्धि के श्रमाव से कायकी श्रनुपलटिव मानी जायगी 
वह्‌ उपलघस्वि क्यो नहं होत्ती ?" यह प्रश्न मी उकेगा 1 श्रतः यह उत्तर नदी के घाट पर नदी पार 
करने का कर ग्रहण करने के लिये बनी हुई कुटी मे ही प्रमात होने के समान होगा । श्राशय यह्‌ है कि 
जसे फोई व्यक्ति रात्रि के समय नदी पार कर नदी श्रौर कुटी के वोच ही किसी रास्ते से इस श्रमि- 
प्राय से नीकले फि जिससे कुटौ पर उसे न जाना पडे प्रर वह्‌ करदान से मुक्त हो जाय किन्तु रातके 

भ्रन्धेरे मे चलते चलते उस कुटी पर ही प्टुचने पर प्रमात हो जाय श्रौर वह कर ग्रहण करने वालो के घेरे 

भे भ्रा जाय उसी प्रकार "कायं को उत्पत्ति के पहले सर्वया सत्‌ मानने पर कारण व्यापार के पूर्वं कायं- 
कौ उपरग्ि कर्यो नही होती" इस प्रदन का उक्त उत्तर देने पर उत्तरकर्ता पूवप्रश्न कौ परिधि मे ही 
फस जाता है । 

यदि यह कहा जाय किं~घ्नाविर्माव न होने का श्रथं है उपलब्धि योग्य वस्तु को उपलन्धि का 
विषय चनाने वाले सूप का भ्रमाव !-तो यहं मी ठोक नहीं है, क्योकि रसा मानने पर श्रसतुका्यवाद 
सिर पर खडा हो जाता है ! क्योकि उपलि योऽय को उपलग्ि विषय बनाने वाते रूप का पटूके 
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एवं च न पूर्वोक्तदोष इत्याह- 
मृलम्‌-तस्यादवानेकरूपत्वात्‌ परिणाभित्वयोगतः | 
आत्मनो बन्धनत्वाच्च नोक्तदोषससखद्धवः ।४०॥ 
तस्याश्च कर्मपर्तेः अनेकरूपत्वात्‌ एकानेकशवलस्वभावत्वात्‌ › परिणामित्वयो- 
गतः ज्ञानावरणादिविपाकपरिणामोपपत्तेः, एकरूपत् एवाऽनेककार्यजनकत्याऽसं भवात्‌ । 
आत्मनोऽन्योन्यानुप्रवेशोन बन्धनतवात्‌=स्वरूपतिरोधायक्रत्वात्‌ , कर्माऽऽत्मनो्योरपि बन्धन- 
वध्यस्वमावपरिणामात्‌ तथोपपत्तेः, नोक्तदोषस्याऽनिर्मो्षादेः सखुद्धयोऽवकाश्चः ॥४०॥ 





भ्रमाव श्रौर बाद मे उस का भाव मानने पर ही उक्त बात कही जा सकती है \ यदि यदि यह्‌ कहा 
जाय कि--'पट व्यापार फे पूवं कायंके साथ इन्द्रिय का विजातीय सयोग श्रयवा जिसस्थानमें 


कार्यं को उपलव्धि होती है तत्स्यानावच्छेदेन इन्द्ियसन्निकरषंरूप व्यञ्जक का श्रमाव होने से कारण 
व्यापार के पुवं कायं कौ उपलव्वि नहीं होती-'तो यह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योकि इस उत्तरमे भी 
उदत संयोग या सल्चिकरष का पहले श्रमाव श्रौर बाद मे भाव मानने से श्रसत्कायवाद की श्रापत्ति होती 
है ! यह मी नहीं कहा जा सकता कि-“उक्त संयोग या सल्चिकषं पहले मी सत्‌ रहता है किन्तु व्यञ्जक 
प्राविभ्रं त होने पर व्यक्त होता है'-क्योकि उसके श्रविर्माव के विषय मे मी सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का विकल्प 
उठसकतः है । 

यदि यह कहा जाय कि--कायं स्थूल रूप से श्रवच्छिच्न होकर पहले नहीं रहता इसलिये पहले 
उसकी उपलब्धि नहीं होती श्रौर घमं श्रौर धर्मी मे पेक्य होने से कायं के सूक्ष्म श्रौर स्थूल रूप मे एेक्य 
होने से अनवस्था मी नहीं होती -तो यह कहना भी ठीक नहीं हो सकता, क्योकि सूक्ष्मरूपावच्छिच्चकायं 
को यदि श्रहेतुक माना जायगा तो कायं सूष्ष्मरूप से किसी नियत दश्च हीमे न रहकर श्रन्यदेशमे 
मौ उसके श्रस्तित्व की श्रापत्ति होगी श्रौर यदि प्रकृतिमात्र कफो हौ उसका हतु साना जायगा तो कायं 
की स्थयुलत्व दशा में मी कायं मे सूक्ष्मता कौ भ्रापत्ति होगौ श्रौर उस सूक्ष्मता के कारण पहले कै समान 
कारणव्यापार के वाद मी कार्यं कौ उपलव्िन हो सकेगी श्रौरसृष्ष्मरूपावच्छिंन् कायं को श्रहतुक या 
प्रकृतिमात्र हेतुक मानने पर उसका कमी मी श्रमावन दहो सकने से उसका बन्धन बने रहने के काररण 
मोक्ष का श्रमाव हो जायगा इसलिये वस्तु को श्रनेकान्तात्मक मानकर ही उसके सत्त्व श्रौर श्रसतत्व का 
कथश्धित्‌ उपपादन युक्तिसिगत हो सकता है ! निष्कषं यह है कि बुद्धचादि का श्रष्यवसाय " प्रहमर्थं 
श्रात्मा मे होता है, श्रत एव उसे श्रहमर्थे का धमे मानकर श्रहुमथं मे ही उसका समन्वय मानना 
उचित है 1 कर्म प्रकृति तो उस मे निमित्त मात्र है ॥३६।। 


[ प्रकृतिस्थानीय कमं से बन्ध श्रौर मोक्ष का सम्भव | 
४० वीं कारिकामे यह्‌ बताया गया है कि-सांख्यमत में श्रात्मा मे संसारित्व ्रौर सुक्तत्व 
को श्रनुपपत्तिरूप दोष जेन मत मे नहींहो सक्ता है 1 इस बातत फा उपपादन करते हुए कहा 
गया है कि कमप्रकृति श्रमेकरूप है भ्र्थात्‌ एक-श्रनेक स्थिर क्षणिक सत्‌ श्रसत्‌श्रादि रूपो से उस 
“ का स्वमाव शबल-बहुविध है ।! भरतः उस्न मे ज्ञानावरणादि कै विपाकात्मक परिणामो की उप- 
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परः शड्ते- 
मूलप्रू-नामसतं स्ूतेतां याति सत्तं नाघात्यद्रतताम्‌ । 
यतो बन्धायतो न्यायादात्मनोऽसंगतं तया ॥४१॥ 

न अमूतं=रूपादिसंनिषेश्चरदितम्‌ › मूतेतां=रूपादिमत्परिणतिम्‌ , याति=आश्रयति, आका- 
शादो तथाऽदशनात्‌ । तथा सूतं =रूपादिमत्‌ , अमरतेनां अमूतपरिणतिम्‌ न बायाति पर 
माण्वादिषु तत्सद्धावाऽसिद्धेः, यत्तः यस्मादेवं न स्वरूपविपयेयो भवति, अत्तः=अस्मात्‌ , 
न्यायात्‌-नियमात्‌ तया-=कमप्रकृत्या आत्मनो बन्धाच्संगतम्‌ ॥४१॥ 

उत्रोत्तरम्‌- 


मुलम्‌-देहस्पर्श्ण दिसं चित्या न॒ यात्येवेत्ययुक्तिमत्त्‌ । 
अन्योन्यव्या्िजा चेयसिति बवन्धादि संगतम्‌ ॥४२॥ 


देहे स्पक्षः कण्टकादिस्पशषः उपधघातरेतूपनिपातोपलक्चणमेतत्‌ , आदिनाऽनुग्रह-हेत्‌प- 
निपातसंग्रहः; तत्संविच्या-तज्जनितसुखटुखातुभूत्या, "न यात्येव अमृतं मूतंताम्‌' इति प्राक्त- 


पत्ति हो सक्ती है । यदि उस का कोई एक ही रूप माना जातां तव वह्‌ श्रनेक कार्यो की जन्नी 
न होतो ! कर्मप्रकृति श्रौर श्रात्मा का एक दुसरे मे भ्नुप्रवेडा होने के कारण कर्मप्रकृति केदारा 
श्रात्मा का बंधन श्रात्मा के सस्स्वरूप का तिरोधान मी हो सकता है, क्योकि क्म मे वन्धन 
स्वभावात्मकं परिणाम श्रौर श्रात्मा मे बद्धस्वमावात्मक परिणामहोता है ! श्रतः कमं को श्रात्सा 
का बंधन श्रौर श्रात्माको कमं का ध्य होने में कोई वाघा नहीं हो सकती, इसलिये जेन सत 
मे भ्रात्मा मे संसार श्रौर मोक्ष के श्रसाव का प्रसग नहीं हो सकता !\४८।। 
[ सत्तं श्रौर श्रमुत्तं के भ्रन्योन्य श्रपरिवत्तन कौ श्राशंका ] 

४१ वीं कारिका मे कमं श्रौर श्रात्मा के जेन सम्मत श्रन्योन्यानुप्रवेा सम्बन्ध मे सांखयवेत्ताग्नों 
फो यह्‌ रका प्र्दशित की गई है कि- 

जो पदाथ श्रसूत्तं होता है, जिसमे रूप स्पर्शादि का श्रस्तित्व नहीं होता वहु पदार्थं मूतं नहीं हो ' 
सकता । रूप स्पशं श्रादि के श्राश्रयरूप मे उसका परिणाम नहीं हौ सकता जसा कि श्राकाशादिमे 
देखा जात्ता है । यह्‌ सवेमान्य है कि भ्राकाश श्रादि श्रसूतं=रूपस्पर्शादिहीनपदा्थं कमी मी मूतं रूप- 
स्पर्शादि से युक्त नहीं होता \ इसी प्रकार जो पदाथं मूतं होता है, रूपस्पर्शादि से युक्त होता है उसका 
कमी श्रमूतं परिणाम नहीं होता जसे मूते परमाणु श्रादि मे प्रसूतं परिणाम कमी नहीं हेता । इस 
प्रकार जब यह्‌ सिद्ध है कि वस्तु के स्वरूप मे वेपरीत्य नहीं होता तव श्रात्मा के स्वरूप मे सौ वेपरीत्य 
की संमावना कंसे हो सकती है ? श्रतः कमप्रकृति से श्रात्मा का बघनादि होना श्रसगत ह 1४१11 

{ सुत्त-श्रमूत्तं परिवत्तन की उपपत्ति } 

४२ वींकारिफामे सांख्य की पूर्वोक्ति शका का उत्तर दियागयाहै जो इसप्रकार है-देहमे 
उपघातक कण्टक श्रादि का स्पशं होने पर दुःखकी एवं श्रनुग्रह हेतुभुत माला चन्दन श्रादिके स्पशंसे 
सुखकी प्रनुभूति होती है, जिससे श्रुते भ्रात्मा का मूर्त होना सिद्ध है \ श्रतः यह्‌ कथन कि~श्रमूतं 
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नानुपङ्गः, इति~एतत्‌ युक्तिमत्‌ =अनुभववाधितम्‌ । "“वटादियंवित्तिवद्‌ देदस्पशादिमंवि- 
त्तिगतमनोऽतन्मयत्वेऽप्युपपत्स्यतः इत्यत आद-इय च =देदस्परशादिसंवित्तिश्च अन्योन्यन्यप्चिजा 
गुड-शुण्ठीद्रव्ययोखि शरीरा ऽऽत्मनोर्जात्यन्तरतापत्तिप्रभवा, प्रतिप्रतिकं तदचुभवात्‌ , एका- 
भवेऽप्यभावास्च । युक्तं चैतत्‌ , अविभागदर्ष॑नात्‌ , नरस्वादेरेकनिष्टखेऽपिप्रसङ्गात्‌, व्या- 
सथ्यवत्तितवे च परस्यापसिद्धान्तः, व्यासज्यघ्रत्तिजात्यनभ्युपगमात्‌ , एकाश्रयत्वानुभववि- 
रोधात्‌ , शरीराऽप्रत्यक्षेप्यन्धकारे नरत्वप्रतीत्यनुपपत्ते्च । तदिदमाह भगवान्‌ सम्मतिकारः- 

*अण्णोण्णाशुगयाणं इमं च तं वत्ति पिभयणमयुत्तं । 
जह दुद्ध-पाणियाणं जावंत पिसेसपज्जञाया ॥ [सन्पति० गाथा ४७] ॥ 

अन्योन्याुगतयोरात्म-कर्मणोदुःग्ध-पानीययोरिव यावन्तो वि्ोपपयार्यास्तावत्सु ९ 
वा तद्‌ वा इत्तिः विभजनमयुवतम्‌ › प्रमाणाभावात्‌ । "एवं तदहं ज्ञानादयोऽपि देहे स्युः, देदरूपा- 


कमी मूतं नहीं होताः श्रनुमव से बाधित होने के कारर श्रयुक्त है । यदि यह्‌ कहा जाय-नजेसे भ्रात्मा 
मे घटादिरूपता न होने पर मी उसको घटादि का श्रनुभव होता है, उसी प्रकार देह स्पर्शादि न होने 
पर मो देहस्पर्णादि का श्रनुमव श्रात्मा कोटो सकताहै। श्रतः श्रात्मा को देहस्पर्शादिमय मानकर 
श्रमूर्त को मूर्त केरूप में परिणत होने को सिद्धिनहीं फौ जा सकती -तो यह ठीक नरह है, षयोकि 
भ्रात्मा को देहस्पर्शादि की श्रनुभति होती है वह देह श्रौर श्रात्मा की एक दूसरे मे व्याप्ति होनेसेही 
होती है श्रत. जसे गुड श्रौर सुठ इन दोनो द्रव्यो कापरस्परमे मिश्चरणहौ जानेपरही एक मेदरूसरे 
के धर्मं की श्रनुमति होती है उसी प्रकार देह श्रौरश्रात्मा का परस्पर मे मिश्रणहो जनेपरही एक 
मे दूसरे के धमे की श्रनुभूति होती है, देह श्रौर श्रात्मा का परस्पर मे मिश्रण श्र्थात्‌ श्रात्मामे देह 
रूपता श्रौर देह मे श्रात्मरूपता होने पर ही ्रात्मा मे देहस्पर्शादि कौ श्रनुमुति हौ सकती है । 
[ साख्यमत में देदात्म श्रविभाग को श्रनुपपत्ति | 
यह्‌ इसलिये मानना भ्रावश्यक है कि दोनोमेदोनोके घर्मो कीश्रनुमूति होती हैभ्रौर एक 
के श्रमावमे दुसरे की श्रनुभूति नहीं होती श्रौर यही युक्तिसंगत समी है-क्योकि देह श्रौर श्रात्मा में 
श्रविमाग देखा जाता है । 
सांख्य मतमे देह श्रौर श्रात्मा का यह्‌ श्रविमाग नहीं उपपन्न हो सकता है क्योकि नरत्व श्रादि 

घर्मो को एकमात्रगत मानने पर दूसरे मे उसका श्रनुभव मानने पर श्रतिप्रसद्ध होगा श्रौर उमयवृत्ति 
भर्थात्‌ देह-श्रात्म उमयगन मानने पर अपसिद्धान्त होगा, क्योकि सांख्य मत मे व्यासज्यवृत्ति जाति 
नहीं सानौ जाती है । नरत्व श्रौीर श्रात्मत्व में श्रह्‌ नरः" इस प्रकार एकःधिक रणता का श्रनूमव होता है 
सांखश्यमत मं इसक्री उपपत्ति नहीं हौ सकत । एवं श्रन्धकार मे शरीर का प्रर्यक्ष न होने पर भी नर- 
त्व कौ प्रतीति होती है, सांख्यमत में इसकी मी उपपत्ति नहीं हो सक्तौ । जनमत मे इन त्रुटियो की 
संभावना नहीं होती क्योकि देह श्रौर श्रात्मा का श्रन्योन्य मिश्र होने के कारण श्रात्मा मं देह घमं 
श्रोर देहं मे श्रात्मघमं की घ्रनुभूति होने मं कोई वाधा नहीं होती । मगवान्‌ सन्मतिकार ने इस वात 
को श्रण्णोणा ०" इस गाथा से स्पष्ट किया है । गाथा का श्रयं इस प्रकार है-- 


१ भन्योन्यनुगतयोरिद वा तदः वेवि विमजनमयुक्तम्‌ । यथा दुग्धपानीययोर्यावन्तो विशेषपर्यायाः । 
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दयोऽप्यात्मनी'ति चेत्‌ ¶ इष्टापत्तिः । तदाह~ 
*सूवाहपज्जवा जे देहै जीचदवियम्मि सुद्रम्मि। 
ते अण्णोण्णारुगया पण्णवणिञ्जा भवत्थम्मि ॥ १ ॥ इति । [सन्मति० ४८] 
"मोरोऽहं जानामि इत्यादिधियस्तथैवोपपत्तः, रूपादि-ज्ञानादीनामन्योऽन्यानुप्रवेशेन 
कथाञ्चदेकत्वा-ऽनेकत्व-मृतंत्वादिसमवेशचात्‌ । अत एव दण्डात्मादीनामेकत्वं अनेकत्वं च 
स्थानाङ्गे व्यवस्थितम्‌ । तदाद- 
५ "एवे एने आया, एने ठंडे अ रोह किरियाय। 
ऋरणविदेयेण य तिविदजोगसिद्धी वि अविरुद्धा ॥ १ ॥ [मन्मति० ४६] 
नन्वेवमन्तर॑ष-विपादा्नेकविवर्तात्मकमेकं रैतन्यम्‌ , बिर्वाल-कुमार-यौवनाचनेका- 


( श्ररग्योस्यानुगत मे विभाग कौ श्रयुक्तता ) 

"जो द्रव्य परस्पर मं श्रनुगत होते है भ्र्थात्‌ जिनमं परस्पर तादात्म्य होता है उनमें यह श्र 
दह एव ये घमं इसके श्रौर वे धमं उसके" इस प्रकार का विमाग युवितसगत नहीं होता । जसे दूघ श्रौर 
पानी मे जित्तते ही विक्ञेष पर्याय होते ह उन्हु दुग पर्य्य श्रौर जलपर्याय इन दो वग मं विसक्त नरह 
क्रिया जाता है उसी प्रकारं श्रात्मा श्रौर कमं श्रन्योन्यानुगत होते है श्रतः उनके पर्यायो कोमी देहु 
पर्याय श्रौर श्रात्मपर्याय के रूप मं विमक्त नहु किया जा सक्ता है, चयोकि इस प्रकार के विमाजन 
मे कोई प्रमाण नहीं होता \" 

इस प्रसग मं यह्‌ आपत्ति उठाना कि-'ेसा मानने पर ज्ञान श्रादि देह के घमं हो जायेंगे श्रौर 
स्पर्शादि श्रात्मा के घमं हो जार्येगे--यह्‌ दीक नहीं है. क्योकि जन मत्त में यह्‌ बात मान्यहीह जसा 
कि “रूपादिपयेवा ०" श्रादि गाथा मं स्पष्ठ कहा गया है कि --देह के रूप श्रादि पर्याय एव जीवद्रव्य के 
पर्याय देह्‌ श्रौर जीवद्रव्य के श्र्योन्य ्रनुगत होने से जीवकी मवस्थ दशामे एक दूसरे के घमं रूप में 
मान्य है \' देस मानने पर "गौ रोऽह्‌ जानामि इस सूप मं देह के घम गौररूप श्रौर श्राटसा फे धमं 
ज्ञानक्ा एक श्राश्रय सें प्ननुमव हो सक्ता है \ श्रौर यदि देह श्रौर श्रात्मा का श्रन्योन्यादूुवेघ-परस्पर 
तादाटसम्य न माना जायगा तो इस श्रनुभव की उत्पत्ति नही हो सकती ! देह श्रौर श्रात्मा में ्रन्यो- 
स्यानुप्रवेश् होने से रूप आदि देह घमं श्नौर ज्ञान श्रादि प्रात्मघर्मो मे मी श्रन्योन्यानुप्रवेश तादात्म्यरूप 
होता है श्रौर उनके घमं का श्रनुप्रवेश सामानाधिकरण्य यानी एक्ताश्नरयनिष्ठत्व रूप होता है । श्रन्योन्या- 
चुप्रवेश के कारण हौ एक वस्तु मं एकत्व श्रनेकत्व तथा मूतत्व श्रमूरतत्व श्रादि धर्मो का कथन्ित्‌ समा- 
वेश तेता है । इसलिए ठाणांग घूत्र में मौ आत्मा ओर दण्ड श्रादि सं एकत्व श्रौर भ्रनेकत्व का समावेश 
दताया गया है । जसा कि ' एव एगे श्राया ० इस सम्मति सूत्र से मो स्पष्ट होता है । सूत्र का श्रथ यह्‌ 
है कि श्रात्मः स्वरूपरष्टिसे एफ होता है श्रौर दण्ड तथा क्रियामी स्पमान्य फी ष्टि से एक होता है 


किन्तु करण विशेष से तीन प्रकार फे योग की सिद्धिम कोई विरोध नहीं होता इसलिये एक ही 
श्रात्मा श्रौर दण्ड श्रादि चरितयात्मक हो जाताहै 1 


६ रूगादिपयेत्ा ये दद्‌ जीबद्र्ये शद्धे । तेऽन्योन्यानुगताः प्रक्ञापनीया मवस्थे ॥ 
२ एवमेक मात्मा एषो दण्डश्च मवत्ति क्रियाऽपि । करणविशेषेण ब त्रिविघयोगसिद्धिरप्यतिरुद्धा ॥ 
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वस्थासम्मेकशगोरमष्यक्षतः संवेद्यत इत्यस्य विरोधः, वाद्या-ऽभ्यन्तरविभागाभावादि'ति 
चेत्‌ १ सत्यम्‌ , आत्ममिन्नतवाभ्यां तद्त्यपदेश्ाद्‌ । तदाह- 
"णय वाहिरओ भावो अन्भ॑तरओ अ अत्थि समयम्मि। 
णोहंदियं पुण पडुच्च दी अन्भंतरविसेसो ॥ [सरमति ५०| 
सर्वस्यैव मूर्ताऽ मूर्तादिरूपतयाऽनेकान्तारमकत्वात्‌ “अयं बाह्यः, अयं चाभ्यन्तरः! इति समये 
न वास्तवो विभागः । अभ्यन्तर इति व्यपदेशषस्तु नोहन्दरियं मनः प्रतीच्य; तस्याऽऽत्मपरिणति- 
रूपस्य पराऽप्रत्यक्षत्वात्‌ , शरीर-बाचोग्ि । न च तद्वदेव तस्य प्रत्यक्तत्वापत्तिः; हन्द्रिय- 
जञानस्यारोपपदार्थस्वरूपग्राहकलत्वाऽयोगात्‌ । एषं च स्याद्वादोदितरेव युवता न त॒ परस्परनिरपेत्त- 
नयोक्ति्विना श्रोदधीपरिकमणानिमित्तम्‌ , वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वात्‌ । तदाह-- 


( विवर्तो के बाह्याम्यन्तरविभाग श्रनुपपत्ति की श्राशका ) 
देह भौर मात्मा मे बन्योन्यानुवेध मानने पर यह्‌ श॒डका हो सक्ती है कि--'हषं विषादादि 


अनेक आस्यन्तर विवर्तो से जभिघ्र एक चैतन्य है, भौर बाल्य-कोमायं, यौवनादि अनेकविघावस्थाश्रो 
से अभिन्न एक शरीर है यह जौ प्रत्यक अनुमव होता है वह्‌ नहीं हो सकेगा । क्योकि देह भौर मात्मा 
एवं उनके विवक्तं मौर अवस्याभो मे श्रन्योन्यानुवेघ मानने पर वाह्य मौर आभ्यन्तर का विभाग नहीं 
हो सकता ।› किन्तु यहं शंका फेवल पाततः उचित हो सकती है, क्योकि आत्मा के मेदाऽभेद के 
कारण चंतन्यस्वरूप मात्मा के उक्त धिवत्तं मौर देह फो उक्ष्तादस्याभो मे बाह्य ओर भाम्यन्तर के 
अनुभागन होने पर मी मनोग्राह्यत्व ओर मनोग्राह्यत्वाभाव सूपसे बाह्यास्यन्तर का व्यवहारही 
सकता है । कह्ने फा आश्य यहु है कि देहु मौर मामा के अन्योन्यानुवेघ होने से मात्मधमं भी देह्‌- 
गत होने से बाह्य मौर देहधम आत्मगत होने से मम्पन्तर हो जति हैँ । अतः देह ओर आत्मधमको 
वाह्य मौर श्रास्यन्तररूप मे विमक्त नहीं किया जा सकता । किन्तु हूर्ष-विषादादि चेतन्य के विवर्तो 
का मानसन्ञान होता है श्रौर देह की बाल कौमारादि श्रवस्थाश्रो का मानसन्ञान नहीं होता । श्रत एव 
मानसत्वरूप से उनका विभाग ह सकता है । श्रौर उस विभाग के श्राघार पर चतन्य श्रौर देह के उक्त 
प्रत्यक्षानुमव को उपपत्ति मौ हे सकती है । जसा कि~-ख य बाहिरश्रो °" इस गाथा मे स्पष्ट किया 
गया है) गाथा का श्रये यह्‌ है कि जेन प्रवचन मे देह श्रौरश्रात्मा के मावो का बाह्य श्रौरश्रास्यन्तर 
इस प्रकार भेद न्ह होता है किन्तु नोहन्द्रिय-मनसे हयेने वाली प्रतीति श्रौर श्रप्रतीतिकेश्राघार पर 
उनमे मौ वाह्य श्रौर श्राम्यन्तर का व्यवहार होता है । जेन मत में समी वस्तु मूर्त श्रौर श्रमूर्त श्रादि 
रूपे श्रनेकान्त स्वरूप है । यह्‌ बाह्य माव है, यह्‌ श्राम्यन्तर माव है-यह्‌ भावो का विभाग केवल 
भ्रवचन का विषय है, वास्तव नहीं है 1 हषविषादादि श्रात्मघर्मो मं जो श्राम्यन्तर का व्यवहार होता 
है वह्‌ उनको मनोग्राह्यता के कारण होता है । वे धमं श्रात्माके परिखामरूप होने से शरीर श्रौर 
वाणो को तरह दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होते 1 दूसरो को उनका प्रत्यक्ष न होना टी उन्हँ बाह्य व्यवहार 
से वंचित कर श्राम्यन्तर व्यवहार का पात्र बना देताहैं । शरीर श्रौर वाणी कै समान हष-विषा- 
दादि मे परप्रत्यक्षत्व की श्रापत्ति नहीं दी जा सकती है-क्यो फि परप्रत्यक्ष इन्द्रिय से होता है 


९ न अ बा्यको मावोऽभ्यन्तरकश्चास्ति खमये । नोटन्दरिय पुनः प्रतीत्य मवत्यभ्यन्दरविोषः ॥ 





०८ | [ शा० बा० समुच्चय स्त ३-रलोक ४२ 


"दच्यद्ियस्स आया वंध कम्पं फर च वेट 

वरिहयस्स माचसेत्तं ण ङणदण य कोह वेएड्‌॥ [सं° ५१] 
दव्वह्ियस्स जो चेव कुण सो चेव वेयए नियमा। 

अण्णो करे अण्णो परिभ जह पञ्जवणयस्स ॥ [म०-५२] 
ञे बयणिञ्जविअप्पा संजज्ञे हति एएसु । 

सा सस्मयपण्णवणा तित्ययराक्रायणां अण्णा ॥ [मं०-५३] 
पुरिसञ्जायं तु पडुच्च जाणओ पण्णविज्जञ अण्णयरं । 
परिकम्मणानिमित्तं दारहा सो विसेसंपि॥ [सं०-४४ 
तस्माद्‌ देदार्पनोऽन्योन्यव्याश्चिजैव देहस्परशादिसवित्तिरिति सिद्धम्‌ 1 
इति हेतोः, बन्धादि संगतं युक्तम्‌ कार्यान्यथाञुपपत्तेः ॥४२॥ 


प्रौर इन्द्रियजन्यज्ञान श्रशेषपदायं का ग्राहक नहीं ह्येता है । इस प्रकार स्याद्वाद कामत ही युक्ति 
संगत है! जो कथन परस्पर निरपेक्ष नयमूलक होता है बह श्रोता की बुद्धि को व्युत्पत्त्याधान 
रूप निमित्त के चिना ग्राह्य नही हो सकता । क्योकि वस्तु श्रनेकान्तिक होती ह श्रौर नय एकान्तदटष्टि- 
रूप होता है अतः वह्‌ श्रन्यनय से निरपेक्ष होकर वस्तु के यथार्थरवरूप को प्रस्तुत नहीं कर सकता । 
जसाकि "दव्वद्धिम्स०ः रादि कारिकश्रो मे स्पष्ट है । 


कारिकाञो का श्रये इस्त प्रकार है-द्रव्यास्तिकि नयकी दष्ट से श्रात्मा क्मवन्ध को 
उत्पन्न करता ह श्रौर उसके फलं का श्रनुमव मो करता है किन्तु पर्यायास्तिक नयकीदष्टिसे 
प्रात्मा मावमाच्र ह्येता है वह्‌ श्रल्पकालिक होने से न चिरस्थायी कमवन्घ को उत्पन्न करता है 
न वही उसके फल का अनुमव करता है! द्रव्यास्तिक नय कौ टदृष्टिसे जोकमं करता है नियम 
से वही फल का मोक्ता होत्ता है, किन्तु पर्यायास्तिक नयकी चष्टिसे क्मं करने वाला श्रात्मा 
दूसरा होता है श्रौर फलका मोक्ता दूसराहेता है क्योकि कमकाल का श्रादिमपर्याय सोगकम्ल मे 
नहीं रहता इसीलिये पर्यायनेद से भ्रात्मभेदं हो जाता है । 


दरव्यास्तिक श्रौर पर्यायास्तिक दोनो का श्राश्रय लेकर जो विकरत्पदचन कहे जाते है उससे 
श्रपने सम्यक्‌ प्रवचनं का परिज्ञापन होता है, तीथकर का श्रवमान नहं हेता 1 उपदेष्टा को उपदेश्य 
पुरुष के प्रति उपयु क्त नयो मे किसी मीनय के श्राघार पर वचस्तु के स्वरूप का ज्ञापन करना 


१ द्र्यास्तिकस्याऽऽत्मा बध्नाति कर्मं फलं च वेदयति । 
द्वितीयस्य मावमाचे, न करेति न -च कोऽपि वेदयत्ति ॥५१॥ 
द्रञ्यास्तिश्स्य य एव करोति स एव वेदयति नियमात्‌ । अन्यः करोत्यन्यः परिभुद्कते पयैवनयस्य ॥५२। 
ये चचनीयविकल्पाः सयुज्यमानयोवन्त्येवयो. । सा स्वसमयप्रक्ञापना तीथेक राशातनाऽन्य] ।५३।। 
पुरु्पजातं वु प्रतीत्य श्षायक. प्रन्ना पये दन्यतरत्‌ । परिकमंणानिभित्त दशषंयेत्‌ स॒ विद्धेषमपि -॥५४॥ __ -. - 





शा० क° टीका -हिन्दीविवैचना 1 [ १२६ 


न च सहचारमात्रदस्ैनादुक्तनियमोऽपीत्याद- 
मृलम्‌-म्रतं याऽप्यात्मनो योगो घटेन नभसो यथा । 
उपघ्रातादिमावदच ज्ञानस्येव सुरादिना ॥४३॥ 

मूतयापि-्रदृत्या आत्मनो योगः 'संमवतिः इति दोषः । दशन्तमाह-यथा धटेन 
नयमः । (घटेन संयुक्तसपि नमो न षटरस्वभावर्तां यातीति न दोप इति चेत्‌ १ स संयोगः 
कि घटस्मावः, नभःस्मावः, उभयस्वमभायः, अनुभयस्वभावो चा १? आद्ययोरुभयनिरूप्य- 
त्वानुपपत्तिः । तृतीये च वदतो व्याघातः, धटस्वभावसंयोगवत्तया नभसो षटस्वभावत्वात्‌ । 
चतुर्थे त्वनुपाशख्यत्यापत्तिः, इति न किञ्चिदेतत्‌ । 


चाहिये किन्तु उत्पादनीय ज्ञान में सम्यक्त्व का संपादन करने के लिये उसे विशेष-श्रन्यनय सम्मत 
बात का भो उपदेश करना चाहिये । 
इस प्रकार यह निधिवाद सिद्धहोता है कि श्रात्साको देह स्पर्शादि की श्रनुमति देह 
श्रोर श्रात्मा की अनन्योन्यग्याप्ति-एकमे दूसरे के श्रनुप्रवेशसे ही होती रै । श्रतः काये की प्रका- 
रान्तर से उपपत्ति न होने के कारण जेनशास्त्रोक्त प्रकारसेही श्रात्मा मेबन्ध श्रौर मोक्ष का 
होना युकितिसंगत है! ॥ धि 
(मूत्त श्रौर श्रमत्त के सम्बन्ध कौ उपपत्ति) 
४३ वी कारिका मे यह बताया गया है किदो वस्तुश्रो के केवल सहचारमाच्र से उनके धर्मो की एक 
दूसरे मे श्रनुमूति का नियम नहीं बन सकता \ किन्तु उसके लिये वस्तुश्रो का श्रन्योन्यात्मकत्व ्रावश्यकर्है- 


कारिका का श्र्थं इस प्रकार है-प्रमूतं अत्मा का मी मूतं प्रकृति के साथ सम्बन्ध हो सकता है, 
जसे श्रूतं ्राकाश का घटके साथ ! यदि कहा जाय कि-श्राकाश घट से संयुक्त होकर भी घटस्वमाव 
नहीं होता इसलिये उनका सम्बन्ध तो बुद्धिगम्य है किन्तु प्रकृति श्रौर श्रात्मा का सम्बन्ध तो श्राप एसा 
मानते ह निस से श्रात्मा प्रकृतिस्वमाव बन जाता है! श्रतः प्रकृति श्रीर ग्रात्मा के बीच श्रभिमत 
सम्बन्ध के श्रनुक्ूल यह्‌ दृष्टान्त नहीं हौ सकता-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि दण्टान्त श्रौर दार्ष्टान्तिक 
मे पूर्णतया साम्य नहीं श्रपेक्षित होता ! श्रतः प्रकृति सौर भ्रात्मा मे घटश्रौर श्राकाश का पुरं साम्यन 
होने पर मी “मुत्तं के साथ श्रूतं का सम्बन्ध संमव है' इस वात को श्रवगत कराने के लिये तो यह्‌ 
दृष्टान्त हो ही सकता है ! घट आकाश के संयोगसे जो श्राक्ाश्त को घटस्वनावतायाधटकौ 
प्राकाशस्वमावता नहीं होती उसका कारण यह है कि उन दोनोका संयोग इसके लिये समर्थ 
नहीं है, जैसे घटाकाश संयोग के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रश्न उठता है कि वह्‌ सयोग घटस्वमाव है या 
श्राकाशस्वमाव है प्रयवा घर-ग्राकाश उभय स्वभाव कि वा श्रनुभय स्वभाव है? पहले दो पक्ष 
सान्य नरह हो सक्ते क्योकि उन पक्षो मे वह्‌ सयोग घट-भ्राकाल उमय से निरूप्य न हो सकेगा, 
क्योकि घरस्वमाव श्राकाशसे प्रर श्राकाशस्वमाच घट से निरूप्य नहीं होता ! श्रौर वरतीय पक्ततो 
कथयन मात्र से ही व्याहत हो जाता है, क्योकि यदि बह संयोग उमय स्वमाव होगा तोश्राकाद् मे 
घटस्वमावात्मक सयोगं रहने से श्राकाश् घट स्वभाव हौ जायगा फिर घटाकाल्ल के श्रमिद्च हो जाने 
से उमय का भरस्तिरव ही नहं सिद्ध होगा । श्रतः संयोग को उभय स्वमाव कहना उपपन्न नहो 


१३० । [ शा० बा० रुमुच्चय-स्त० ३-शलो० ४३ 


“अस्तु तदि नभसो घटादिनेव कमणा जीवस्य संबन्धः, ततोऽनुग्रहोपधात्तौ तु तस्य 
नमस्देव न" इत्यत आह-उ पघातादि भावश्च ~=उपधाताऽुग्रह मावश्च पूर्ताया अपि कमे- 
प्रकृतेः सकाशात्‌ सुरादिना=एुरा-वाह्ली-घतादिना ज्ञानस्येव युक्तः, अद्गाऽद्विमाव- 
लक्षणसंवन्धप्रयोऽयलात्‌ तस्येति भावः । 

नु !सर्वमिदमात्मनोऽविशत्वे संभवति, तदेव चाद्यापि न सिद्धमिति चेत्‌ १ न; 
शरीरनियतपरिमाणवचेनेवाऽऽत्मनोऽनुभवात्‌ , मूत्तत्व्शयस्य ज्ञानप्रामाण्यसंश्चयादिनोपपत्तः । 
न च द्रव्यप्रतयक्षलावच्छिन्तेहेतोम॑हखस्याऽऽत्मनि सिद्रौ तस्याव यवमदाद्यजन्यस्वेन नित्यत्वे 
“आत्मा विञ्चुः, नित्यमहात्‌ , आकरा्षवत्‌  इत्यनुमानात्‌ तस्य ॒वि्ुत्वमेव युस्तमिति 
वाच्यस्‌ ; नित्यमहच्वेऽप्यपकृष्टपरिमाणव्ये बाधकाभावेनाऽप्रयोजकत्वात्‌ । “अपकृष्त्वे तस्य 


सकेगा । चौथा पक्षसी ग्राह्यन हौ सकेगा, क्योकि घट श्रोर श्राकाद् का संयोग यदि घटस्वभाव 
एवं भ्राकाह् स्वमाव न होगा तो उस मे कित्ती श्रन्थ स्वभाव होनेकी कल्पना मी शक्यन्‌ होने के 
काररण वह्‌ असत्‌ हो जायगा । जस 
इस प्रसद्ध मे शड्धा हो सकती है कि-जसे घटादि के साय श्राकाश का सम्बन्ध होने पर मो 
घटादि के भ्रनुग्रहु ्रौर उपघात काश्राकाश्ञमे कोई परमाव नहीं होता उसी प्रकार फमप्रकृतिसे 
जीव का सम्बन्ध होने पर मी उससे श्रात्मा मे कोई श्रनु्रह॒ एवं उपघात नहीं होना चाहिये'-तो 
यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि कर्मप्रकृति के मत्तं हयेने पर मी उत्त मे उपघात श्रौर श्रनुप्रहु होता है इसलिये 
उसके सम्बन्ध से श्रात्मा मे उपघात श्रौर श्रनुप्रह हो सकता है ! इसको समभने के लिये मद्यादि का 
हृष्टास्त उपादेय है । भ्राश्य यह्‌ है कि जं से मनुष्य ने मद्य-एवं ब्राह्यो घृत श्रादि के सम्पक से उसका 
लान सय श्रौर घृत के दोष श्रौर गुणो से विकृत श्रौर संस्कृत होता है उस प्रकार कमेप्रकृति के 
सम्बन्य से श्रार्मा मी उस के उपधात श्रौर श्रनुग्रह से उपहत श्रौर श्रचुगृहीत हो सकता है । यह्‌ 
उपघात ्शरौर भ्रनुग्रह प्रकृति श्रौर श्रात्मा मे श्रद्धाद्धीभावरूप सम्बन्धके नाति होता हैश्रौर मूल 
प्रकृति उस का श्रद्ध होती है ! घटादि श्रौर प्राकाश मेश्रद्खाद्धी साव सम्बन्ध नहीं होता । श्रतः 
घटादि के उपघात श्रौर श्रनुग्रह्‌ से श्राकाल्न मे उपघात श्रौर श्रनुग्रह नहीं होता । एेसा मानने पर 
शङ्का हौ सकती है कि~' यह बात तमी युक्तिसद्धत हो सकती है जच श्रात्मा को श्रविभु माना जाय, 
किन्तु श्रविभुत्व उस मं सिद्ध नहीं होता श्रतः भूल प्रकृति भौर श्रात्मा के बीच विवक्षित सम्बन्ध नहीं 
हो सकता' तो यह दीक नहीं ह, क्योकि श्रात्मा मे शरीर फे समानपरिमारता का श्रनुमव होता 
ह ! इसलिये श्रात्मा का श्रविनुत्व श्रनुमवसिद्ध है ! इस श्रनुमव के होने पर मीजो कभी किसीको 
श्रात्मा के मूर्तत्वं विषय में सन्देह होता है वह्‌ इस श्रनुभन मे प्रामाण्य का सन्देह होने के कार 
होता है । वस्तुतः उस मे कोई मूत्तेत्व का संशयापादक घमं नहीं है 1 
[ ज्रात्मविभत्व की शंका का परिहार] 
शद्धा हो सक्तौ है कि-द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति महत्व काररण होता है श्रतः भ्रात्मा के प्रत्यक्ष फे 
धनुरोध से उस मे मी महततव मानना होगा \ श्रौर वह्‌ महर्व श्रवयवगत मह्वादि से उत्पन्न न होने 
के कारण नित्य होगा \ श्रतः नित्य महत्व से ्रात्मा मे विनुट्व का~इस प्रकारं भ्रनुमान हौ जायगा 
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जन्यत्वापत्तिर्थायिका, मगनमह्यावधिकापकर्स्य बहुतजन्यताबच्छेदकल्वादि'ति चेत्‌ १ न, 
परमाणुपरिमाणसाधारणतयाऽस्य कार्यताऽनवच्छेद्कत्वाद्‌ , वुटिमहछ्वावधिकोक्कषैण समं 
साकर्यात्‌ तादशजात्यसिद्धश्, वस्तुतः प्रदीपप्रमाया इवात्मनः संकोच विकाश्चा्म्यां परिमाण- 
भेदस्याऽभ्युपगमेन सवथा निस्यमह्ाऽसिद्धश । 

कुथं चात्मनो विथत्वे सस्मिन्‌ क्रियादिप्रतीतिः, तीर्थगमनादेरदेतुत्वश्रवणादिकं 
चोपपादनीयम्‌ १ । कथं बात्मनः सर्वगतत्वात्‌ स्वशरीरादन्यत्रापि न ज्ञानाचुत्पादः ! शरीरा- 








कि-श्रात्मा विभु है क्योकि वह नित्य महत्व का ्राश्रय है । जो नित्य महुर्व काश्राश्रयहै वहं विभु 
होता है जैसे श्राकाश 1-श्रतः श्राट्मा को विभु मानना हो युक्त है । श्रौर इसी कारण श्रात्सा मे 
शरीर के समानर्परिमाणता का श्रनुमव श्रम है । भ्रमसे विषयी सिद्धि नही होती भ्रतः भ्रात्माका 
` भूर्तत्व श्रसंमव है-' किन्तु यह्‌ शङ" ठीक नदीं है क्योकि श्रात्मा मे नित्य महत्व होने पर मी उसमे 
प्रपकृष्ट परिमाण मानने मे कोई बाघा न होने से नित्य सहर्व से चिभत्व का श्रनुमान श्रप्रयोजक है । 
श्रात्मा के परिमाण क्तो श्रपकृष्ट मानने पर उसे जन्य मानना होगा, क्योकि गगन के मह॒त्वसे 
श्रयकृष्ट परिमाण श्रवयवगत वहुत्व से जन्य होते है" यह्‌ नहीं कहा जा सकता क्योकि श्राकाश के 
महत्त्व से श्रपकृष्ट परमाणु के परिमाण मे श्रवयवगत वहुत्व के जन्यत्व का व्यभिचारहै। प्रीर 
प्राकाशगत महुर्व से घटादिगत महत्त्व मे जो श्रषकष् होता है उसे जातिस्वरूप न मान सकने के 
कारण वहू श्राकारगत महत्व से श्रपकृष्ट समी परिमाण मे श्रवयव बहुत्व को जन्यता का श्रवच्छेदक 
नहीं हो सकता ! उक्त श्रपकतषं को जातिस्वरूप इसलिये सी नहीं माना जा सक्ता कि-उस मे त्यणु- 
फगत महत्वावविक उक्ष के साय सांकयं हौ जाता है । जैसे त्यणुकगत महुत्वावधिक उत्कषं 
श्राकाश परिमाणमे है जिन्तु उसमे श्राकाशगत महत्वावधिक भ्रपनष नहीं है । एव यह्‌ श्रपकषं 
परमाणु श्रौर हचणुक क्ते परिमाण मेहै किन्तु उसमे यणुक महुस्वावविक उरकष नहा हू श्रौर 
घटादि मे ज्यणुक्त महस्वावधिक उत्कषे श्रौर श्राकाशमहत्वावधिक श्रपदषं दोनो विद्यमान है । श्रतः 
सांकर्यं होने के कारण उक्त श्रपकषं के जातिरूप न हो स्केने से उसे श्रवयवगत वहुत्व की जन्यता का 
श्रवच्येदक मानना श्रसंमव है । श्रौर सच वात तो यह्‌ है कि श्रात्मा का महत्व एकान्तरूप से नित्य 
ह्यो मी नहीं सकना कथोकि श्रास्मा प्रदीपको प्रमा के समान संकोच-विकाशशील ह भ्रतः उसका 
परिणाम परि्ब्तित होता रहता है \ श्रौर परि्वत्तित होनेवाली वस्तु एकान्तनित्य हो नही सकती । 
श्रार्मा को विभु मानने मे वाचक मीहै श्रौर वह है भ्रा्मामे क्रियादि कौ प्रतीति, जो श्रात्मा को 
विभू मानने पर नहं उपपन्न हो सकती । इस के ्रतिरिक्त तीर्थगमनादि मे शास्तन जो पुण्यजनक्ता 
का प्रतिपादन करता है उस को भी उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि विभु का तीथेगमन कंसे हो 
सकता है ? श्रात्मा श्रपने शरीर को चोड कर भ्रन्य द्रव्य मे ज्ञानादिमान्‌ नहीं होता । किन्तु यदि 
उसे सर्वगत माना जायगा तो यह बात न बन सकेमी क्योकि जसे श्रपने शरीर के साय उसका सम्बन्ध 
होता है उसी प्रकार श्रन्य द्रन्यो के साथ मी उसका सम्बन्ध होता है । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि~क्ञानादि के प्रति श्षरीर कारर होता है श्रत. शरोर भिन्न दरव्यम श्रात्मा 
ल्ञानादिमान्‌ चहं होता-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि एसा मानने पर मौ श्रात्मा को अरन्य शरोरमें 
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सावादि'ति चेत्‌ १ न, अन्यक्षगीरस्य सखात्‌ । शस्वशषरीराभावादितिः चेत्‌ ? न, स्वसंयुक्त- 
स्वेन तस्याऽपि स्वीयस्वात्‌ । श्राद्टोपगृहीतक्षरीरमावादि' ति चेत्‌ १ तदि उपजीन्यत्वात्‌ 
अद्ृटस्यैव तदृज्ञानादिदतुत्वाच्‌ तस्य शरीश््यापितयाऽऽस्मनस्तथाखसिद्धिः । तदुक्तम्‌- 
#% “यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र ०? ९ इत्यादि) अपि च, आत्मविश्चुत्ववादे ज्ञानादीनामव्याप्य- 
वृत्तितखादिकल्पने गौरवमिति न फिश्विदेतत्‌ । अधिकं न्यायालोकादौ ॥४३॥ 
उपसंहरनादई-- 
एवं प्रकरतिवादोऽपि विज्ञेयः सत्य एव दि] 
कपिद्छोकतत्वतदचेव दिव्यो हि स महानिः ॥४४॥ 


ज्ञानादिमान्‌ होने की आपत्ति का परिहार नहीं हौ सकता । यदि यहु कहा जाय कि तत्तद्‌ नात्मा के 
ज्ञानादि मे तत्तद्श्रात्मा काहीशरीर कारणदहै-तो यह्‌ मी ठीक नहींहै क्योकि श्रास्माके विम्‌ 
होने से समी शरोरो मे उसका सम्बन्ध होनेके कारण शरीर का तत्त्‌ श्रात्माके स्वशरीर श्रौर 
परशरीरकेरू्पमे विमाग नहीं हो सकता । यदि यह्‌ कहा जाय कि~^स्वशरीर काश्रथंहै स्वके 
श्रदृष्टसे प्राप्त शरीरश्रौर परशरीर काश्रथंहैस्वके श्ररष्ट सेश्र्राप्त शरीर, इस रूपमे विभु 
भ्रार्माका मी शरीरविमाग हो सकता है' तो यह्‌ मी ठक नहीं हौ सकता ! क्योकि एसा मानने पर 
भ्रष्ट शरीर के विमाग' का उपजोन्थ होने के कारण तत्त्‌ श्रात्मा के भ्रष्ट को ही तत्तद्‌ श्रात्मा के 
ज्ञानादि का कारण मानना उचित होगा \ श्रौर उसश्रटष्ट एक शरीर मात्रमे ही व्याप्त होनेफे 
कारण श्रात्मा कामी एक शरीर मात्रमेही व्याप्त होना उचित होमा । श्रतः श्रात्माशरीर का 
समपरिमाण हो सक्ता है, विभु नहीं हो सकता । पु. हेमचन्द्राचायं महाराज ने भ्रपनी अन्ययोग- 
व्यचलद्‌ हालिशिका स्तुततिमे “यत्रैव यो दृष्टगुख-” इस कारिका से इस बात का समर्थन करते 
हए कहा है फि-'जितने देश से निसका गुण देखा जाताहै उत्नेदेशमे ही उस का श्रस्तित्व 
होता है! रसस्ते श्रतिरिक्त देशमे उस का श्रस्तित्व माननेमे कोई युक्ति नही होती" 1 इसके 
प्रतिरिक्त श्रात्मा के विभुत्वं पक्षमे यह्‌ मी दोषहै कि यदि श्रात्मा विभु होगा तो उसके ज्ञानादि 
मे ्रव्याप्यवृत्तित्व कौ कल्पना करनी होगी ! क्योकि विभु श्रात्मा के पुरे माग मे ज्ञानादि की उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती 1 श्रौर यदि मानौ जायगी तो श्रात्मा से सम्बद्ध समस्त द्रव्यो मे उसके फलाऽ- 
फल कौ प्रापत्ति होगी 1 श्रतः श्रात्मा के विभुत्व के सम्बन्धमे जो कुद्धं कहा जाता है वह्‌ सच नगण्य 
है \ इस विषय का विस्तरत विचार न्यायालोक् भ्रादि ग्रन्थो में ृष्टव्य है ४३1 


(प्रङृतिवाद की सपेक्न सत्यता का श्रनुमोदन) 


प्रस्तुत विचार छा उपसंहार करते हए ४ ॒चीं कारिका मे यह्‌ बताया गया है कि प्राहतोकी 
श्रनेकांत दृष्टि से विचार करने पर सांख्य का प्रकृतिवाद भी सत्य सिद्ध होता है, मिथ्या नही । वह्‌ 
भिय्या दहो मी नहीं सकता क्योकि द्रव्याथिक नय का श्रवलवन कर कपल मुनिने प्रकृतिवाद के 





5 छम्मादिवन्निष््रतिक्षमेतत्‌ । तथापि देहादुवदिरात्मतत््वमत्तत्त्ववा दोपहताः ५८न्ति {1 इति शेषपादत्रय 
हेमचन्द्राचायविरचिचायामन्ययोगव्यचच्डेदृद्रार््रििश्ाया दलतो. ६1 
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एवम्‌ उक्तप्रकारेण, दि=निर्चितम्‌ , प्रकृतिवादोऽपि सत्य एव विज्ञेयः नानृतः, 
उपपच्यन्तरमाह-क पिलोक्तत्वतरचेव -द्रव्यार्थिकनयावरम्विकपिलप्रणीताच्चैव । तेनाऽ- 
सृत एवायं बाद उक्तो भविष्यतीत्यत आह-हि=यतः स॒ महायुनिः दिव्यः=अद्धतक्षीला- 
चेरणश्ञाली, अतो नानृतं व्रूयात्‌ , इति तस्याऽप्ययमेवाऽभिग्राय इति मावः ॥४४।॥ 
सांख्य { सख्यमिदमेव केवलं मन्यसे प्रकृतिजन्म यज्जगत्‌ । 
आत्मनस्तु भणितौ विधर्मणः संख्यमेव मजदेवमावयोः ॥१॥ 
आत्मानं भवभोगयोमसुमगं विस्पष्टमाचष्ट यो 
यः कम्रं जगाद जगतां वीजं जगच्छरमणे | 
नयोऽन्धाविव दर्धनानि निखिलान्यायान्ति यदशने 
तं दषं शरणं भजन्तु भविनः स्याद्वादविद्यानिधिम्‌ ॥२\ 
इति पण्डित श्री पद्मविजयसोदरन्यायविश्लारदपण्डितथश्ो विजय विरचिताया 
स्याद्वादकल्पलताभिधाना्या शा्वार्तामय्चयरीकायां ठतीयः स्तवकः संपूणः ॥ 
अभिप्रायः घ्ररेग्ि हि गहनो दशचैनतत्तिनिरस्या दुष निजमतसमाधानविधिना । 
तथाप्यन्तः श्ीमन्नयषिजयविज्ञाहिमजने । न भग्ना चेद्धवितनं नियतमसाध्यं किमपि मे 1१1 
यस्यासन्‌ गुरथोऽत्र जीतविजयप्रज्ञाः प्रकृशटाश्चया 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्च विद्याप्रदाः । 
प्म्णां यस्य च सदा पञ्चव्रिजयो जातः सुधीः सोदर- 
स्तेन न्यायविश्चारदेन रचिते अ्न्थे मतिदीयताम्‌ ॥२॥ 





न+ _ _ 
समर्थक सांख्य श्चास्त्र की रचना की है ! कपिल एक महान्‌ मुनि है श्रौर त्रद्भूत शील श्रोर श्राचरर 
से संपन्न है श्रतः वे मिथ्या नहीं कट्‌ सक्ते ! इसलिए प्रकृतिवाद के संवन्ध मे उन्होंनेजो कुं कहा 
है उसका मी वही श्रभि एय मानना चाहिए जो कर्मप्रकृतिवादी श्राहत मर्हषियो का है । 

व्याख्याकार पु उपा. यक्षोविजयजी ने इस विचार का यह्‌ कहते हृए उपसंहार किया है कि-सांख्य 
से उनकी मित्रता केवल इस कारण है कि सांख्य मी उन्हीं के समान जगत्‌ को ्रकृतिजन्य मानता है । किन्तु 
भ्रात्मा के सवन्ध मे उसने जो यह कहा है कि श्रात्मा निर्घमेक होता है । उस विषय मे उसके साय 
हमारा वैचारिक सग्राम सदा चलता रहेगा ।1११। व्याख्याकार ने इस विचार के पर्यवसान मं श्रपनी 
यह श्राकांक्षा प्रकटकी है कि जिस देव ने श्रात्मा को भ्रत्यत स्पष्ट रूप मे सासारिक भमोगके याग्य दतःया 
ह श्रौर जिस देव ने जीवमात्र के कल्याण मागं के उद्धाटना्थं कर्मप्रकृति को जगत्‌ का बीज दताया है 
एषं जिसके दशन भे समुद्र मे नदीयो के समानं श्रन्य समी दर्शन समाविष्ट हो जाते है-स्यादाद विद्या 
कं महान्‌ श्राश्रय उसदेवकीही शरण में संसार के सव्य मनुष्य को उपस्थित होना चाहिये 11२१ 

क्ममिप्रायः० ~ ~ --* ~ इनको व्याख्या पहले स्तवक मंश्रा गयी दहै । 
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